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71८81; (16 1611द0पऽ 1680 9 116 वपत एत्र 115 9 {६ ०८419, 15 (10) 
7011 8696781 €लिला८९३ 10 18 फा{1785. = [1 13 2156 वट्छाः प्9{ 6 एवत्रठा। 
08 1681 €अल्ला 07 कपाश्दप्1278 लापता 11 95०, 10 111 
ऽ010}66॥ € 100 25 1716९51९ 8पत ए5त्वं 0 तऽव्यऽ§ तकील्णा† एन718 शा 
1184008. 115, 10 176 त18ला58100 011 116 ९०1८फ12110 ज {06 1100 
2 ए21618 (48॥1,, 714. 22-25), पा 19८वप्र4 5895 : 


कणभूक्तिः स्फुटेत्यत्र व्याख्याने पारमेश्वरे । 
व्यासार्धाप्ति कोटिवर्गात्‌ क्येणादाथणं धनम्‌ ॥ 


१ (68:91 ९9/97 ३।०।,। अ 


कोटचां तदूनयर्व्यस्तदलं गतिविधो भूतिः । 
प्रकारान्तरमाहैवं सुक्ष्मभक्तिप्रसिद्धये ॥ 
गुरूणां मे पितातरापि स्थौत्यान्मत्सरिणोदिते 1 
परमेश्वर तच्छिष्या नव वेला्गति विदुः ॥ 
इति कौषी तङी भुत्वा नेवनारायणः प्रभुः । 


मह्यं न्यवेदयत्‌ तस्मे तदेवं प्रत्यपादयम्‌ ॥ 
(7:55 110, 2. 63) 


¢.28171, 1 1116 1011 0150055101 01) {€ €8८प्रा्श10) 9 ॥16 20086 
7057110 ग ०61९51141 0०165 (45. &व14., 17-21), 8968६118 अ १ 1161706 
10 तना ४८ 6 उव 70, णा वीता 8895 : अन्यदपि कमं अस्माभिरपन्यस्यमान 


भत्वा श्राढचेन कौषीतकिना अनुष्टुभा निबद्धम्‌-- 


स्वोच्चोनमध्यमाकंस्य भुजाज्याघ्ना तिजीविका । 


स्वोच्चहीनस्फूटाकंस्य दोज्याभिक्ता श्चुतिभवेत्‌ ।। इति ।। 
| (755 110, ?. 47) 


क;8 जपा 1०410416 ॥116€ 1011726 1791 ल्त एला फल्या कपाभभप््2. अत 
$ [0 2ात € (नाप्ता प्लाजा 9 एप्त पाला एदल. © 116 
ए. 1111111 0 16 45/. 21514, प ग्20{02 0086 #68 17 016 {1866 : 
 यम्मग्रात्र केषांचित्‌ सूत्राणां तद॒क्तीः प्रतिपाद्य कौषीतकिना ग्राढयेन नारायणास्येन 
व्याख्यानं कारितम्‌, अतस्तदेवात्र लिख्यते । (7.95 101, 0. 113); <वा, 8 शाला 
(णाद, 16 लाद ].5 : इतीदं प्रथमे वयस्येव वतंमानेन मया द्वितीयवयत्िि स्थितेन 
कोषीतकिना श्राटधेन कारितम्‌ । ``" `` ` “ˆ ` तस्मिन्‌ स्वगंते पुनः" ` “" " व्याख्यानमारभ्धम्‌ । 
(715. 101, 2. 156). 


1 15 वलवा गिग {16 200०*6€ {081 116 ल्वा ग लात कपा०० 02 
प 118 [0%68110210705, वात्‌, 1 वलि, 0 18४6 एत्ठापएत्त पा 10 फा 16 15 
44.81.250 45104, 2०९8 10 पिद वयताव्र212,1 {16 1610068 9 1056 श111 $ 216 
पठा 811 प्ण0णटा क्ल अा2।8 ज टलाता2 जा 10 12९४८ एता 2००१ 
86101275 8716, 81 {€ 50776 {{706, {22110115 0 36110197511170. 


नै 








1. श्ल फा पट्टा 10 कोपाभाप्वरत्रा4"७ 7 011-व5वा&404, 118 10170 
०४८०४ #लाऽ6, 


है विष्णो निहितं त्स्नं जगत्‌ त्वय्येव कारणे । 


ज्योतिषां ज्योतिषे तस्म नमो नारायणायते ॥ 


025 ३ ४६166 €{€17€116८ 1 


0 115 {810 (पवि 9) कपि वाक्र2112 21 11086 1751 वा1त६ 
021 एणा] {06 ऽध्ला0§ 


10 0३९€ एध्€ा शसा, 


००२१1 ¶6 प 6547२02 6 त 6 


5.4. तााशरशाी४१5 (6्ताला§ एकां आत #0590009178 


पिवाशवग्रात [आि705 05 7 [715 427. 50 दकव #3६ € 51०५164 शल्वद्ा+2 
प्रातथ र2४7, द दवा कव -ट्वद्वा-वेऽ0/द्‌त, (755 101, 9. 180). गथ 
रवशं ७85 फल्‌] एलाइत्त्‌ 2180 त नदद अत 1781 कपागमप्02 1प्1एए6्त 
80112 ग {115 (1006426 7४ 25[गा०ााङ 2150 {जा १२२४ 18 वद्र तप {€ 
17170र्तपलठा फ एलाऽ6 10 कपाभ्वु025 अववाकवा-वक वव, फलदा 8 (60वाला 
128 ए6्ला) 706ा{1८ा€त 0 व८87£ ९116८ : 


क्रीभवद! मोदरं नत्वा भगवन्तं रवि तथा । 
यत्प्रसादान्मया लब्धं ज्योतिश््चरितम्‌च्यते ॥ 


¢ एण 0 290०10४, ल्वावका्ाव, फत्‌ 15 8 तल॑भा्तं ल्गणणला वार) 
11 $ला86) 0 44४ दिवव, 18 25ल 1860 10 1175 २०४1 


| 116 विलाल ग कपाश्धप्र9 00 उलावाङ [त्त्व 11170 1010 
{16 56666 ग 85ाजा॥$ 30 [75॥तपरलल्त फणा 0 116 शत§ 7171610168 
एवल 1118 = 1718176ा11311681 62161901 १85 2दा710त4178, 5010 0 116 
सलवा2-0{्व वप्रीमा एतावद्वा, 2 {06 20वा22९६-20118 21 
८5तिलाा त 16 गाा286 ग काभिः (6086४३6 [आ ^€ ॥8-हाच्रा3) पाती 
४45 ऽ1प2{6व पपरा ट्धा कपराभ्य्र3"5 0या सा1226. [1 18 46/0.5002 510, 
28 8150 1 1118 गला ०165, कवग प्वो्ीप (€ण्ललाौ811# वदलिःऽ 10 118 168नौाल 
20५ 1115 8{्त165 पार्तल 7. प्र€ 5८अ§ 9 0 €ण्ला 85 9 ०९५४ {€ 5१५८५ 
फ 1118 2४५४५, 21 प्ल [अलि 165146८6, 01050108 1118 5{प५165 ; ८ भया 
ग्रुकुले वसता बाल्य एव 61५. (451. 2/4514, 7.55 110, 7. 48). पत € 2150 1€लि5, 
कला, 10 08 लवताल'§ एंल§ वणत्‌ वृप्ल€§ विण +; < प्रकारान्तरेण "चन्द्रबाहुफल- 
व्गे'ट्थादिना क्ीभव्‌-दामोद रा ह्यादस्मव्‌-गुरुमुखोद्गतेन श्लोकेनोक्ता तद्यक्तिः ०1०. (18 
44 व4 2411042 (8. { 61 ) ; तच्चोक्तमस्म दाचार्येः (4.2, -2/4414, 17.55 101, 
ए. 47) ; निबद्ध च तत्‌ तवेव भ्रस्मद्गुरुभिः पञ्चभिरुपजातिभिः ^अकेस्फ्टेनानयनं 
प्रकुर्यात्‌" 61५, (7ए74., 7. 48) ; तदपि- 


“सवत्र विष्कम्भदलं धृतौ वा व्यासाधंके स्याद्‌ विपरोतकर्णः ।'' 
दत्यस्मद्‌गृरुणोक्तम्‌ (दकव वक्व] क्‌], जा शल ऽ6 27, 641, 2, 30, 


777 पपर०4110175 910 ©ील ललिःला८68, फाला 212८०13 210 
वदाः वप्रलाऽ 711216६, तल [त्रा10५218 101 0111 {10 86 8 17011117 





1. तान्न, शशव सद्व (47, ४०, 11, ([11रवाात्ा), 1954, 
ए. 114. एग 2 148. 9 115 जजार ६ [ला 212 1. 1488, [.10., ०, 3336-3, 


2. ~ 1116 तलवह्तं दगगृछनय वृत्त ०४०४८, ए). ४, 
3. 07 प्र शण], 5९6 एलज्क, 0. सका -उग्ना, 


।१,॥४.39/8/6 90 419, | ४१३ 


98110101 0 116 {165 एष 2150 28 {176€ चेप्रालाः भा €70५1६€ "05 01 11६ 
50166, 7041756 17015 2 11161, 276 $€ 10 (ठ 10 11४. 


प81640{19 0106 11 16 0018166 ग ए8747065*979, पारव 
> 11€ 7/84714 ऽ$ऽ{लि1 त 28{०९ार/ 17 {{<€7818 3216 006 2 11€ 0€- 
1105१ 8ऽप्रगाजालऽ ग 06 धार्त. एता पिप एव811168४4170 28 10 ता 
{16 1€श्ला€प शिला ग 118 © एप 85 2150 1118 @4"वा774-द 7; 8४ 
0707 ला 16 हएलालाव1]४ ललिऽ 0 कपप 9 [8 = फठा5 ; ८ यतो भाग॑व- 
परमेश्वराचारयेण ग्रस्मत्‌परमगुरुणा (“चलां शास्स्वं (4546) इति कल्यम्दे परीक्ष्य पञ्च- 
व्षाशप तिनिर्णीता । €, (अवद 1ववध1 7410114 00/द, एतदा = एल ऽ€ 18; 6071, 
9. 17); ग्रस्मत्‌परमगुरुणापि सिद्धान्तदीपिकायाम्‌ एतत्‌ प्रतिपादितम्‌ । 44201. 5/5), 
6014240, *€786 3}. 


8.4. विाभू्मी48 1111725 

पा] 9रवाा728 125 11111 36४72] कण § (1८) (लीद 115 466} पत 

2 810 11706 84{1015110 17 8870०11, €710049108 {76 165६6 अ 018 

 [0४८8॥हब्ला§ वा त€ पणन कत्‌ 1ण्ाल लकष #॥6 ऽललाल्ल पिलत, 4 
हा 2 75 फा {इ 7049, 2481198ल्छाऽ1$, 06 10406 1676 : 


1. ©0/45द"4 ( (@िपाप(८इइलाल्€ ज = शीला८३] = 95््जाजा$ ), 7 
पणि 0477८0दवव, = लाए८०९ग्ग ०६ 176 = 0816 4511010 7ा164] = नलयाना।ऽ 204 
70८60065, 


2. = भ्ववावा(वववहवा० (1710 9 प्र€ [205 ठ 44 अजामाार), 2 5061 
एणा 10 [11$-1 ० 0711151117015 1016181 {116 885{10107111681 €075141115 (1६11 


रलल्लिलया०€ 10 16 कक 270 अश्लिष्टं 75 एकऽ 0 176 = 99710ा10ा01081] 
60106]018 8116 {0]0168.2 


2. (0ाका-क ददुवा, (गणपा भौगा§ (6नत्ला108 116 1007028 
81800} ० पाला6€1४ (-4दवेहवद्ाद, प्रतय शाली पौ© 1 18 ऽनापल165 ०16, 
2 81011 शला 717 11/10 एलाः३6§ 01 118 17617045 {0 ॥1€ (भला] 96 ग 


णण | प (म 


| 1, (श. त्ता), (1 171818०) ए$ ६.४, ऽवा12, ४.४.१२. 105्{पा 6, 
09्ादएएा, 1970. 


2. (त्मार व्व, पती [€ अणौला§ ठक ८०प्राालााध्छा$, ({1815121101 


थत ^एलाता ८८७, ए 1.४, इवा. प्रल्डव्रएषा, 1976, (९44 हा, 7040 
{02८41 9९/९5, पपि०. 7), | 


अ 1.4.731 4541२682 4 प + 


11716 {071 {16€ 106€व5प्राला1601 ° (1€ 51246 ज € शाता 028 0४ {06 
‰0011 21 »16€-*€ाऽ8. 


4. 7 ८11{/4547167404} 06118 106 ६९६ 6५16त €) ५1४1066 1110 6111 
18{01€75 (07011510 432 #€56ऽ. {1118 ३ 1702107 01 त , वादव 0 
2810 15 210 €ा्रत11€ (€8118€ 01 25170060 $. 3 2 071८ 09610181 10 {116 
¶ 7117८ (12885, 1 {8 {68 {16 (गाालाल्लााली{ ०9 ६16 ए४दव 25 1706 5१48 0 
0 ९१161911015. 


5. 4-147140174-2॥ 7 #4," 21 €180017816 (जाला 297$ = 01 176 लर६्८ 
21 5्74-11{€ लन ज + $2008{8 शला (60701616 11 121 2/5 "16 
7६105 © ४08 ॥€ा121168 21 ^ ऽ{07ला ङ, & 0€ए581 4 16 (जगाला 
५]]] 81101 [0 %€ 11181 11 18 10 {0136 दोक्षा) {091 कपा 430{8 11268 गोला 
16 0681879165 119 एता]; 25 8 (77140201 74 21 6 क्75§ € 0700 जा 
60050 9गृ{टत एए पाण ; श्रीमदायेभटाचायंविरचितसिदान्त-व्याख्याने महाभाष्ये 
उत्तरभागे पुक्तिप्रतिपादनपरे त्यक्तान्यथाप्रतिपत्तौ निरस्तवु्णाख्याप्रपञ्चे समुद्घाटितगढापें 
सकलजन पदजातमनुजहिते निदशितगीतिषादा्थे स्वज्योतिषामयनरहस्था्थनिदशंके समुदाहत- 
माधवादि-गणितन्ञाचायकृत-युक्तिसमुदाये निरस्ताखिलविप्रतिपत्तिप्रपञ्च-समुपजनितसवं- ` 
ज्योतिषामयनविदमलहूदयसरसिजविकाते निमंले गम्भोरे अन्यूनातिरिक्ते गणितपादगतार्था- 
तर्थास्विशद्व्याख्यानं समाप्तम्‌ । (7:55 101, 2. 180). 


11 वतीया तनाम) ध्न 10 € 68106 10 (श1{6 {7€ 
त्नण्‌, कपराशव्यप्द वलणशााः§ : मयाद्य प्रवयसा जता युक्ती; प्रतिपादयितु 
भास्करादिभिरन्यथाव्याख्यातानां कर्माभ्पि प्रतिपादयितु यथाकथचिदेव व्याख्यानमारन्धम्‌ । 
(5 101, . 156). 


71€ 10८1 तालाः 11 ला 6 ता पिषत्प्रा त्णाल्लूला8 200प४ 06 
८९165112] 2100€ 814 9517070701631 6व]6प्राध0ाऽ अल 71806 (ट्या, {76 ल्भ 
2 ४०211078, 870 116 1€5प1†5 ज [एलाऽ०ाव {7४65118211005 816 60010212॥*6 
5100168 71656116 [लाल अ [पऽक € 2एलाक्ष्०य "1114/46/05514" 
1160 कपाश्वा1{2 45 हरल {0 115 कजा, | 


पा ०८०7{119 185 €०707116016त 011४ 00 € लका, ६ व14द1)/2 206 
0014-5 9 116 41140274, [ल्व छपा 176 ककव) दो) 16 5298 
18 (0श्ललप ए € (्नापाालाङश 00) € गलः पणत 8ल्लानगाऽ : ९} तत्रेयं 





1. (ा{व्डाष 6. श्ण्ी 2प्र0-ल्मािालाा४, (1840810 2160 
^77€1त1668, ९४ ६.४. ऽवा, प्५8् गपा, 1976, (सक्र 7. 1404० दवा 
5९/7९5, १०. 6) 


2. 2५. 11 755 101; 110, 185, (1930, 1931, 1957} 


1471800 लात 391 


छिपा स्माभिर्याचिद्यासि ता, यतस्तद्रचाख्येयरूपत्वाव्‌ गीतिकापादस्य । एतद्रचाखयानेनेवा्थः 
प्रकाशेत । (74 101, 7. 1). 

6. 5104101110447474-11701/दव, 8 = (जाला = 0 75 ता 
51८4 0211044104104, {1161064 11 {€ €61ध01 ° {16 1€४४ (566 0०४९, 7. ‡ 215 
70. 2) ¶1€ (०1060 13 €12 0017816 216 1656110168, 10 ५160 216 
12111611, 115 4-1401141714-.5/104 1.4. 1{ {5 1 (15 सा पाधा रत्ना 
2168 (6 201४3] ५216 ग 13 णा 83 {८211 4545 : ^... 1444. 


7, ^ 07716187 नी 16 (८714-4८८/0द}/ व ८17/, ६५५6५ ८0 1६ 


€त{{0ा 0 176€ {लर्प (5९6 00. गद -ढ 210 01.). 


8, @^44007177414, 8 0 010 {€ 0077 70प्{2{10 ग [187 916 
30187 €0[0568. तपर्ल 1015 0 {118 0 216 $१९{ 10 8€ ५1860५60, 
एणा [कदय वप्ताऽ 200 कपा दवप्ाद 11103] 11 113 4.680.545} प७।€ {0 
{115 01८ ; ८ तदैव प्रहणमध्यं च । स्फूटसाम्ये तु पिक्चेपको टिमण्डलापक्रममण्डलयोः 
शुक्तभागसाम्यमेव स्यात्‌ । तद्वतं मया प्रहणनिणये - 


परमक्षेपकोटिध्नः पातोनाकंभुजागुणः । 
स्वेष्टधिक्षेपकोटधाप्तस्तत्क्षेपङृतियो णतः ॥ 
पदं यच्चापितं यच्च पातोनाकभुजाधनुः । 
त्वि्ञेषं हतं षष्ट्या गत्यन्तरहतं क्षिपेत्‌ ॥ ` 
पर्यन्त युक्पदे क्षेपे शोधयेद्‌ विषमे पदे । 
एवङृतोऽपि पर्बान्तः सुयन्द्ोप्रहणे स्फुटम्‌ ॥ 
(755 185, ए. 102} 


11686 लाऽ8 37€ व०€५ 3180 ए इका 70 118 (्गीाप्ला वा गा 
4ा1गलशाप्र275 70170504 (01 ©. 1४, \€75€ 27, {7.9 188, 7. 107} शप्र 
€ 1प0तपलंलऱ लाकर : तदृक्तमनेनेव ग्रहुणनिणेये ॥ 


9 ,ऽद्रधववावादुध-2144001147-0. = ऽप्णवथ्ाात्‌ 2, = 501 = = 44181112 
7वादकदप्व, ५88 811 28{70710्ला 9 {76 (वपा तल्छ्‌ (ल्कालाा00916008 
पणा विपाक्दश्ा्2 204 वप्रा 2 2 ०९21160 0010116111817 07 {16 ददवव 
छा ककवकील्दवाक्त सातो 18 3 ताप] 0) 16 04515 0 णोप) अ11911268 
416 (0ाकृप्ाल्व्‌ [पा {6 वृद्वा] काल." ऽपात्‌) 180 116 27621681 
76806 0 कवायद, पजा ॥6 2076886 0 नभलम ग वलाश 


णिक 





1 ् ८. 8 # न्न ५ 0 ४ दृ 9 ।.4 १ | ॥/ 


8४1; न ^14१12.6.5 6.71 8 4116 


01105 111 25170101. {18141411218 ५618110 4105 €ा§ 10 {7686 4७11018 
07160 9 1ल्टपाक्न कना = .्वदाकादा4-245/0011क"थ. 191४8108 9 (115 
पठा 876 १६ {0 ललाप 10 [180४ 0ण। 00111 2प010ा'§ € 10 1119 फणा, 
ऽप्ावथाथादर१ 11 1118 (्णपाालाकारु 01 176 128 $ला56 2 ©. # अ 116 
व0वद्वा वव 508 ६" 


अत्र तु गतियोगांशकेनेव हरणं युक्तमिति भीमत्‌- केरलसद्ग्रामनिवासि-नील- 
कृण्ठा्येण निस्कन्धविद्यापारद्श्वना षडदशंनीपारगतेन आहवलायनसुत्रेण ग्गेगोत्रेण नवकलर- 
(? )जातेन गोलचूडामणिना अस्मदनुग्रहा्थे सुन्दर राजप्रष्नोत्तराख्ये भ्रन्थे प्रतिप्रादितम्‌ । 
तेन गतियोगेनैव विभज्य स्थितिदलं ज्ञेयम्‌ । 


पा श्भाप्र9 100 कर्वलिऽ 0 छण 11 115 व11.81414, 604 ., 48 : 
¢ सुन्दर राजग्रश्नोत्त राख्ये मयोक्तमत्राप्यनुषन्धेयम्‌ । (55 185, 2. 149). 


10. ^ @/4141द41-7470104) ९०16 1 व्णाौोत्रीपशणा णा ता12121183 
&1040000114-व470व4-0द1007द 10 € 1 रवाता पी 2818५ 112117086101॥ च. 
975. {116 पण] 85 दर्ड1906 1 (18 पाकापश्लाए॥ 0रहाा§ (अथ प्रहुभम्‌' 84 
100 आङ 06 [प्र्तण्ठंठप, तवापापलह नन्वेवमपि स्वकाल एव गीतिरोक्त- 
भगणाद्याः । गीतस्य ग्रहणस्य [च] प्रत्यक्षसंवादः स्यात्‌ । 1८ 15 2068 ० 10 0680106 ४१९ 
1666851 ज (०लला0 01 95प्रगाीला1601 60181011 एष 0056४, ०९818. 
17 ५6121] श्रा 16 €02044-50151:द2*4, १००६5 116 +*€ा368 ग = 8 4/4704- 
2004 91166818 17071 118 5144170/4 4710 1व (14061754 4-6112214- 
पावे) गा 6 कलि ०एञलणयीणा ण इता ततऽ भात ब्ल 
3017716 1006 4186055100 लात8 वणप. = वला 15 10 ५०५०१ 114६ (15 कणा 
{ऽ निता) पपा 216870{0218 €. (९२८60५९8 [लाल 10 1118 रा) 01715, {व्ली 
&५, छिाड (गा 115 एग, 076 ग 15 एषा ०1८5 15 <लि€त 10 [लला 
(0७ : अत एव मय! छायागणिते तत्साधनतया दुक्छेपानयनमुक्तम्‌ --अन्तयद्युजया 
€{, (. 60 ण पङ प्र 308ल 101). = 116 ४868 ००१९५ 916 {0 कव्2 4 2.8 
८10470८८0व2464107 14, ९५४. 9-10. प्€ 1€लि§ {0 118 2210-16व0ला 87गा6ऽषका 8 
2110 118 01 481..27द514 100, [लाला : <+ तस्मात्‌ सिद्धान्तदी पिको दाहूतानि 
प्रहणान्यस्माभिद्‌ ष्टानि च तत्तदवसरे वक्ष्यमाणानि परमेश्व रोक्तप्रकारेण भअर्कादिमध्यम- 
मानीय श्रीपत्युक्तप्रकारेण स्फुटीकृत्य कलकय गोलपादोक्ताभिरस्माभिर्व्याख्याता्भिः 
युक्तिभिस्सिद्ध : क्रियाविहेषेश्च गण्यन्ताम्‌ ॥ (ए. 57-58 ग "४ {21501}. 116 
48.77 ढ्व 3150 18 वरद्िा€ध 10 लाश 1 1013 फण (<. ए. 62, 63 
९ € प्र30ऽल1). = पतठा 9 तीक्ादधला15॥6 1€लिल)6€ 0 पि" 1690116; 36८ : 











1, 7674. 2. 119. 


2. , ८५., ४४ ¶,5. ह पएएक्ना2 5285011, 44/45 0०11. ^, €? 
130 (1957). 


1807014 २.२1 


प्रकारान्तरेण चन्द्रबाहुफलवरगेत्यादिना भोमद्‌-दामोदरा ह थास्मद्‌ गुरुमुखोद्गतेन श्लोके- 
नोक्ता, तद्यक्तिरपि मायंमटीयान्तभूतव । (@. 61 9 #€ प्र्ाऽल 1), 


11. 70746474 (2). {116 शला - तात क्यो 1६९6412. 25170108) 
116 136 एणा एपापञाजावाावा पिभ्रा, 025 66166" आ गत्‌, 
{71601001616“ 213] ऽप्रााा9ाज 9 2 3व्ाऽतता६ ज एणतला 10८ ॥11£ 
07-014417/507*व1द = {116 {67०81 च्€ा568 ७९ 701 8 ४2112016 10 106 लता 
9110 16 1€ऽप्€५ 11181 {1716 ३प्{00 25 [2122210114-221066४18.5 (1६56 
४१९7865 216, वर] 10 06 फत्‌ 11 कवा12104प्815 28/क5 व 00 106 (न्वएवंवत 
० 116 41/47/1712, पतल ४९8८ 48 (7.5 185, 7. 132-49). [1 15 2 
101६ 26६ ५1 200 200 शलाः868, लाप्रालंल1ट 116 [16018 21 0610048 


0 श्ला1‰1£ 28110701111681 (्०्ाए(धौजा 0 7ध्छणाभ ०086 ४2{1008, 110८ 
071 &0105 [पऽ : 


इति सक्षेषतः प्रोक्ता परीक्षा ज्योतिषासिहू । 
कालमानचतुष्कस्य श्रुतस्य विवृतिरस्त्वियम्‌ ॥ 


11 18 001 10क्टण्ला श्ल तलीपणा6 = फरौललः 5 15 वा वातला 
फणा फा प्ट [6 ा^ववका 4 5व47वा7द 2114 15 वपत 771 6060580 17 176 
5/10414 0 766 11 18 एप ३ [081 2 116 -5/क$] व. 


विवाद 2 50पति ३४ {ला 11616 ता {8 {1411 11168 11601016 
१0०४६ 51166 {{7€ा€ 26 (७१४10105 91{1एण्व्‌ 10 [7 771 [अल 018, 0 
10812166, 17 61८8128 60त्रिप्रलातवा $ 14210171. 0 द्प्राभपवा्"5 7 0117-4 
57174074, 161 (्ठप्रात 101 86 {8८6 10० 015 ताता 0115, 44 28111, 1116 
वारकातापा 21466 43, 0. 975, (जाव प्ाणषट कवागारप्र 45 51041 व1/6- 
वव24704-11द/८001व 811 € फणा] 010 ल्ला0888 €५, ०६८10६0 20०५९) 1185, 111 
6000, 5006 10ल०ा[0166 [2615 फां 10 तली (€ (11165, फली 22817}, 
{0 21] ३606) ऽच्ला) 10 06 कपराभप्वा् 28 फा 11125. 


ण यवि 





1. एप. ¢$ चल 4501९८४] ९८६6870) 108111016, एन08$-25, 1950, 


2. € (गणन 16 गतवंऽ 21 {£ लत ० 116 लवा#©ा। 100८4118 18 


07101600 7 जार € न्वा कतताप्ंजा वात्‌ 0० [फा 10) 10€ 
पोका, 


3. ९ 16€ 61075 [एतपलाम, 0. 1 } 5€€ 9150 इतं वभत 


पलल वात कणाठ्ण ना लनकण्दवद्व ४४ 1६, ए, 4, (रभ9 ए०तप९०, 
त वाव711016, 1950, 7. आए, 


ऽ र 


अञ ^ 7 ^8.4 140२614 


^.60७1त118 ६० 50106, पाशावपप्री8 = 025 60100560 2 01 €1111६६व 
@/-4100770400." = [{ 38 111८, 0क्रलष्लः, वा= 18 18 नाड प्ल (जावव- 
-व]7व, 011८6 २००५६. = लाए अ्एपाऽ ६0 पा 21212 2 शा 6911640 
04107141. 11४8, 50€2्ाह 200४ 8 275व1५/11760व्रऽव, 1€ 5295 {19६ “1४ 
{5 801 {€ पाग (लुग (जणा, वपातठा ज तव 1011117." (16 
25010107 38 णाह कात्‌ {€ विल 13 81 पाह एषणा वरणाप्ठा 06107260 10 {16 
02102-2012, 11118 [व्या कणा 15 0४ का ताला 2011107 06100118 0 
1116 एात्रा०त१८ 14-8018 25 13 शच्वा 10) 18 7008 एलाऽ6, ज््ाती प्रा 
25 [01108 :° 


विदित्वायंभरप्रोक्तगोलतत्वेन केनचित्‌ । 
भारद्राजेन तन्यन्ते कार्चित्‌ गणितयुक्तयः ॥ 


5.6. (7701010 9 िाशशात्राठ8 कणऽ 


1 125 0€€1 10116644 11121 कपा1शात्०र719"8 = व20.50द्5#व 18 [वलाः 11181 
1) 110/050702/4#4 8 @०145द^व4 पतो 816 वणाव 1 [€ जि क्राला, = फप्र 
70110178 1125 लला 5810 800 प्ल ली्छा९1९फ ज 05 तलः ता, 06 
एालछ्ञदपा पाालाा§ र्हिशाा§ 182९९) = 0फदश्ला, लव हनााल टु ता 
1015 10811, 


70८ 17181 7४€ प्जा15 लाप्राप्रला 91८ ३0०५९, ४72.) @00वऽका-व, = 57440द114- 
41042, = (धव^4८८॥ क) वेदक {व = पह = (छााप्रलापका {067€011, 210 74144 
5471744 १० ००१ लल {0 81 0प्राल पा], प्रः 36) 1 प्ली (पा, पप्र०16त्‌ [प 
{ल मताऽ ज पा०ा८अ{2, 0 686, (€ 1 01145 वा&/404 1 {06 10051 (०ा- 
एललाऽ१ ४८ 0 {€ 7४९ 9100 &1*68 16 6216 01 1६8 07008110 25 1500 «^4.3.9 
7.९. 11 ६8 णलो फला 16 वण्ठा ७६8 2260 001४-9. 01 11€ 200१6 
८0151त€211005 11 729 ए€ एल्डप्रा€तं पाध € जषा पा पता ९8 भला (ला 
0016 ॥15 ५३४६. 1116 नाव्वुद7/व}7व 810 {16 5/7144/4/ द} 4-0705201/47*4, ग 
प716ा) 709 प्रञ्ला015 1296 $, (0 06 05८0 भात फाला भ 0४०६५ 11 1116 
4811. 51125170) 112५6 2180 0 06 986 106 10 व76पा 1113 7061100, (115 5/2}, 


[ 





1, रग्¶शतत्पापता( २2192} एवा8) प्रा5. द 9. ८. 1744 
01. , 7. 389 ; घएाान्म, दल द्ठ $कककव (वावा, ४०1. 1 2. 114. 


2. 114, 74, 0. 122. 


3. 113, : 1120798, 1141. 1. 339, ए. 83-89, 10, {818९ पत्५ 9 
117€ 1६212 71४. 0. २68. 1051. 2०५ 88 [10 $, वपा र्डातत पा. 


4. न्न, टसाव इवाव (वा, *०1. व, 9. 119. 


| 8१, % 39191998 8 । 9, अड 


9 1121076 0) वा 01 पणला 76 ७३5 एला 010, 25 16 1117131 ` 
(ला धा्‌८७ ; मयाद्य प्रवयसा ` ` यथाकथंचिदेव व्याख्पानमारन्धम्‌ (7:55 101, ?. 1 56). 

¶17€ आवद 10-407410-121/11द 71611 1€5 10 {€ 47480474 6/1 व 

(८ ००१. ०0 शलाऽ€ 25 : एतत्तव मयां ग्रार्यभरोयव्याख्याने प्रपञ्चितमिति 

विरम्धते 1 8० ए. 24, ग {16 ९1.) 15 ऽ] [ाला, = त्‌, 80 8150 115 4186पा91*6 

{1681156 011 €011[0868 01411 {00 1€@ाऽ {0 € 480. 56/44: 11016 1181 0166 ; 

८ तत्र कालक्रियापादे सुचितं मया विवृतम्‌ । (0. 63 ग 70४ {वाऽन 1) ; एतत्‌सरवं 

गृणितपादे विस्तरेणोषपादितः 1 (774. 63). 


5.7. 02६6 ण सिााक्तरा{02 


174४1९८ €भत6प८्टड वा€ वभव णि रिष्‌ {6 086 9 छप 
91111101. 6471814, कपा1थएश]{104*8 एप], 1 013 द्छफप्रलाभि फ जो 115 {6200618 
व ८111/-050714/0/14, [00118 00४ 1181 (16 775{ 24 125६ »*€568 9 181 011 
०001817 ला०ा०्ः91708 अल्ल {06 0868 9 ४06 601670८6 2.10 
1116 (०ालीाजा ज पील छता, ए5, अलि हाशाषष्ट प्राल [लद लमा 
0 1116 ऽ #€ा5€ 2 {16 0 : 


हि विष्णो निहितं त्स्नं" जगत्‌ त्वथ्येव कारणे । 
ज्योत्तिषां ज्योतिषे तस्म नमो नारायणाय ते ।। 


60१1८६74 5298 : आचार्येण इमं श्लोकं आदितो ब्रुवता प्रथमपादेन प्रबन्धारम्भदिन-कल्य 


हर्णश्च अक्षरसंख्यया उपदिष्टः \ समाप्तिसमयाहर्गणश्च “लक्ष्मीशनिहितध्यान' इत्यन्ते 
भविष्यति 1 | 


11686 {0 1६811 ५३165, 16,80,548, ३0५ 16,80,553, फण प्र ६0 


टा शत्थाः 4601, 4714 26, 206 4602, 4658. 1, 00४) ५2168 पल्ल्पा11712 1 
1500. 


1106 5704010 -वध्ा6वव 270 पपि11911811278 0 (छापााल{वऱ प्लल्ला 
९1४९, 16870८८, 116 पटा 214 2681 ५216 ° 115 01110. (+ : 


7९.4. : क लिसन्ध्यष्टमांशे स्वश्रतांशाद्ये गते ततः 1 


धनु्मिथूनयोमध्ये. प्रायशस्त्वयने उभे ॥ 
(57. 441". 18) 


0. : दिश्यान्दशतमिता खलु कले सन्ध्या स्मर्यते । तस्य अष्टमांश 
साध दिग्याब्दद्वादशकः ! स च सौराब्दानां पञ्चचत्वारिशत्‌-शतमितः (4500) । तस्य 
शतांशः पञ्चचत्वारिशदब्दः (45) । ततः स्वशतांशाढघः !शिवशिवे'ति (4545) 
कस्य स्दस्तावति याते उभे अयने उत्तरदक्षिणाख्ये प्रायज्ञो धनुपिथुनमध्ये स्तः 1 तदा 
भयनच लनांशाः धनारकाः पञ्चदशसंख्या बभूवुः । प्रायिकत्वं च कलाष्टकाधिकत्वात्‌ । यतरो 


1 4141२ 65.6.1१ ^^ 


मागं व-परमेश्व राचायेण अस्मत्‌परमगुरुणा "चलांशास्स्वं' (4536) इति कल्यम्दे परक्ष्य 
पञ्चदशांशपूतिनिर्णीति । अतः सम्ध्याष्टभांशशतांशस्य प्रायिकत्वम्‌ । स्वजन्मकालज्ञाषनाथं 
सैवमुक्तम्‌ । तदा ग्रहर्गेणश्च 'त्यजाम्यज्ञतां तकः” (16,60,181) इति 1 @. 17, ण †6 
८470). पलल, 7पसाश््वप्ा3 ऽना 5245 1121 16 ३5 007 00 {06 {811 ५0४ 
16,60,181, लौ शण1§ छप 0 4.7. 1444, पाल 14. 


1081 पाशः प्र2 11९64 ० क 1106 ०10 2९6, = @ण्ला 10 0ष्ल््फाट क 
(लाला, 15 81168६त एष 2 (्०ाालाताछार दलित 10846 ज का 10 य 
(2128६197 छाः ता 257010४, धढ+ 6 2145105दा/क 0४ 28018४8, ४ 
पत्ती एणा 9 {6 064 द्वदौण 1056 0 6212, 110 016 11 
0] 17 4.12. 1542-43. प्र€, 1४041098 898 1181 76 (णात (छपरा एणा 
760१6 इप्ताना(65 1116 लुक्षगात्त' 10 षट्ल्मपणाालात ऽ शला, (4 : 


व [-्521-2081891] हता] ५4 पाय प्णा 
[ठएठा{8181 एप -17ाा-108 (दल[वणर्वप्ना' | 
व018827 311211४ 2{ण]दरथा वरवक[ताी 

गप्रा ए85वता एलव०]दरठा पमुकालत्धा) || 


{16 ५६16 ग (0117000 ग पीड पणा शावद्वऽकवाव, 1 हाष्ला 28 (ताकि 
€8 71811९9] 4644 (4.7. 1543) ए४ 176 शिर्ष र्लाःऽ€ 70 {6 लात कधा ; 
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{€ 5656 11160660." [{ 50पात्‌, 10 फएटश्ला) 26 61887 07 {€ कलावत) 
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7,9, {1121 116 कप्ठा 15 पि [णऽ 10 0९8ह्ाद0ह 11 25 2 11200 
01 6 79. 0160 श्घय, 2 00656 शदडढाफ7द््रठा 9 16 19 (०, 111. (6ण६व 
11167005 1785{21068 ॐ 070 0$ णात दला161147$ ०9 {€ {79 ९568 
07 9 ८४ शाण5 {1660 214 21809 {16 10८० 00181101 - 9 {€ प] 1165 = 
{11 9171 €012118॥0ा ए 1114716, 50 25 10 168४६ 10 00प्रण 806 € 72 (८, 
8108 2 (17 (जाला $ 9 (6 415. 


6.6. प ्ा11€ 0 {€ ऽ (णाप. : #पातलएाप 


11 $ आला 1266, {06 प्राठः 8 ८६115 116 फण्धार 9 1/दद्त, 
810 2150 17001168 {16 ऋ€1८८06€ [0जााव10ाा = 1€शा्र19 = 115 12118 25 
८1147074, (1.41 70 01 (28{1010111681) 12161216". (10, 11 210 प्रहा णजा 
0 118, 7.4&010111117, 116 6०11६56 (गाााला{वा$' 071 116 701-45011614104, 
2€ा 21४1112 {16 (1681112 9 {06 *€56ऽ #. 4.6, (€ (०ा110611६4101 2५05 ` 
भ्रत्र विक्षेपस्वरूपं प्रति यद्‌ वक्तव्यं तत्‌ भयव एतद्ञ्याष्यायां युक्तिदीपिकाप्रां प्रषल्चितम्‌ 
इति तत एव भ्रवधायंम्‌ । 


"प्ल €) वटण्ला 188 10 06 5210 2ए0णा प6 पव॑ प्राल ज 1106 व्लल्शाभ 
वप्त (्रुशव), पवा 128 0च्ला ल्त 0 76 10) हात तला 
(2/4 47८1/410) 101 106 वाक्‌, व ८0 आदव) का 5 #€ा# 101 
(1011050 0000). 1 ॥85, प्लार्०& {0 06 [लका 0) 1181 (तलप 
(णाल वा) 1138611. | 


7. रषपपवाह्ा८<वठक्त 0त (पष्ट ठता ^70 84141 4.4 
1.1. 62097 ग 5 (०). क 1 कत्ता 


11 15 001हकलङ (1787 प्ण© 030 णपः एपपताठत्‌ र्लऽऽ 9 16 75 


(०/7. 1 लऽ €011९0 1676 9ध्छ्पाः 1) 09781161 ९00116४8 2180 111 #्£ 


न 








1 86६, छ 9 प्रा।शृल्त्‌ ऽज०्पा८्ल ग 761५4] [ट ला 9ा116 = 118176- 


प्प105", वप्ठल्तं ल्थताल, 7. पा. 


॥ 2. ए {16 {तद्य ्व्ध्ठा ज (1६ {10175111} ग {1€ 79 €}. 211 
६ 6 2६0४, 810 116 070701081681 66606166 ग {16 {पला 10 {€ 3, 
९९ ०९1०५, § 8, 1-2, एए. 1. 


1५1) 74147 ^ 5 ^1464 4116 


ावद्ावावद्कत, फलौ 18 9 कतलोऽंष् कात लप्लंतनीश्ट व्ग्ल्‌ 
01 116 771८7 9 ए1751214 1," 85 50 11 {76 गिरना 19016. 


7.2, (01165 001067५८ ग १९९७५९8 19 5. (07. कात सङ डत काद कप्‌ 


51/9९ 71... (00. ९75९5 = 0 व्व्ाक्छाद = >#०. 2 ४९5९5 
(01144110 1. 259- 92 1-34 (77. 16-19) 34 
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{ध वप्र ८41101द ,, 398-400 17 ¢, 41-42) 2 
044व174/1414/ „, 403- 16 1413. १1868 (,, 109 ~) 9 
1.114.111. 11 ,, 417- 29 1-13 €, 64-65) 13 
772211द.व दा -9वर थव „ 430- 38 1-8 (+ 68) 8 
2110 व11047414- 

7॥व६व7012100-0054 = ,, 439- 58 = 1-20 (, 7374) 20 
2071074 141404-1द547 च | ,, 459- 71 1-13 ¢, 179-80) 13 
21711060 द ववाव-एवऽवाव ,, 472- 86 1-16 ८, 8८-83) 16 
21071140 0ा"24-20वााव-#वऽवादव +, 487- 94 1- 8 (७, 86) 8 
500 वा14641140 4 -0व थाव „, 495- 99 1-5 89) 4 
17411व57/८4 „ 500 7. 17. ८» 204-9) 27 
14८ तै 5वा2414714 71. 461. 79 82-101 ¢, 358-60) 20 
7117447425€114711 414 ,, 524- 31 1-8 (+ 317) 8 
{1114201८ व41व4 14 , 536-616 1-81 ८, 351-58) 81 

0. 70. „„ 647- 48 1, 5 (0, 351, 352) 2 
@040/5{11व11414714 ,, 752- 94 1-44 (,, 395-99) 44 
01} 414 


7.3. (आणपणगण्ट्ास्वा काग 9 06 5 (णाल 10 1४. 


11116, 17 16 11/2414714द्वा?, (€ रल568 36110 0 € 12110781 
2 {16 768{€५[1*€ 1001658 276 151 1{8दात्तं जा © € (छकार 00 {€ 
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1. (आ, &५. जी [11000 परल 200 40641668 0४ <.४, ऽ वाा12) 
9.४.९२, 105111६९, पत्छशााश्एपा, 1975. 


10.09.18 1909819) । . २1; 


{616४21६ वद 9 {06€ 777414४7, 1१ € 73 (1111९ 471), 11656 #ला$6§ 216, 
9{ {1768, 5180 111100ण८व. < : | 


अथ त्रैराशिकं वक्तुं परिकर्मादितो ब्रूवे । 
(0. 17, (011. »%€756 209 (. 242) 


व॒त्तव्यासधनुर्बाणजोवान्धायं प्रदशयत्‌ । 
इत्यं प्रोच्याथ तत्साम्यात्‌ घनगोलफल ब्रुवे ॥ 
(1. [[, (0, ४56 750 (. 146) 


910८6 {16 12{10021€ €00प्ाप्ल्तं 11 176 1.9. (८11, € 14८68 
1116 070 9 8 1082164] ५1416 प€, 191६ 0105 36 ०५६४51078118 10 
00866 ए कच्€ 27008 ० णलाऽ€8 हाष्ाषट ॥ट = कारिलिला शल. =, तस्मात्‌ 
(7. 9), तथा (7. 54), क्रञ्च (7. 11) यत्तः . 164) €, शान &1%€ 6 कजा 
{16 17007688107 9 8 0102016 1016. 
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४1116 {06 *€58685 17 {16 4८5 (2, ककल (€ 14110216 0 ग 
11211161081105 210 2871010 $, {6 ४6568 11 {6 7ा/द.+ तआ 6075078166 1] 
116 60116118 9 1116€ 71/द47, € 60४८न 16 ०० (11 1121761021105. 106 
200४6 ©01516672811018 70101 {0 {€ €7170001081681 एत 1 ग 116 29 01), 
2110 3९868 {2६ 116 (णात शलाऽ6§ 04४6 06 24206 71 1176 7/2. {07 
116 2.9 (010), | | 


1.4. (-0फा0ा। भीन 9710 ग {€ {क्ण क्ण८& 
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1, एठा 60०56 आााक्ा165 7 127०826 21 ऽइ उ 02882265 1 
16 10 फणा], 5९6 एनज्छ, § 8.1.1. 1-ए, एए. 1. 
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7113{€ 20 11671161 ज 1{§ उए(001. ठट) {€ णाता 9 16 द 
८1471८१7, 8 0६ 1116], 100, 048 01 [ल पा001181160, 1§ 11100 {6 88 
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पपाद ४2108 119 1001८ ए {16 12914 01 (०168 {16 16070 01€€ 1९ 1/द- 
(14771427. [018 ऽ प्ुलााला{86प 60ा07161668 10 ४116 0110108 005 : 


इतीदं गणितविदग्रेसरस्य क्री-हुताशाख्यदेवालय-परिचारकेण शङरपारशवेन 
व्याख्यातम्‌ । तस्य बहुविधन्यापारपारतन्त्यात्‌ तत्र व्यापारश्च निवत्त; । तस्मिन्‌ स्वगंते 
पुनमंया पुरुवनप्रामजेन विप्रेण गृहुनाम्ना महिषमङ्धलेन श डु रात्मजेन निजनास्ना नारायणेन 

अष्टादशवयस्केन शिष्यप्राथेनया अस्मत्पितरुनियोगेन च यथाकथंचिदेव व्याख्यानमारब्धम्‌ । 
((कावत 1110 शतवत, ए. 391} 
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8. व्षट्‌ ११0२5 0 84141474 
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8. 1 15 366, 1 #. 3811118, "4 $€§4{180५€४2 84 118 10110681 
95 {16 8 एप्9ाः ग ५४180 क4व, 42 16. 541., 22 (1958) 35.40, 
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1716111076त्‌ 75 € 9 दलि {0 € पाला 1लक्तं॑ग त्€ 4टीशद्छेत्ल 
भा श), (लाह 116 12071108} 168 0 {€ 09 
ए त्रा110105 त एटल918 त कला -तका एवध०ा8 ज ऽला0शाशा10. 


1 185 {0 € ऽप्ा0;ऽ6त, 17 11€ 11 ग € 20०४6, 1791 € ॥11€6 
©0111€0181168, 72., व्वावद्व्वा 01 11€ 77 2710 6 144 
2१५ 1116 19186 60116111 10 ‰6ा56) 00170 ©) 1१6 1८0717-45कौ 40, 26 ण 
{तदात्व उणा), प्रालेः व्मााना भील एला इ वत्वा8 पता ग 6 
(1तणदण्ला सिका]. 


8.1.1. आंप7्1191६४९इ 10 ¶ी€ तल्लं कणप, 9 (णा.» र, 29 1.27. 


लल्छषहिर, शा कक्षा ग 196 66 ल्गााालाश168 कटलि16त 
{0 200४ 16४6815 50106 0121796 ल15116 आ711118111168 16 &० 10 5प्0818111816 
116 50226866 10५6४11 ग ला व्प्रठाशाा0. 


१, 0८4 {01}; #€ा5९5 


4 { 1176 एच्छ्ाप1108 ज #6 166 कणा, 1719 (०.) 2.46110171177 810 
हाद्व, 06 वपल [९०८८8 115 80021 वल्ल ली 96 116 
82116, 172., ©०५ (026६9. 2 (0७०५५८8 32795५80, 2110 568 @[076851018 
५108९] 16861011 €8८0 0८. 


15 (णाल | 
04९44 : कारणभूतो जगतां वारणवदनः स विजयता देवः । 
भक्तजनप्रत्युहप्रशमनपटुचरितषघवस्वः ॥। (100. (० ०४. 


50051077 : करकमलकलितपुस्तकवराभयाक्षल्जं विशुद्धाद्धोम्‌ । 
मोलिलसच्चन्द्रकलां विलोचनं भारतीं वन्दे ॥ (110. 0 ०५, प) 


थत्सेवनतः सद्यः सव्ञत्व लभेत मूर्खोऽपि । 
कन्देन्दुस्वच्छृतनुं सरस्वतीं तां नमामि सदा ॥ (४०. 06. [) 


यत्सेवनतः सद्यो लभते मूकोऽपि वावहूकत्वम्‌ । 

कप्‌ रामलगात्रीं सरस्वतीं तां नमस्यामि !! = (णी०. ४० ली. वा) 
 बालस्युत्पत्तिफलो वाक्प्रसरो यत्प्रसादतो विदुषाम्‌ । | 
बालेन्दुलसत्मौलि वाग्देवीं तां नमस्यामि 11 वाप्०. 1० ०). 1९) 


13 
04८4० : प्रत्यहृन्युहविहतिकारक परमं महः । 
अन्तःकरणशुद्धि मे विदधातु सनातनम्‌ ॥ (75, €५., ‰. 1) 


111 ^ पह ^ 50.1२.१11 


50705207 : यत्प्रसादात्‌ कथीन्रत्वं मन्दोऽपि लभते क्षणात्‌ । 
तां शाररेन्दुस्वच्छाङ्धीं वन्दे देवीं सरस्वतीम्‌ ॥ (7:55 ०0०. ४. 1) 


ति ्ाााभाप्वात्‌ 
6041९44 : विहवोत्पत्तिविनाशसंस्थितिविधो यस्य प्रतादं बहुः 
काङ्क्षन्ते कमलासनाद्वितनयानाथान्धिजाबल्लभाः । 
नित्यं यत्पदपड्जे प्रणमतामिष्टाथसिद्धिनृणां 
तद्‌ विष्नौघविघातदक्षचरितं बन्दे गजास्यं महुः ॥ (01., 8. 1) 


यरमाद्‌ चिष्ष्वस्य युष्टिस्थितिलयविधयो यत्प्रसादादकाषा- 

दीशः प्लोषं पुराणान्‌ निखिलतनुभृतां यश्च क्मेकसाक्षी । 
लीलामातसुवेषं षप्रजनि शिवयोः पुत्रभावेन यत्तत्‌ 
परत्यूहष्युहविध्वंसनपद्‌ जगतां बीजमभ्याहतो वः ॥ (९0. . 1) 


50705140 : वाग्गुम्भान्यस्प्रसादादतिविमलधियः कवते दाक्‌ कवीन्द्राः 
शश्वद यन्नीरसं तन्नवरसडचिरं यद्र शाद्‌ भासयन्ति । 
श्यादयामूद्राक्षमालाभयवरविलसदंबाहुवल्लीं निनेन्रा 
बन्दे वन्दाशुवन्दारकमुनिनिकरं वंन्दितां भारतीं ताम्‌ ॥ (56., . 2) 
(€ {0110108 €ष्6851003 शालौ 96 लफ्रहला = वतिला1169 ० 4686 


51101187 7 {णिता 206 71621118, लप्र 0 € {० = कललध्€ऽ, 16६४६ 7169 
00प्र७॥ 200 (ला (ताता) वप्र्0ा901 : 


02९4८ १ 

1, ब्रत्युहप्रशमनवट्‌ (75 ०} 
प्रत्युहव्यहविष्वंसनपट्‌ (ट). ) 
परत्यूहव्य्‌ ह विहतिकारकं (70९0071) 
विषघ्नौघ विघातदक्षचरितं (117,व.) 

2. कारणभूतो जगतां (7 1.) 
जगतां बीजं (7)7.) 
विहवोत्पत्ति 61५. (7. ) 

3. परमं महः (2,40),) 
गजास्यं भहुः (1८712. ) 

4. वारणवदनः (15 (५. ) 


गजास्यं (71. ) 


। 3 £ 8. +9/ 9/9 / 98 & ,9/ >| 


11, 


९८144141 : 
1. करकमलकलितयुस्तफकथराभयाकलजं (75 ८021.) 
व्याख्या्लमालाभयवरविलसद्राहुवल्लीं ( 712.) 


(75 (०. ५४. 1} 


2. विशडाङ्धीं 
स्वच्छा (7.02 07५.) 
स्वच्छतनुं (715 (07. 0). 11} 
अमलगातरीं (75 (०7. ०. 1) 
3. यत्तेवनतः सथः स्वंजञत्वं लभेत मूर्खोऽपि (1. 07., नी. 1} 
धत्सेवनतः स्यो लभते मूकोऽपि वावदृूकत्वं ( ५५ 1) 
यत्प्रसादात्‌ कवीन्द्रत्वं लभते क्षणत्‌ (1.48 ५.) 
वार्गुम्भान्यतप्रसादात्‌ *“* कवीन्द्राः (/112.) 


घावप्रसरो यत्प्रसादतो विदुषाम्‌ 


(1.9 (01. ५0, 1४) 


4. त्रिलोचनां (75 (०. ) 
तिनेत्रा (2712. ) 

5 भारतीं वन्दे (15 ८०. 0. 1} 
वन्दे `ˆ“ भारतीं तां (८2. ) 
वाग्देवीं तां नमस्यामि (79 07, 011, {४} 
वन्दे देवीं सरस्वतीं (7.4६४.) 
सरस्वती तां नमस्यामि (79 (211. ५१. परा) 
सरस्वतीं तां नमामि सदा ( ५, 1) 


1. ,5707714/ /11.0401८170115 


116 [0छतपललर ण्लाऽ€§ 9 116 11166 ०८§ 0€व् ६1056 आक्षा. 
४1116 € 0 फल 1791 ० अ 170६४00 परल १€ऽ6 9 {6 4171 द/८4771447-2 
15 10671168] पा धा 77 7,02/110/71{0, 1176 71172560108‰ 9 1176 [वल 021 13 


106०८81 ऋ 11६ ©0116800714108 0० 1 {76 1070तप्८्जए$ श्टाऽ€ ग 
४०९ 29 (071, € ; 


नारायणं जगदनुग्रहुजागरूक 
शीनोलकण्ठमपि सवविदं प्रणम्य । 
व्याख्यां क्रियाक्रमकरीं रचयामि लीला- 
 कत्याः कथंचिवदहूमत्पधियां हिताय ॥ (८73. 11170. +€756 4} 
नारायणं जगदनुग्रहजागरूक 
क्रीनीलकण्डमपि सवेविदं प्रणस्य । 


11५ ४ .१.,११.३.१.१.१...८).7 ९.१ । 


यत्‌ तन्त्रसंग्रहगतं ग्रहतन्त्रजातं 
तस्याएपरां च विवृति विलिामि लघ्धीम्‌ ॥ 
(4९014. [६ ०. *ल§6 3} 


यत्‌ तन्त्रसंग्रहुं नाम पुवः प्रकरणं कृतम्‌ । 
हितायात्पधियां तस्य पद्यव्यख्या विलिख्यते ॥ 
(75 (०1. 00. श्लाऽ€ 3) 


17, (वावलला67८ ८०000115 


(106 (्नना०ऽ 0त्लपाा170 2६ 116 ५086 9 16 86५6721 नाग{लि§ 11 
116 79 (०. 2171त 7.460४, 96 211 (्०प्दौ्तद 10 र्6 शि, फालो ना 
15 व एला ट्क्फाठ) 1 {6 स्लाई$ 5206 06176. 40्0ण्ला, 116€ 709] 
87{€ाऽ 2 {17686 £०1वपत108 #लऽ65 6 [01151081 5101197, (0710916, 
101 1718{४16६, {6 (०८४18 वव 17 प्ी€ क्ण 15 85 1961 06८ 


1: (017. 1.40/0४4. 
1. 1. ब्रथमेऽध्यापे मया कथितम्‌ । प्रथमोऽघ्यायः प्रपूर्णोऽनृत्‌ । 
„ 1. भ्रोक्तोऽध्याये द्वितीयेऽभ्‌त्‌ । पर्णोऽध्यायो दितीयोऽभूत्‌ । 
„ 1 प्रोक्तोऽध्याये त्रुतीये सः 1 पर्णोऽध्याथस्तृतीयोऽभत्‌ । 
„„ श्रोक्तोऽध्याये चतुर्थेऽभत्‌ : पर्णाऽध्यायश्चतुर्थोऽम्‌त्‌ । 


{06 01086९88 ग #6 8352868 17168165 {6 $ दाप 171016तप्रञऽ्ल 
५१३९ 2 0104118 1116 1068. 
1४, (वा व्व517८ ९7255201 
। 4110118 ©1वा8लला15116 ९6891018 91100 {0 71870603 1 {76 
{11166 (जापाला{वा16§ 1111811 06 ला1016त्‌ ४16 ०08 5वण5वावा01) 570 51014-वा1 
2110 175 {दादाक 1८] एल्लफ स्त्विप्िला(ष, य: 
मध्यमानयनोपायमित्थं प्रोच्य सविस्तरम्‌ । (715, (71., 0. 78) 
वृत्तव्यासधनुर्बाणजीवान्यायं सविस्तरम्‌ । (75 ८02.; ‰. 146) 
भ्रकादीनां स्फुट विधिमित्थं भोच्य सविस्तरम्‌ । (79 (011., 186} 
स्फटीकरणं विस्तरतः प्रदशितम्‌ । (1.020४. 7:55 6त्‌१., ए. 47) 
द्ग्गोलविषयं स्पष्टतरं प्रदशितम्‌ । (८०४१५. 0९0, ए. 311) 
व्यतोपातघ्वरूपं विस्तरतः प्रदाशतम्‌ । (7.4९0५., ४९1०, 7. 320) 
द्क्कमंयुगलं स्पष्टतरं प्रदशितम्‌ । (7.4६ 7५., ९५०, [. 326) 
गणितं विस्तरतः प्रदशितम्‌ । (2. ए. 277) 


१,,४१..०.९।४(० १.७). ५ 


प, 79 (०. कव वह, ९०007९15 ८०7 4९ब्‌ 


पवि 0 {08६41411 06 कालि ला6& 17 80070960 06 श्या {16 79 (01). 
१५ 7.0.20४. 1016 ल्लापत्‌€ 1606 *6 @009111010, 0056 #ल08॥ 711 शा 
21 € 6५€1८6्तं १४ 7019668. [76 (00771611 07 {116 शला र 7151 शलाऽ€ 9 96 
1 111/7-4547474/04 18 811 111प5्8॥0ा 11 [00101 : 


724: ह विष्णो निहितं कृत्स्नं जगत्‌ त्वय्येव कारणे । 
ज्योतिषां ज्योतिषे तस्मं नमो नारायणाय ते ॥ (75 1. 1) 


0011 1115 79 (०71. (नाला : 


मृत्तिकायां यथा भाति त्स्नं कुम्भवरादिकम्‌ । 
नारायणे तथा भाति जगद्‌ एतच्चराचरम्‌ ॥ ४ ॥ 


जगत्कारणता तस्य निविवादा स्थिता ततः 
ज्योतिष्ट्वं ज्योतिषां तस्य जेया भगवदृव्तितिः ॥ ५॥ 


“यदादित्यगतं तेजो जगद्‌ भासयतेऽखिलम्‌ । 

यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ ६ ॥ 
(भगवद्गीता, २५.२) 

दति यत्‌ किल गीतायामुक्तं भगवता स्वयम्‌ ¦ 


नारायणाद्यया नाम्नःसहल्लमुपलल्ितम्‌ ।। ७।। 
(86९ 0९1०, 77. 1-2) 


116 ०1086 #ल 08 [वादा 10 ४06 ३00४€ 2558266 0006 ए 116 
{4 ९0417117 ०५ 0५ 200वाला{ {07 20 €22 1181107 ० £ 0108 
लवाः ठो द ल्छााालावाए | 


यस्मिस्वयि कृत्स्नमिदं जगत्‌ निहितं भाति धघटशरावादिकमिव मृत्तिकायां, तस्म 
ते नमोऽस्तु । 


कोदुकशाय ? ज्योतिषां सयंतारकादीनामपि ज्योतिषे । यदुक्तं गीतायां भगवदृक्तौ-- 


यदादित्यगतं तेजो जगद्‌ भासयतेऽखिलम्‌ । 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ । 
(भगवद्‌ गीता, २५. २) 


इति । पुनरपि कीदृशाय ? नारायणाय । उपलक्षणमेतत्‌ नामान्तराणामपि । 
(7.480५., 75. 6त0., 7. 1-2) 


1 पा ८6 पक्ति प्श 76 णत ऽ 10 एाश्लद 06 [आ पठ @88 


{ * * + * 
ला € {०५ (कणाला{81168 216 लाला तिलाप्ल्छा ० (नाश्व {€ 
92116 8611856, 


| 10 एणाशश्ा66 ० 118 3€ौ [प्ा0०७€ (74९ 1010. #€8€ 3) {० ©070[0086 ४ 
०096186१ (40८) (0ाणााला(वा ई (1710) "6070०6५ ६0 81611 ०४६ एपरध ४ †६€ 


1५1 ^ 1 6541432२ ५414 


71611068 9 (०फ्णैशाजा लापा ष्ट्व 7 € = 740005वे वकः (1001-4 
54112741145 1/4 77 द्वव वा (72701९4 541६1004); {06 40110111 15 1666851 
एर 270 गाल 9 96. ऽपां [प वी 10818766 0 ४० (ऽ6€ 0. 23, 69 जभ 
116 7.5. €&ध10.), 11 62010115 ८06 भा 07 € वद्हभा॥ 2.06 61200816 ४681. 
27681101 ° 28071016 एला०्ाला9. (08 = लौवादलला1868 "16 60116 160 
0 {16 79 07711९00}, 


8.1.2. {13 (०फााल्छकि ङ्‌ € 0 (€ (ष्टा 


10 15 (ततल, 1 18 कजा] 16108 121 06 14000701 1181 52168 
{1181 1§ 8प्त्रील 04 60710086 ९ध€ा 20 62001216 (ण्ााला{9 ४ ०६ (6 
¶ 001-45व7174/4. ‰. : 


यत्‌ तन्त्रसग्रहगतं ग्रहुतन्त्रजातम्‌ । 
तस्यापरां च विवृति विलिखामि लघ्वीम्‌ ॥ (1. 1, 10४०. 56 3} 
{16 €01106811070 2 [1206181 (60011605 60118176 10 ६1६ 


व 000व5व7674004-9 (4४, 1 91) (22210) 1108, प - 64016186 जा 
(1८111171), 81111 वाता (जाला (८ वावा! ८८ 111१1701). 


{06 €४{€081*€ (छाना % 11 ४656 €५116त ॥€ा€ 905 कलाऽ प्र]४ जिं 
{€ [शहद ९07071€द्ध्भ $ 1770116 11 (6 २५०४८ 80. 


8.1.3. (€ 1.4४. भाला ¶ण०6७ 5 (णा. 38 118 ०0 क्ता कण । 
(11161118 6४५६1५6 णि € कलाक 9 6 20705010 9 4 ९01४4. 
2104 79 (220. (01168 [071 {€ 4/५. 1४5 = शीला 15 20007 पृप्र०(€§ 
11165 {070 {16 79 (८1771, 29 1118 0 €] €0700911101. वप्र, 00४. 
(10८18 113 त्नपाला){§ 00 7.5 7. 16, 12 58४8 : तत्र लब्धस्य वर्गे तद्वाणवं 
सत्यंशं क्षिप्त्वा मूलिकुर्यात्‌ । ˆ“* तदुक्तं मया- 
|  अन्योन्यकोरिहृतयोर्भेवासन्नवोज्यंथोः । 
त्रिज्याप्तवर्य तद्वाभवगं सन्य शकं क्षिपेत्‌ ॥ 
तन्मुलभधजध्वंस्थचापसन्धधंनुभवेत्‌ । 
तद्यक्तोनं स्वाधरङुष्वचापसन्धिधनूर्धनुः ॥ (719.5. €. 2 2.5, 2. 23) 
{1656 11168 ०८्लप्र 10 106 79 (०71., 11 {€ 52406 €00161, 25 
$568 1, 7990-8012 (86८ ८५० 70. 150-51), {€$ = (्ालप्ण्टऱ 
€818011511102 1116 [तलाक ज भ वप्त्ालाऽा0 ज € {70 6०077611167168. 
8.1.4. 400. 8 (णाल {0 75 (ण. 


11 ००1५ ए6€ 11८५८38 $, 0676, ४0 11६46 01647 2 0017 01611 035 
01] 0661 11116 8† लक्षा, #7 2. 1081 6 2600, गऽ 8 (0० ालालण 


॥१,.॥ क -१७।१।।9१ ‰ (91 1९11 


{© € 719 (० छणाा6 प्र 7 (०, €> 0121705 61800186 |€ 118176- 
11211681 214 251107107111681 1211018165 [्०ार्€त 10 1706 79, {1६ 7,42/770, 15 
एतदा (८6 पाप 2 अक्चाला( त 6 (नागच्छत ज (वालपश््ठा 
(170,7-01264) ला) प्र)८21€५ 7 116 75 शला$€8. = 10, शाला 66660, {16 
अहल (न्धा 18 6841160 20 0 101 116 आशाया (छफिफाला कश, 
¢, {€ 25585 १००९१ शवल : भन विक्षेपस्वरूपं प्रति यद्‌ वक्तभ्यं तत्‌ मयेव 
एतद्न्यास्यायां युक्तिदीपिकायां प्रपञ्चितम्‌ इति तत एव भवधायेम्‌ । (०० 040, 
2. 322). 

ग115 71€176त ० लछठशंप्०ा = 8त्ला0ऽ 10 06 2. लक्षा 2615106 01 106 
2111107, 07 1६ 15 णपा 4180 10 015 (णाल {वा द11/द*4714्7 = 0) ४6 
1712007. 116 छण तािलिलाल्€ व प्रौ फण 1 क्9 एमी 16 वत्लाऽ, 2, 
116 {लाऽ८, रालः ग 0ल॑ 07086 ऋका 91 116 00616 दक्षएगश्ठा त 176 
{21011216 976 2 17 {€ 58716 ९०।पा1€, 006 {एह प्र€ जल. 


8.1.5. शपा इबा्शम]) ४” ; 41 €पु€58107 क्रा 0९1९ 17।ल 616 


(17€ 6071656 (तापा ला181४ .वद न 185) 91 {16 ५1056 म 115 86१9691 
1265, 9 (07101 686 016) 16245 25 {01108 : 


इति तन्त्रसंग्रहुस्य क्रियाकलापं क्रमेण संगृह्य । 
रचिते तद्व्याख्याने प्रथमोऽध्यायः प्रपूर्णाऽभूत्‌ ।।" 


"21 {16 (0ाला का 9 70145 वदथ = शालला) 115 (्०ााण्त्वला जा 
6216018{1018 (7/4८47264) 085 एल्ला (एर 206 ल्जालाइलङ = दप्181060, 1116 
01751 ०9 128 61660. 


06 6८० 41 18 0ल्€ाी 1्लालहत = एषल्य०प्ऽङ़ 10 
7106811 176 [अल (तलाश 1717016 € [्एरतपल०ए १९56 2160 
800४९. {6 0ध््राला€ 9 8 64141086 ला $ = 10 106 ६ €218 र्दा 





1. 10 {16 (नगालाएताण४ (€ज70लो101121 »१०868 9 {16 गला तौ ग््ल$) 
शा1]6€ (116 7781 ्ल्€ वप्र {ल§ ० {16 श्लाऽ€ 216 61४ 28 ऽपी, ६ 1481 
¶पव{€ाः 185 0661 16-0706त 10 ऽपरा € प्ला6€. < : 


. 1 : पूर्णोऽ्यायो द्वितीयोऽमूत्‌ । @#. गा : पुणोऽध्यायस्तृतीयोऽभूत्‌ ॥ 
८. 1४ : पुणोऽध्यायश्चतुर्थोऽभूत्‌ ॥ @. ४ : पूर्णोऽभुत्‌ पञ्चमोऽध्यायः । 1. श; 
षष्ठोऽध्यायः प्रपू्णोऽभूत्‌ । (1. शा : पूर्णोऽभूत्‌ सप्तमोऽध्यायः। @. शा : पूर्णो- 
ऽभूदष्टमोऽध्यायः । | 

2. 96८ [९.४ 98173, 4 87102747} ° €-41 व्व ९7474 -6वऽल्व 


05170110704} कषवं 0570401, (प्छ, 1972), 0. 46 ; 240, ग (का 
का कदावद्वाकवद्कत, %.ल८, 107०५ 0. उ. 
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वावा, 


1 15 फला] पाठका पद @कावछव्य 18 ॥्6 ऽता ला पत्त 10 
00016 € 5०86 ग लद्लि21 णिलप्रलाभ65 ग [नभाध€ (€710165 ५०116 
पवा" 10 176 10८दा [90्००९९. 11 025 2150 एन्ला जका 1021 <न -1001240 
("87-076") 15 {06 58058111136त शि 9 ४06 1266-1816 [1-(-ण्श्ण्टा 
06101118 16 (ला01€-(0 ष न जतं ०607 0140001 11 14212081.1 


ए६ल1& {0द्न्ाल {6 83210 005 ग [णिााध्धणा 6 [ल्भा 179 116 
©011171ल6ा180८ 88 1721166 88716214, 06101860 ७ ४16 व्रात ऽप-5६८ 
का 4, वात 28 का ललिव] पालना $ 8 06 ॥लणल ग ृप्तत्ल्यां 10 
14140 (6812). = &पृप168 11846 ९४ 16 ए८ऽला( 6त1धता 02४८ 16१९160 
{79 116 लता तलाई 2 प्रत्ना 18 ©७०८्त अर फा, (0268 37 
92125217 98 5660149 66168) 80५ 1172 2{{६व लवं ६ (1 {&117016 1616 13 
6४6 {008 व #वा ङ्का सा$ (थात्त्‌ वृर -षकाङद्ा), {70प्ा 80001478111]0 
711 {116 शक्मि1[ 18 [पी 1 16 26. 


9.2. काज 88 {ल्वतालाऽ 974 0710०68 
1. पवद्कधणव (4.9. 14441545) वाव 2कशण्वछ्ाव (८. 1410-1520) 
{06€ 106 षद्त्नू0ाः 9 8291८478 15 0010४81 परावप्म{2, पाग 


ण 7. अत्‌ गाल फण]८8, गा 06 [6दल्िःऽ ६0 88 5474-0 (70 9 211 
(55145 ) ` 171 {6 [0८ पल॑ठा $ १868 {0 ४6 (&7),2. 210 {7€ 00४, (भ : ` 


श्री-नीलकण्ठमपि ्ष्वंदिदं प्रणम्य । 


{1 176 ््दावएवऽद्ा८, 0651065 € 1686761 िविभ्ग{09, 08 917 
क्वा०तवाध, 18 वलवत्‌ 10 35 69118785 शाःवात-4ल्वनोथ, ८ : 


"णि मि [ 


1. 866 ाणकाठम 1 70 वाब्ा ०2. [0 ्रठतपलौता, 
०. रशा. । | 


1८९ 9९.७१. १.११..८).8 ११ 


श्री-तीलकण्ठमाचारयं श्रीमद्‌-दामोदरं गुरुम्‌" । 
प्रणम्य लिख्यते किच्न्चिद्‌ गणितं सुलघुक्रियम्‌ \! 


1) {106 द्वाव, &4111418 61165 प भभप्818 6०45 काव 25 1121 
13 0) (410/* (ल्वलाल). < : 


गुरुभिः स्फुटकमेत्थं गोलसारे प्रदशितम्‌ । 
(0. ण्लऽ€, 1. 1010, ए. 177} 


1 06 7.4९0४., कविागवप्02"5 ऋण]८5 816 प ल्वप्लाध्र$ वृण्ठा€त 914 
{1706०८६५ ऽग0ल7168 फा {€ पला वतका दद्व (715. 6671.) 7. 15) &1त 
501116117068 {10 5016 ग 11686 वण०21005 ०६०0००1 06 ४६66५ 10 ।१।।५ 
29211201 कजग18 ग कपा वा9, 174100६ = 116 0088017 0 प्ील€ा7 060 
519 भला5€8 ° कव 8्9 07 एला 68 707) 118 0167 015 स11160 216 101 
10 2४211216, 22852265 तिणि दवादश 26 ए0ण्डलङ वपल, 1 2 
5171118 11877716, 2130 11 116 @व८वछककाक~क दद्व ग 827 (८818. 


2, क्का), 11८ वशकीन्ला वठ्‌ (4.7. 1435-1535) 


101 {€तीला त 8411278 25 दपत्वातरवा)8, 9 0151112ण151<0 2401071 
10707, 9 ॥16 [वण 8व-ह०्8, कि0 फ 81 2.21 षवर८लाा 97102], 
1116 1611810 1680 ० ४6 पवा एत्राा105 2 1(€912, का (15 3681 
21 7 2]रद्ो6्ला 10 ऽ0पप्रा (गवछएढाः, वत 08 परल धल रटकाकाद,५. ¶0 
641 219, गपा ०१2., 0651065 06108 2 {€व वाला, = ५,६8 2150 9 एल्छदश्िलजः शण 
एत्र, [0 16 (८०गृरीला§ ४0 018 07८०6 ०404-12द 017; 8271278 १७७८०८5 
1117051 88 9 म श्छपा1{€ 67806 9 10८ 7€र्ल 6 प्रा च्र४०02, त : इति 
श्रो-नारायणपूञ्यपाद-प्रियशिष्य-विरचिते पञ्चबोधब्याख्याने पञ्चमः परिच्छेवः । 


| 48970, {उन्रदात§ प्ल एषणा ग एत 90 कणप कपा 
{5 ५656106 85 मं््ला( छा एला प्ल एणा, 20 लण्ता(€ = ऽनाजभ् 216. 
{11€ ०0०५€ ग &००५ १४०0९८७. € : 


नारायणं जगवनुग्रहजागरूकः विद्रत्तमं गुणनिर्धि सुदृढं प्रणम्य । 





[ 8 गैग्यकं 


1, (116 {21999 (60. 0 16 &क८ठवा.थ 80९1068 क्700ि 
35 {16 70747107 (हतवा त-+6वनालाः). 4 : पिन्ने तन्टे परमगृरुविनेयुं गुरुविनेयं 
नमस्करिच्चिट्ट्‌ चिकीषितप्रतिज्ञ चेय्युन्नू ॥ 0” 7०५३, 866 1.४. ऽवा प18, 45, 
म {7९ लाव 5८००1 ० तव 45170011) ०.८11., ए. 54-5>. 


2. {13 1106 0८्८णाः§ 19 € 100 ४6868 8150 अ १6 व. 
` 8०6 {6 40५. 


। ११.8१ 9101919 ‰ ¦ 9) | दप 


पित्रा ४६02 88 21 लरत6ा (कालिज सा$ 11600 2.94 73407 2139 ण 
12164002 (1445-1545), वपत्रा ग 75 80 ० पगा {8 (86 २००४९, 
70. उ्ण-गकण). 1०६66त, 85 21640 गालालालते, तिप ्र8 +1016 1015 
व147001704- दवदव ध € 5 णा = चिद्ाद$वप2. 10 (15 16310 
पि12८810{198 5295 : 


यन्मधात्र केषांचित्‌ सूत्राणां तदयक्तीः प्रतिपाद्य कोषीतकिनाढचेन नारायणाद्येन 
घयाख्यानं कारितम्‌ । अतस्तदेवात्र लिदयते । (7:55, 101, 2. 113) ; इतीदं प्रथमे 
वयस्येव वर्तमानेन मया द्वितीये वयति स्थितेन कौषीतकिना जाढचेन कारितम्‌ । ` ` तस्मिन्‌ 
 स्वगते पुनः `` ` व्याख्यानमारम्घम्‌ । (5.5, 101, 9. 156}. 


1686 5दलााला1§ 1666851] ला 181 6 वपदात्रकवाा2 210 नित्ा9- 
(तवा2 09 एप्त ३ (नाफा० कलिल 10 = 88लाछाङ आ फाला 61561116 
{1९9 1[त पिप्रो$णि ताडल्ण$०ा8. = 00८ ण € (ल्छण§ त 0686 18005908 
25 16 व147॥4714-57व510, {16१६0 = विश्म्9 = कलएशाए = 6007067664 
पा 1118 {€ 5/2] 0 लि € तलाा56 णा रिद्वाक्र$वा8. 10 0896 एच्ल 
116 {€ब्दौीला १०५ 280 0600 ग कपाभ्व्वा(78 (1444-1545) त णा 8३१1८278 
(1500-60), पिठ व ‰212 3101110 18४6 11५6५ {0 8 &19760 ०16 386) प्ण) 200 
^... 1435 10 15357 


3. 7 ९{{0वव९ाव (4.7. 1500-16 10) 


#§ 10१60 €8111ल€, 1 ४6 (०ालधप्रताष् रलाऽ€ऽ ° 106 कालि ली 01901615 
ण 5 79 (0. 68729 52165 24 16 044 [८९ 10 116 {66601082 
४९565 {16 1118118 56६ 0प्र८ एष 8 (एर्व 9 {6 2911048 शा. (1; 
णि 17818166 : | 


[णि 





यकृति ५ 


1, ^ 081-601070006 अदध्लफला( 1 4कग्ङिकक्चा) 0 (लाका पाता प्- 
ऽभा17॥8 0 8 ८का25 7,0९0५, 01 7" 325, 28 110{€त €श्व]7€ा, 1781 ॥29॥ कजा 
18 एष्लया (गा०त्त्‌ फर तवा गिः ॥€ 5वु6 ग शद्ारक्रोन्लाःः (रकौ 
०९११८८५ एदा ध्द्ववा1€ ई1/८द1८८४ ८410८८४} (8९९ 200९९, 7. 1). 1116 {6 
6णरऽऽता = <टक्कीललवं भणतीङ 89045 0 अदठतिल्लां 2470076, 1 
0९60 101 166655कधा11र 5{9ात] णि € नूर्वल = द्गौरकोण्लां फक्त, णठ.) 
9168725 {6406 कप्त ४३12, 10, 07 76850085 5191६त ३0०४९, 5०पात 18४८ 
०६०५860 88४ ए$ ^^... 1535, 1078 0016 6411318 ८01008९0 6 .4८44. 
॥ एणा 1556. व्र "दु गोष्द्ल्लाः फल्भा। ल6 आतपात्‌, वलट, ०८ 1 
8८०68807 10 607110६ 10 दलातं {0 5122 #€ द 0ा2९€ 116 115 
ए1606068807 726 एत्य दप्लात17 1 प्फ. 


पऽ ड 


1४५ ॑ ¶ 477 १ 6 54.740 ^ 16 


ह्येष परक्रोडावासद्विजवरसमीरितो योऽथः ¦ 
स तु वन्त्रसप्रहंस्य प्रथमेऽध्याये भया कथितः ॥ 
(7.9 (०४., 1. 821, }. 77) 


1 10289 2180 061 016 {75 {€ ष्वा [€लि7त्तं 0 ५28 8 
पिशा ग प6€ एता प0प्ुप विपा, ए 716 ४८६58669, 27 {16 @- 
7685101 5477710 1071044, = {€ टदा) = €श्6फणात६५ लित 10 118 
11918४2187) कता ४६{700वइद, 1116 {€ = शदाऽ€ पप्र०६५ 200४6 १०८ १0 
प्वाा2101 8871018 एल 2 031 त1ऽल016€ ग 1१6९9६५ ९१०, 176 -0१नाद्लपथ्‌ 
106981647685 9 88८98 {0 4९044९४4 18 काला 70 € = एभा200135170 
0 ऽ008121181 866६005 ¢ 176 (41299121 ८/{701द25वे 171 113 9218111 
1100 ्व (9 (-०01.)) (ती 5271:818 0 प्रपि 26109160068 11 € 
ए४ला56€ €#26{66 200*6. ` 


(¶ 06 1110 द5व, 0160 1388 96 रधा ४ ध्वा{6€ा 70 36१6121 
6001688, 15 9) 6120019.16 (6856 11 0 2818, ५6९४०६0, 16590९61 १४६1$, 10 
{16 1081681 लवप्र८वभ्०ाा ज 48691168 200 4 ऽजाणााङ, 216 18 0602105 
01€ ॐ (116 1108{ 1087 पल ९४5 9 106 € ए70तप्८६्व्‌ वप्रा 11604126 *91 
117165.1 10 ठा 2111016५ (० 19657946 ४2 18 {€ 21 दवाव, 2 
८0100 ल[11€081%6€ 257016101681 71802 1 त9रक्क्पा ४686, = [‡ 18 ५1४1660 
17110 ला 8661015 ९८०1164 ॥41८८॥८वध 5 214 21४65 {16 ५216 ° 118 (०ातञ्ता 
11 118 (०ण0लोप्ता08 116 285 : 


{०140010८ "40190214" 1714046 44/40/4001 0 710४ (व्ादएप्र / 


0176 11 ऽप्र०ऽप्र दह {16 मालवा 00910005 हाणला 0 ५6 
६ 011 ८६ 6007५ (783) ( =^... 1607-8). 


 ^+0 ०1 9ऽ्जागण€9 वत्ल्पणनला†+ 10 02100162, का 1४€ 10 1४1212452180 
80101, 24 {6 लात ज 2 पाद्षाण्ड्लाि ग 8 कवक ल्छफाालाशिङु नी 
5्ा1705104द्व74, एलन ६ 11106 = 0ाला{21 56, 8827068, (0. 9886) 


१ "ऋ , णरणीीषयकेगीषिं 


1, पपः€ ए [ ग द्रऽ णा 128 9 ६6166 11 56८11८9 
1१०1680 ९२27128 $वा7ाा2 कदा वदप अवात नर. ^ तपलइकमाद ल 
(नालापा, 1948), 20 60110 ° 211 [1 शा 0०४८5 15 10 लवा2101 0४ 16 
7168611६ €त1101. 


2, ठा 21 लवा 206 परत ० 015 10ल ८510 ५ (८पातलया( गिली 
21968 116 7217068 871 1660708 {€ 11128 9 86४21 6218 _ 38110100ालाऽ, 
86९, ९.७. 8व70)8, (21161 110८ 9 250010101681 प्ष्तवा्ठाा 10 ल) 
(८ धवलाध अव 2९1107141707 ०५1९, (261, 1973), 6011-4. 


ररत 12५१ 


८0112105 50116 ®€160116 111101112107 200एौ ०फा वपाक. 1116 16169111 


0258226 16805 ‹ 
पूर्वोक्तस्य दामोदरस्य शिष्यः ज्येष्ठदेवः। इदं परद्धोद्‌दु-नम्दूतिरियाकृन््‌ । 
युवितभाषा-गरन्यत्ते उण्टाक्कियतुं इदं तन्ते \ 


ज्येष्ठदेवन्टे शिष्यन्‌ तृक्कण्टियूरु अच्युतपिषारटि । इटं स्फुटनिणंयं, गोलदीपिका 
मृतलाय ग्रन्थकर्तावाकून्त्‌ । ॑ 


(९51806४2 15 € 0ऽल0< ग 0०८०2 ्ला{10ा6त (माल, 
प्र€ 15 9 दपथफचपं ज ए00फफैठप्ुप (शिफा). 1 ७28 06 10 00710860 
16 01 2111110 2द. 


, पतितम ^ तपा एवाथ 8 176€ एणा भ 1९80206५. 6 18 
{16 9्जा 9 5‰/147/14}/4, @0ववर्वा7(ठ 21 तल कता ६8. 


^ 21 {7010 6077000181178 50106 ग € 11971210 £16876 छपा 
010€ा 50प्५६§) 176 200*€-प४०1€५ 66८णााला† 710%1668 5076 २५०1०721 
0612118. (11४३, 116 95॥70ाजालः [0्र700त372, (ट्व्वाला त कपानाव्वा19) 28 
176 {68€€ा 2150 ° 1*९5{1४५6५६. 1४८50६06 ४2 25, 00४1005४, 2 ज्0प्राह्टलय 
८०71{€1 00 210 णा 4150 9 वगम) 0, आ {6 4110045 
01710860 छ 9. दक्र 10 612400121118 116 12101816 ग {€ 1868 75, 
1965{11206९2 प०1८5 2 +ला86 {0 वाभ्शाप्र473 'वकावाणवववावदरद 111 1176 
60 5181लााला1 : 


इप्रकारत्ते उष्ट्‌ चोल्लीट्टु सिद्धान्तदपणत्तिल्‌ आचार्यन्‌ ०1५. 


(715 ए0८्तवपा€ 185 एल्ल) 81216 171 6 5्द्व/द1वव0/00704 ४४ 106 
त्वकाल तिताशश¶ा2) (. 64 ज {16 एला 6110115 (688 ००फ$ 71. 1 
ण कव). 


106 लपा70ा, 11 10€ 800श्ल-वृ्रज॑लव कच्लपाला, 200प† 196510206४2*5 
06782 176 †चव््वाल ण ^ 0प्ा718 [त्रा (4.7. 1550-1621), #10 शा०।६ 116 
~00114712/12 74; 204 गीला ऋग], 15 (ना०एगवत्त ^ ९प9 [05 7 116 
6105108 १6७6 0 115 एएकाव्वद्क््414, ८ : 


श्रोक्तः प्रवयसो ध्यानात्‌" ज्येष्ठदेवस्य सद्गुरोः । 
विच्यताक्षयदोषेणेतयच्युतेन क्रियाक्रमः ॥\ 


यणि पणागनमेन 


1. (ा. ६. ए ६.४. इनभाा9, पा ^ पाठ -ल्नणफलणाथ, [ण्ठतप्रलान 
2०५ (€ &[लात।९९७, (कठ्डमिश्षटणा, 1974). | 


1४०११ ^) ^ 56.13 ^ 


"(116 0८८ 742६4) ्द्वावा1द = 088 (धप) 06) 86 0ण 0४ 
# ८92, एल्ी ग ्लध्छा त्गोरणिडजा गो 86्८८पा0४ 9 = 018 (ताला भा 
015 ०2९५ 210 10016 {ल्वलील 1965096 6५2. 


& 1 द्वा] 01218928 (्जााक्रला1 शफ €भ0ऽ ४8६ ४16 नाल्शणा 
2701८141 14141050 ववाव॥ 19 1176 300र्ल्-वृण्ठात्त्‌ शलः86 1४68, च ध्व{कूककवा 
10191101, 1176 [६ 7 ५8 € (्गाहौागा ग 176 नाद्व] द147014, 172 .9 
17,14.262 (--^4.7, 1592), 19९86९४ 710 ५28 लाई 010 (तकाव) 45060) 
10 1592, णात 12९८ 11४९ ए 1० एन 4.7. 1610, 8166 16 18 5210 ४० 
29 60107056 16 21८८८44 17 4.0. 1607-8. 


4. (1470104 (4.7. 1475-1550) 


¢ 5867107 (गागा शा $ 95६्0णाालाः पगा) 8471974 प०८5 मा 
165९. 2171त 0858101, पाष 12४८ ल्त्लष्ल्तं [05त्लाला पा, 18 (क्ठणीद्वाप, 
8 11810 एकवा ज € 0ठ्पाद३-६०॥४, शात एलना&€त ॥ € शााष्ट€ 
ग (०णण्याभय (ड, इषरकृपाकण) पत्वा व प्कणा 70 (लाता लम. 89१1278 - 
०००।९६ € णल्‌, 1 118 द्ववद्व वक्वा, णि (80 8 द्धा 154 
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दिडमाच्रम्‌ अस्माभिः तदुपदेशवशादिह्‌ लिख्यते । 
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€ पणा 60712108 [ण 0रलय 2 प्राता€त अत (1 एला868) 17 णा 00263 
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प्रणम्य मास्वद्विघ्नेशवाग्‌विष्णुपरमेश्वेरान्‌ । 
ग्रहान्‌ गृरूढच गार्ग्यादीन्‌ करिष्ये करणामूतम्‌ ॥ १.१ ॥ 
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“व॒द्धघोन्मथ्योवधृतं यत्नात्‌" तन्त्राल्धेर्चित्र भानुना । 
तदेतत्‌ “कालतच्वज्ञा' गृह्लन्तु करणामतम्‌ ॥ ४.३४ ॥ 
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केल्यन्दः । इति सर्वं शिवम्‌ । 
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ववि 1 वा1एणल्त्‌ 10 च्ल 75 ८जाफलाौदठा ऽका एणा पपा भा 
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शक्तया शदवन्निविलसुमनस्संहतिस्तद्विपक्ष 

जित्वा सद्यो निजनिजपदे स्थापिता यस्य भाति । 
रक्षोभ्यः घन्‌ निखिलजगतां वन्यपादः सुशीलः 
सुब्रह्मण्यः स जथतितमां नौलकण्ठावलम्बी ।॥ ८ ॥ 
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1. न्न, लव्य 52/10 (वावा, ४०1. आ, (परडाताप, 1954), 
70. 213-73. 
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{1117 601८ प7तला81204108 210 [10 अिद्यध्०ा, 0651065 21४18 
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8601116 1€श०ृपप्ठा§ 0४ प्ालद्ाऽ म शालवा $ 600०८05 27 ४४ 17676066 
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(0. 63-67). (116 1207816 ° 1९0५८९५ 7106 210 61४18018 77 
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तन्वसम्रह्‌ः 
युक्तिदीपिका-लघुवि्र्यास्य-व्याख्यादयोपेतः 
नोलकर्टसोमयाजिविरचितः 


तन्नेक्षग्रहः 
अथ प्रथमोऽध्यायः 
| मङ्कलाचरणम्‌ | 
हे विष्णो निहितं छृत्स्नं जगत्‌ य्येव कारणे । 
ज्योतिषां ज्योतिषे तस्मे नमो नारायणाय ते ॥ १ ॥ 


¢ 0€5 018111९ 





तन्त्रसंयरहस्य पदयव्याख्याः 


अथ प्रथमोऽध्यायः 


| मङद्धलाचरणम्‌ | 
कारणभुतो जगतां वारणवदनः स विजयतां देवः । 
भक्तजनप्र्युहप्रशमनपटुचरितसर्वेस्व: ॥ १ ॥। 


करकमलकलितपुस्तकवर।भयाक्षल्जं ' विशुढाङ्खीम्‌ । 

मोलिलसन्चन्द्रकलां त्रिलोचनाः भारतीं वन्दे ॥ २ ॥ 

यत्‌ तन्तसंग्रह्‌ नाम पूवं; प्रकरणं कृतम्‌ । 

हितायाल्पधियां तस्य पदर्व्याख्या विलिख्यते ।। ३ ॥ 
हे विष्णो इति (1. 1)*-- 

मृत्तिकायां यथा भाति कृत्स्नं कुस्भघटादिकम्‌ । 

नारायणे तथा भाति जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ ४ ॥ 


ज गत्कारणता त्य निविदादा स्थिता ततः 1 


ज्यो ति ट्व ज्योतिषां तस्य ज्ञेया भगवदुक्तितः ।। ५ ॥। 
जणा --- --- ------------------ ___ १ 


+(-071. 1188. ०७6 : ॥ , ९. 140. 2505 9 ४6 60िभा., 11201235 ५ 


५ 14०. ©-1375, ©. 1० 16932-8, 80 7. १०. 586-ए ज 16 कराना, 
` ~ पश्ठाता पा), 
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२ सब्याख्ये तन्त्रसंग्रहे [ श्रध्यायः १ 
` ___-_------------------- 


"'यदादित्यगतं तेजो जगद्‌ भासयतेऽखिलम्‌ \ 





यच्चद्धमससि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि साभकम्‌ ॥* ६ ॥ 
(भगवद्गीता, १५. २) 

इति यत्‌ किल गीतायामुकतं भगवता स्वयम्‌ । 

नारायणाख्यया नास्नः' सहल्मुपलल्षितम्‌ ॥ ७ ॥ 

ततो नामसहस्रेण तस्योक्त्या कोत्यं मानता । 

कायवाड्मनसानां यः परमेश्वरगोचरः ॥ = ॥। 


प्रह्ीभावो नमस्कारशब्दा्थंः सविन्मतः । 
 सर्वानुप्राहके विश्वोतकृष्टे युक्तः स तादृशः ¦! ६ ॥ 


अतस्तादृड्नमस्कारात्‌ सिदधचेत्‌ सवं यथेप्तितम्‌ । 
शास्त्राणां मङ्कलादीनां प्रथमानत्वमिष्यते । 
तथा प्रङृष्टव्याख्यातृश्नोत्रलाभश्च जायते ॥ १० ॥। 


[ गणितप्रयोजनम्‌ , 


ध्रुतिचोदितकर्माङ्ध भूतकालावबोधिनः 1 
शास्त्रस्थास्थ तदद्धःस्य कालन्नानं प्रयोजनम्‌ ।\ ११ ॥। 


[ कालपरिच्छेदः । 
कालो यतः परिच्छेद्य ज्योतिश्चक्रं श्रहुश्चमात्‌ । 
भचक्रसप्तविशशेः चन्द्रा रादजादितः ॥ १२॥ 
अर्विन्यादीनि मानि स्युस्तत्र तत्प्रभिताकतः- । 
विशि चद्धचारेण तिथयः प्रतिपन्मुखाः ।। १३ ॥ 
तत्तदंशेषु तद्विम्बघनमध्यप्रवेशतः । 


तच्चि्ममाच्च नक्लतरतिथ्याच्यन्तौ प्रकोतितौ ॥ १८ ॥ 


एवमन्येऽपि, कालांशा वेद्या ्रमवशात्‌ तयोः । 
स्वदेशे भ्रतिपच्छेदौ भग्रहोन्चमनादिना । १४५ ॥ 


व्धाष्या--1. 8. 0. नाम 2. ए. प्रथमं त्वमिष्यते 
3. 7. यथा 4. 7. ०000. चारा 
5. 2. प्रतिम।कंतः 6. £. ग्रहुमन्येऽपि 


ए्लोकः १ । 


पणि 


व्याद्या-- 1. <^. 
3, ‰&. 


4. 2). 





प्रथमोऽध्यायः ३ 


व्यवस्थिता गतिस्तेषां निजवुत्तेषु स्वा । 





 वृत्तान्तरेण शमिता निश्चरूपानुभूयते 1 १६ ॥ 


भूयोदशेनतस्तर्कानुःविद्धात्‌ तद्विनिश्चयः । 

बृं रीषत्करो गोलयुक्तिविद्धिरसंशयम्‌ ॥ १७ ॥ 
गणिताधीनचिज्ञाना भगोलप्र्िता गतिः । 

त्र राशिकोपपत््याथ ग्रहणां क्षेत्रकत्पनात्‌ ॥। १८ ॥ 


[ श्ञास्तरप्रयोजनम्‌ | 
उषायभतं गणितं शास्त्रेण प्रतिपाद्यते । 
गणिते प्रतिपाद्येत शास्त्रः च प्रतिपादके ॥ १९ ॥ 
सम्बन्धोऽप्यनयोवंद्यः स तथाभावलक्षणः । 
गणितग्रहुभुक्त्योरप्युपायपेयलक्षणः ॥\ २० ॥ 


ग्रह मुक्तिपरिच्छिन्मःः कालभेदो भवेद्‌ यतः । 
्रौतकालपरिच्छेदः शास्त्रस्यास्य प्रयोजनम्‌ 1 २१ ॥ 


| ज्ञास्त्राध्ययनम्‌ | 


“अवश्यमेतच्छोतव्यमध्येयं च द्विजातिभिः । 
वेदार्थस्य विचारोऽत्र यतः साद्धो विधीयते ।। २२ ॥ 


रहस्यमेतह्‌ बाना न देयं यस्य कस्यचित्‌ । 
सुपरीक्षितशिष्याय दातव्यं ज्ञानमुत्तमम्‌" ॥ २३॥ 


इत्येतत्‌ सू्येसिद्धान्तवचो नात्र विख्डचते । 

गुणिनामेव नान्येषां विप्राणामधिकारतः ॥ २४ ॥ 

'तत्र शष्यपरीक्षाथं गुरुरेव नियुज्यते । 

शिष्यस्यास्य नियोज्यत्वात्‌ तदुक्तिनं विरुद्धयते ॥ २५ ॥ 
प्रतिपत्तूरहिः दोषेण श्ास्त्रानथंक्च तनात्‌ । 

तादशामिह सवत्र प्रसिद्धाऽ्नधिकारिता ॥ २६ ॥ इति ।। 


दशंनतस्त्वकनु 2. 1. प्रतिपाद्य तच्छास्त्रे 
7. परिच्छिन्नं 
^ 00प्र( 4 ला1. ° {€ 1660 ग {76 010 060 ० 


व ए51 (€ 1088 ज {166 [€{लऽ च्च्य धो (1€ 0*6 1165 
711 प्ल णार. 5. ¢, 17, प्रतिपत्ति (>. "तदहि 


सव्याख्ये तन्वसंग्रहे 


[ सावननक्षतेदिनमानम्‌ । 


रवेः प्रत्यग्भमं प्राहुः सावनाख्यं दिनं चखाम्‌ । 


[ भ्रध्यायः १ 


आच्तमृकतभ्रमं तद्वत्‌ , ज्योतिषा प्रेफो मस्त्‌ ॥ २॥ 


भ्रमणं पूयते तस्य नाडीषष्टया अुदहुमहुः । 


विनाडिकापि षष्टयशो नाडया गुवच्षरं ततः' ॥ ३ ॥ 


प्राणो गुर्वत्तराणां स्थाद्‌ दशकं चक्रपयये । 


खसषडषनतुल्यास्ते वायुः समजवो यतः ॥ ४ ॥ 


| कालस्वरूपम्‌ | 


रवेः प्रत्यरश्रममित्यादि' (1. 2-13)- 


मूलम्‌-- 1. 
व्याख्या - 1. 
3. 


[ भगोलश्रमणम्‌ 


प्रत्यहं रमणं प्रत्यज्म॒खं दष्टं द्यु चारिणाम्‌ । 


परतोऽथ स्वतस्तेषः प्राङ्मुखं चानुमीयते ॥ २७ ॥। 


भगोलं श्रामयेन्नित्थं प्रत्यक्‌ प्रवहमारुतः. । 


तद्वशादेव तस्स्थानि प्रहर्षण मुहुमुहुः ।॥ २८ ॥ 


अतः प्रत्यङ्मुखं तेषां भ्रमणं परतो मतम्‌ । 


ज्योतिश्चक्रे यदा येन नक्षव्रेण युतो ग्रहः 1) २९ ॥ 


कालान्तरे पुनस्तस्मात्‌ संयुक्तोऽन्येन दृश्यते । 


नक्षत्राणि स्थिराण्येव स्वप्रदेशेषु तु स्वतः \\ ३० ॥! 


न कदाचित्‌ क्वचिदयान्ति स्वदेशाव्‌ गत्यमावतः । 
प्रदेशन्तरसंयोगो नोपपन्नोऽष्यगच्छतः ॥ २३१ ॥ 


ततः प्रतीच्यनक्षत्रात्‌ प्रास्यनक्षन्रयोगतः । 


प्रत्यहं प्राङ्मुखी भक्तिग्रहाणामनुमीयते । ३२ ॥ 


निन्ना प्रतिक्षणं चासौ धगोलावयवमिता । 


भगोलमध्यवसिन्यां भमौ द्रष्टु रवरिथतेः° ॥ २३ ।। 





ए. 01115 {16 1106. 





(2, 2५05 “मूलश्तनो °. 2, «&‰. मारतम 


^, स्थितः ; (, रपि स्थितेः 


श्लोकः ५ | प्रथमोऽध्यायः 
 ¡ चाचमासः | 
पू पत्तः शशाङ्कस्य विप्रकर्षो खेः स्मरतः । 
सन्निकर्षोऽपरः पकः सितवरद्धिक्तयौ ययोः ॥ ५ ॥ 


[2 १ यशां 
षकं 


ततोऽन्त्यफलभिश्नस्वकेन्द्रे वत्ते च तद्गतेः' । 
प्रत्यहं भिन्नरूपेण प्रारघ्रमेण समन्वितम्‌ ॥ ३४ ॥। 


प्रत्यङ्मुखं तद्श्रमणं प्रत्यावत्ति विर्मिद्यते ॥ ३५ ॥ 


[ सावन-नाक्तत्र-दिनमानम्‌ | 


रवेः प्रत्यर््रमेणाव् प्रमितं सावनं दिनम्‌ 
दिनव्यक्तिषु सर्वायु भिन्नकालतया भिथः ।! ३६ ॥ 


दुष्कर वानुपातेन मध्यभुक्तिरहुगं णात्‌ । 


तुल्यकालस्तुः नक्षत्रेयंद्ेषा सुकरा भवेत्‌ ।\ २७ ॥} 
तदथमिह्‌ नाक्षत्रदिनमानं प्र्दशितम्‌ । 
नन्वकभगणर्युक्तादकसावनवासरात्‌ !1 ३८ ॥ 
दिनान्थार्षाणि तेभ्योऽकंभगणास्तेश्च सावनः 1 
दिनान्यार्ञाणि कल्प्यानीत्यन्योन्याश्रयता भवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
नवं गताकभगणहीनाक्षं^दिनसञ्चयः । 
थातसावनतुल्योऽत्र कल्पनीयोऽपवतंनात्‌ ।1 ४० ॥ 

मतो युगान्ते दिवसा युगाकंभगणोनिताःऽ । 
युगसावनतुल्यास्ते कल्प्या येन सजातिता । 

ग्रहाणां मध्यभुक्तिर्वा कतेव्या मध्यसावनेः ।॥ ४१ ॥ 


| सौर-चान्द्र-मानम्‌ | 


अतोतकालसध्यात्ते कालो नानाविधघधश्च सः । 


तथाहि वत्सरः सौरो मासश्चान्दोऽथ सावनम्‌ ॥ ४२ ॥। 
1 (~ 


व्याख्या-- 1. ^. गते; ८. गतौ 2. >. बुद्धिः ण मुक्तिः 
3. 1. कालेषु 4. 7. नक्षत्र 
ॐ ^. सम्पकं; 8. न स्वकं 6. 8. हीनाकं 
7. &. 8. युगाकं 8. ^. ए. 7. भगणोनितः 
9. «५. साम्यास्ते; [). 8701:6प. . 


६ सव्याख्ये तन्संग्रहे  { श्रध्यायः १ 


मासस्ताभ्यां मतथान्द्रस्तरिशत्तिथ्यात्मकः स च। 
[ सौरमासः | 
सौरोऽब्दो' मास्करस्यैव ज्योतिश्चक्रपरिभ्रमः ॥ ६ ॥ 


मासस्तु राशिमोगः स्यादयने चापि तद्गती' । 
 [ अधिमासः | 
त्रयोदशस्य चेत्रादिद्वादशानामियं भिदा ॥ ७ ॥ 





दिनमेतस्त्रिभिः साध्यः सावनो दयुगणो गतः । 
अतीतानां च गणना तेषां नातीव दुष्करा ।\ ४३ ॥। 


तथाहि मासश्चान्द्रोऽसौ प्रत्यक्षेणोपलभ्यते । ` 
चित्रानक्षत्रयुक्तस्य पूर्णेन्दोनिशि वशनात्‌ ॥ ४४ ॥ 
च॑त्रमासो विशाखादयवेशाखाद्यासतथा युतः । 
मासाश्चैत्रादयश्चान्द्राः सौरंमषादिभ्निः समाः ॥ ४५ ॥ 


[ अधिमासः | 

यस्त्वलक्ष्माः बहिष्कार्यः स चान्ोऽसो त्रयोदश । 
संबद्धाः स्वोचित॑ः सौरंश्चान्द्राश्चं द्रादयस्ततः ।) ४६ ॥। 
न्यूनत्वात्‌ सवंचाद्द्राणां सौरेभ्यो विध्रकृष्टताम्‌ । 
तयोदश परिहरेद्‌ योग्यः सौरान्वयग्रदः ॥ ४७ ॥ 
भतो नियतसडक्राम्तिगभंत्वं सक्षण कुतम्‌ । 
चैत्रादीनामसङ्क्रान्तिस्त्वधिमासोऽपि लक्षितः ।\ ४ैठ॥ 
मेषा ये कंक सङक्रान्तिगभश्वि तरादयस्ततः । 
असङ्क्रमोऽधिमासोऽपि स्यादंहुस्पत्यबाधितः ॥ ४९ ॥ 

[ संसर्पाहस्पती । 
कबलीङृतसङ्क्रान्तियुगलोऽहुस्प तियंदा । 
तदा तत्पाश्वथोः स्यातामुभौ चान्द्रावसङ्क्रमौ ॥ ५० ॥ 


१४ „1 षीं 





मूलभ्‌-- 1. 8. श्रत: {ण मतः 2. 8. सौराब्दो 
3. 4. रारिभागः 4. ^. तद्गतिः 
व्याख्य{--1. (. तदा {° समाः 2. &. यस्त्वलक्ष्या 


3३. €. सौरेभ्योऽतिप्रङृष्टताम्‌ 


एलोकः घ | प्रथमोऽध्यायः 


मेषाधेकैकरा शिस्फुटगतिदिनस्सटुक्रमेकेकगर्मा- 
ान्द्राश्चेत्रादिमासा इह न यदुदरे सङ्क्रमः सोऽधिमासः । 
संसपः स्यात्‌, स चांहस्पतिरूपरि यदि ग्रस्तसङ्क्रान्तियुग्म- 
स्तौ चाग्दलङ्गभूतौ सह सुचिरमघो सोऽधिमासोऽत्र पधात्‌ ॥८॥। 
तयोः पूर्वोऽत्र' संसपं उत्तरस्त्वधिमासकः । 
संसर्पाहस्पतीः वषत्वेऽद्धऽभूतो, न चाधिकः ।। ५१ ॥ 
तथाहि संसर्पाद्धोऽ्यं चैत्रादिषु यदुध्वंगः । 
चेत्राह्नुप्रविष्टोऽसौ ऊध्व सङ्‌कमगभं वत्‌ ॥ ५२ ॥। 
तदृध्वंसङ्कमयुतास्ततो“ऽप्यध्वोध्व बत्‌ स्थिताः । 
ततः संसपतोः यावदंहस्पति भवन्ति ये ।॥ ५३॥ 
असडक्रान्प्यन्यसंक्रान्तिसंक्रान्तिद्ितयान्िताः । 
तेषां चंत्रादिशेषत्व"म्दत्वेद्धतया स्थितम्‌ ।! ५४ ॥ 


असङक्रमस्तुध्वगतो नोपयाति तदद्धताम्‌ । 
यदि+वा सोध्वंमासेन सयुक्तोऽतौ त्रयोदशः)! ५५ ॥। 


दिनषष्टयात्मकं मासं तदुक्तं व्यबहारयेत्‌ । 
त्रयोदशभिरेवाब्दमासंयद्वा तदन्वितम्‌ । ५६ ॥ 
[ चान्द्रमासः | 


अकन्धोर्भिश्चकक्ष्यावस्थितयोरपि स्वंदा ) 
एकस्यामिव कक्ष्यायां लक्ष्ययो^रकंतो विधोः ॥ ५७ ॥ 


वधते विध्रकषण शोक्ल्य° कप्य च सन्निधेः ¦ 
शुक्लकृष्णौ ततः पक्षौ स्यातां पूर्वापरोचतौ। ५८॥ 


पक्ष्टयसमारभ्धश्चादमासः परकोतितः । 
चन्द विम्बविकाराणां सवषां तत्र सम्भवात्‌" !! ५९ ॥ 





त्याख्या-1. 7. पूर्वत्र 2. ^. स्पतिः 
3. ^. सपत्तिवंष॑त्वेङ्क; 7. वषंत्वाद्ध 4. 0. युता ततो 


5. &. संसपेको; 8. संसपयो 

6. ¢. मेषात्‌ चंत्रादि ; 1. 0. शेषत्व 

7. ^. तदङ्कतः 8. £. रक्षयो 
9. 12. ०१४. शोत्क्यं 10. ^. सम्भवेत्‌ 


~ सव्याख्ये तन्त्रसंग्रहे [ भ्रध्यायंः १ 


अकेन्द्रोः स्फुटतः सिद्धास््रयो माषा मलिम्नुचाः' । 
इति च ब्रह्मसिद्धान्ते मलमा्रास््रयः स्मृताः ॥ & ॥ 


द्वाभ्यां द्वाभ्यां बसन्तादिमध्वादिभ्यामृतः स्प्रतः। 
मध्वादिभिस्तपर्यान्तैवषं द्वादशमिः स्प्रतम्‌ । १०॥ 


त्रयोदशभिरप्येकं वषं स्यादधिमासके | | 
स्वोत्तरेणाधिमासस्य सम्बन्धो मुनिभिः स्मरतः ॥ ११॥ 


भानुना लद्गितो मासो हयनह॑ः सवकर्मसु ! 
पष्टिभिदिवसेरमासिः कथितो बादरायणैः ॥ १२॥ 


इति केषुचिदब्देषु सन्ति मासास््रयोदश । 
श्रयते चतुयागादिष्वयमेव* त्रयोदश ॥ १३ ॥ 


| वषमासदिनलक्षणानि | 
अयनद्वयसवे्ः सौरः संवत्सरः स्फूटम्‌ । 
अस्तंगते रवेबिस्बे चित्रानक्षत्रसंयतात्‌ 1 ६० ॥ 
"पणन्द्ोरुदयाव्‌ यहा चेत्रोऽब्दादिः प्रकीतितःः । 
यतःकुतश्चिसक्षत्राद्‌ यद्वा रकेन्दुसंगुतात्‌ ।। ६२ ॥ 
रवेः प्रत्यग्रमेणेव प्रमितं सावनं दिनम्‌ । 
वषमासदिनात्मातः कालो ज्ञेयः स्वलक्षणं : ।॥। ६२ ॥ 
| ग्रहषयेयाः | 
दिव्यं दिनमित्यादिः (1. 14-22)-- 
| संख्याविन्यासः | 


ये“ यत्संख्याः° प्रतीयन्ते पदार्था सोकशास्वरयोः । 
तेषां संख्यावतां संख्याप्रतीत्यनुपपत्तितः ॥ ६४ ॥ . 


मूलम्‌-- 1. 4. 8. श्रकन्दुस्फुटतः 2. ^. मलिम्लुच 
3. 8. € 1. 2.5.-6. यागेयं मास एव (8. यागे) 
4. ^, गा 115 {€ 1106 1201087 गृ01८ भार. 
व्याख्या--1. ^. ए. ^. सूर्यन््धोः 2. 2. ¢, 3. प्रतीयताम्‌ 
३, @. 20085 : मूलशलो ° 4. ^^. यो 
5. ^. ¢. सख्योः 


श्लोकाः १४-१८ | प्रथमोऽध्यायः ९ 
| | दिव्यदिनादिः | 
दिव्यं दिनं तु सौरोऽब्दः, पितृणां मास रेन्दवः । 
सपेषां वत्सरोऽदहां स्यात्‌ पष्ट्युत्तरशतत्रयमर्‌ ॥ १४॥ 
[ ग्रहादीनां युगपयेयाः | | 
दिव्यान्दानां सहस्राणि द्वादशकं चतुयँगम्‌ । 
प्यस्य पयंयास्तस्मादयुतघ्ररद्‌ रवाः ॥ १५ ॥ 
खाश्चिदे बेषुसप्तादिशराश्चेन्दोः, जस्य त॒ । 
वेदाङ्गाहिरसाङ्कार्विकरा, ज्ञस्य सपयंयाः ॥ १६ ॥ 
नागवेदनभःसप्तरामाङ्कस्वरभूमयः । 
व्योमाष्टरूपवेदङ्गपावकाश्च बृहस्पतेः ॥ १७॥ 


यष्टाङ्गदसनेत्राश्विखाद्रयो भृगुपययाः । 
भास्कराङ्गरसेन्द्राश्च शनेः, शश्युच्चपातयोः ॥ १८ ॥ 


(निवि 
मुख्याथंब धे संख्यंव कथ्यते गुणवत्तितः । 
भथभूतादिभिस्तदत्संख्या च्छन्दयोविधायिधिः ॥ ६५।। 


संख्या प्रत्याय्यते शब्दनेभः शून्या्थंवाचकम्‌ ।। ६६ ॥ 


| ग्रहादीनां युगपयेयाः | 
तस्मात्‌- 
खाश्विदेवेषुसप्ताद्विशराश्चन्धस्य पर्ययाः 
वेदाद्धाहिरसाङ्धारिविकरा भृमिघुतस्य ते ॥ ६७ ॥। 
बुधस्य नागवेशच्शेलागन्यङ्धःस्वरेन्दवः । 
स्वकेन्द्राकरान्त"मध्याकंककष्यावृत्तमितं तु तत्‌ ॥ ६८ ॥ 
बुध मगंबयोर्वृत्तं शं प्रघनीचोच्चवत्तताम्‌ \ 
याति तस्मिन्‌" स्वगत्येव चरतो बुधशुक्रथोः ॥ ६९ ॥ 
(व 
मूलम्‌-- 1, ^. 2. सौराब्दः 
व्याख्या--1. ^. ए. 72. , स्वकेन्द्रार्कन्ति 2. ^. कोऽस्मिन्‌ ; ¢, केऽप्मिन्‌ 
व° धऽ. २ 


१० ` सन्याच्ये तन्वसंग्रहे [ श्रध्यायः १ 
नत्राकाष्टाहिवेदाश्च खखरामरदाशिनः । 
[ युगे सावनदिवसदिः । 
खखाक्ञात्यष्टिगोसप्तस्वरेषुशरिनो युगे ॥ १६ ॥ 


सावना दिवसाश्चात्त मार्ताण्डभगणाधिकाः । 
अधिमासाः खनेत्राग्निरामनन्दे पुभूमयः ॥ २० ॥ 


॥ ^ 


अयुतध्नान्धिवस्तरेकशरा मासा रवेः स्मृताः 
खव्योमेन्दुयमाष्टाश्रतत्चतुल्यास्तिथिक्तयाः ॥ २१ ॥ 
खखषण्णवगोनन्दनेत्र शूल्यरसेन्दवः । 

तिथयः, चान्द्रमासा स्युः घरयेन्दुमगणान्तरम्‌ ॥ २२॥ 





~ _-__-__- ~~~ -- 


युगोत्थाः प्ंयास्त्वेते तत्‌ स्व शब्देन दशतम्‌ । 
ब्योमाष्टरूपवे वाङ्धःपावकााश्च बहुस्पतेः । ७० \\ 


अष्टाङ्कदस्रनेत्राश्विखाद्रयो भृगुपयधाः ! 
भास्कराङ्धःरसेन्द्राश्च शनेस्तु युगपर्ययाः ॥ ७१ ॥। 
शश्य॒च्चपर्यया नेतरार्कोष्टौ वेदा" युगोदिताः \ 
पातस्य पर्ययास्तन्न खषरामरदाश्विनः ॥ ७२ ॥ 
[ भ्रूख्रमणम्‌ | 
आरणा खचेषुसप्ताग्निनेवाश्व्यष्टेषुभूमय : । 
ऋक्षपयंयतुल्यं च प्राङमुखं श्रमणं भुवः ।1 ७३ ॥ 
[ युगे सावनदिवसादिः , 
रव्यादेरदयाः स्वस्वभगणोनाक्षंपययाः । 
खखाक्षात्यष्टिगोसप्तस्वरेषुशशिनो युगे ॥ ७४ ॥। 
सावना दिवसाश्चारक्षा मार्ताण्डभ्नगणाधिकाः। 
दादशष्नाश्च रब्यब्दा रविमासाः प्रकीतिताः ।\! ७५ ॥ 


अयतष्नाग्धिवस्वेकशरास्ते च युगोदधूवाः । 
चान्द्रा मासाश्च सूरयेन््रोभंगणान्तरतो युगे 11 ७६ ॥। 


______-_-`---------------------------- 
उयाख्या- 1, ^. नेत्राष्टाकवेदा; 8. ^. नेन्नराकष्टवेदा 2. ^. श्राक्षं; 8. श्राक्षः 
3. ^, भार्तंण्ड 4. €. चादमासादच 
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किञ्च- 





व्याख्या-]. 
3. 
5. 
6. 


ते चात्र नेत्रहुतभुरदेवाम्बुधिशुणेषवः । 

मासानां सौरचान्द्राणां विशेष त्स्वधिमासकः ।! ७७ ॥ 
युगोदिताः खनेत्राग्निरामनन्देषुभ्‌मयः । 
चान्द्रसावनयोभंदा दिनयोरवमोद्धवः ॥ ७८ ॥ 


खव्योमेन्दुपमाष्टाभ्रतच्वतुल्यास्तिथिक्षयाः । 
खखषण्णवगोनन्वनेव्रशुन्यरसेन्दवः । 
तिथयः स्थुयुगे चान्द्रमासास्त्िशद्गणास्तु ते ॥ ७९ ॥ इति 


| ग्रहयुगानि श्रहुसामान्ययुगं च | 
ग्रहाणां प्राडमुखी भुक्तिः स्वव्यापारङृतोदिता । 


दृक्संवादविशुद्धासौ गृह्यते गोलवित्तम॑ः ॥ ८० ॥ 


यच्छतो निखिलः कालो वषंमासदिनादिकः । 
प्रहमु क्ति विना यस्मान्न कालो जातु जायते ॥ ०८१ ॥ 


तथाः कृत्स्नस्य कालस्य व्याप्तिस्तदवगम्यते । 
ग्रहाणां यत्र सर्वेषां भुवितभंगणरूपिणो ॥८२ ॥ 
सावनं गणे्याप्ता' निरंशत्वेन तद्थुगम्‌ । 
तादृशानि गुगानि स्युरन्तरा सुबहूनि चेत्‌ ॥ ८३ ॥। 
पूव चिार्यानुरोधेन तादृशं कथितं थगम्‌ । 

अत्रान्तरा बहुनि स्युः कुजादीनां युगानि हि ।। ८४ ॥ 


रसाद्रिबाणा भगणा नियता रविस्तावनैः । 
नवाष्टज्वलनाकाशपूच्छना प्रमितं रवे: ॥ ८५ ॥ 


चन्द्रस्यापि षडद्धतुंशेलाष्टद्विरदाश्वि्चिः। 
नियताः स्युः शराद्रचष्टबाणाङ्ष्टाहिभूधराःः ॥ ८६ ॥ 


नियता भगणा: कोजा भूपारव्यब्ध्यद्विसायकाः । 
बाणाद्रिपुष्कराङ1द्विवेदाग्ध्यङ्हुताशर्नः ॥। ८७ ॥ 


बुधस्य वेदबाणाद्रिवेदाद्धाणेवशभूमिभिः । 
बाणाकंहुतमुङ्नन्दशक्व रीविश्वसम्मिताः ॥ ८ ॥ 


_-______- ----- 





0. विश्लेष 2. ( तया 0 तथा 
1, सागणं 4. ^, 28. न्यासा 
^. भूरयः ` 

^, €. वेदाङ्काणयः (€. °य); 8. वेदाद्धुा-्थ-य 
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व्पा्या -- }. 
3. 


4 
5. 
6 
| 


सम्याख्ये तन्त्रसंग्रहे  [ भ्रध्यायः१ 
गुरोरङ्गस्नेतराहिभनिभिनियता गणैः । । 
शर षिवसुबाणाङ्नागस्तम्बेरमाद्रथः 1 ८९ ॥ 





भगणेनन्दवस्थेकशरवस्विषुभिभगोः । 

वाणः किपुष्कराङ्म्धिरूपवह्विनिशाकराः ॥ ९० ॥। 
नियता भगणमरनिरगुणेष्वज्ःरसाग्निभिः। । 
घाणाप्रिपुष्क राङ्धाद्िकेदाञ्ध्यङूहुताश्ञनाः ॥ ९१ ॥ 
रूपाश्रखाब्धयस्‌ तौङ्धा भगणा नियता दिनैः । 
तेष्वद्रिहुतभुग्वद्धिनन्दाग्वे रकं साजनेः ॥ ९२ ॥ 
पातस्य हतभुर्दन्तश्यमला नियता दिनैः । 
शर्षिभूमिनन्दाद्रिमहीधरशरेन्दुभिः ।॥ ९३ ॥ 
शराद्रिसुरनन्दाकं रसाश्राग्नीन्दवोऽधिकाः । 

तिथयो दल्लरामग्नियुष्कराष्धिगुणेषवः ।॥ ६४ ॥। 
तिथिक्चयाश्च सप्ताश्चरसाग्निवसवो दिनैः । 
तत््वाश्वाङ्धुषुभ्नेत्राक्षनियता रविसावनः ।॥ ६५ ॥ 
सन्तीत्थं भगणादयैः स्व॑ नियता रविसावनाः । 
निरंशत्वं तु सवेषां युणयद्‌ यत्र तद्‌ युगम्‌ ॥ ९६ ॥ 
एति चेत्‌ तादृशान्यत्र सन्त्येव सुबहुन्थपि । 
पूवाचार्यादुरोधेनं वोक्तमेताद्‌शं युगम्‌ ॥\ ९७ ।! 
गतिभेदेऽभ्युपयते तस्मिन्नेव युगे ततः । 

भगणा एवं केषांचित्‌ ग्रहाणां परिवतिताः ।१ ९८ ॥। 
संस्कारच्छश्नेवान्ये यथ। मध्ये न्यधुर्भिदाम्‌, । 
सावनो दयुगणो भास्क रोक्त एव प्रदशितः ॥\९९॥। 


| श्रधिकावमयुक्तिः | 


अधिकावमयोरक्तियेदेषः युगनिष्ठ्योः । 
न परं दयुगणाथ सा" कन्त्वकंन््रोः स्वमध्यमे ।१००॥। 





0. रसादिभिः 2. 2. गणैः 

8. नन्दाकरक सावनः 

^^. पातमभूस्यनभूदन्तः; >. पातस्य हृतभूदंन्त 
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प्राचाययंलम्मतान्‌ -मा्भेदान्‌ दशं यितु स्क्टम्‌ । 
प्रहा: सवे यथासिद्धधविवादं प्रहान्तरात्‌ ॥ १०१ ॥ 
अधिकावमयोः शेषात्‌ तदत्‌ सावयवादपि । 
य्वा चाचमसा मासाः सूर्यन्धोभंगणान्तरम्‌ ।। १०२ ।। 
सुरयातिरिक्तेन्दुगतिश्चान्ः कालो भवेद्‌ यतः । 
तथाहि वृत्तमागेण च्नाम्यतोग्रहयोद्ंयोः ॥ १०३ ॥ 
भगणान्तरतः स्वल्पा'नल्पभुक्त्योयुंततिभवेत्‌ । 
स्वल्पभुक्त्यतिरिक्तान्यगत्या योगस्तयोस्ततः ॥ १०४ ॥ 
चान्द्रा मासाश्च. सु्य््ोर्योगा एव युगो दुवा; । 


करि 


पययान्तरतोकन््रोश्चान्रमासा भवन्त्यतः । १०५ ॥। 
अधिकाः सौरमातेभ्यश्चान्ाः स्युरधिमासकाः । 
सौरमासारचः ते द्वावज्ञाभ्यस्ताः सुयंवत्सराः ॥ १०६ ॥ 
सुर्य पर्ययतुल्यास्ते तदूनाच्चन्द पयंयात्‌ । 
दादशध्नाकभगणे त्यक्ते स्यादधिमासकः ॥ १०७ ॥ 


अतोऽधिकसमानीतं मध्यमं ग्रहमध्यवत्‌ । 
तयोदशध्नेऽक मध्ये क्षिपेच्चन्द्रस्य सिद्धये । १०८ 


त्यक्तेऽप्मिश्चन्दरमध्याद्‌ वा त्रयोदशहृतो« रविः । 
भधिक्त्सरशश्यम्दनीतयोर्वाय मध्ययोः ॥ १०९ ॥! 


विश्लेषो वाफंमध्यस्थ द्रयोभेदोऽकपयंयः । 
यथा मेदोऽधिमासः स्थान्मासयोः सौरचान्दयो- ॥ ११० ॥ 


सोरचाश्वाह्दयोस्तद्टव्‌ विशेषोऽध्यधिवत्सरः । 
त्रयोदशहतेऽकंस्थ पर्थये चन्द्रपयंयात्‌ ।। १११ ॥ 


त्यक्ते सत्यधिमासानामृत्पत्तिः प्राक्‌ प्रदशिता । 
शर्यब्दस्तन्न रत्यञ्डावधिकार्दाधिको मवेत्‌ ॥ ११२ ॥ 


चान्रमासाः सौरमासादधिमासाधिका यतः । 
तरयोदशघ्ने शश्यब्दे रव्यभ्दाः स्युस्त्रयोदश ॥ ११३ ॥ 


अधिकान्दाश्च तावन्तश्चान्द्राब्दास्तदयुति्यंतः । 
~ त्रयोदशघ्नोऽधिकान्दोऽधिकः स्वेनाधिमासक-? ॥ ११४ ॥! 
न्याद्या-- 1. >. भगणान्तरस्त्वत्पा < >. चान्द्रमासाङ्व 
3. ^. वारमाक्षार्च; ए. 7. सौरमास्यार्च 4 ^. हतो 
5. ८. प्रशा. ग. ग € मध्ययोः 10 चान्द्रयोः 9 +€5€ 110. 
6. ए. विषलेषो 7. 28. 7. मासतः 








न -- -- 


१४ सव्याख्ये तन्तरसंग्रहे भ्रध्यायः १ 





दादशघ्नोऽधिकाब्बो' येनाधिमास इति स्मतः। 
त्रयो दशघ्नाः सूर्यस्य पयंयाः साधिमासकाः 1 ११५ ॥ 
चान्द्रा: स्युभगणास्तत्र यदि चान्द्रोऽपि वत्सरः। 
त्रयोदशध्नः क्रियते सोऽधिकान्दाधिकस्ततः ॥ ११६ ॥ 


अतो धिश्वघ्नशश्यब्वा दधिकाड्दे विशोधिते । 
शिष्यते चन्द्रमगण इत्येतदुपपद्यते । ११७ ॥ 


ततो युगाधिकहुतात्‌ क्षमाहैरबमशेषतः 1 
लब्धेन युक्तादधिकरशेषाच्चानदरमसंदिनैः ॥ ११८ ॥ 


लब्धं दिनादिकं त्याज्यं चत्रादितियिसञ्चयात्‌? । 

कैवलाव्‌ विश्वनिहताच्चाकंचन्ध्रौ लवादिकौ ॥ ११९ ॥! 

स्यादेतद्यदि विज्ातास्तिथयोऽवयवान्विताः । 

तदभवेः कथं याततिथीनां सूक्ष्मता भवेत्‌ ॥ १२० ॥ 
¢ 


तदथं सावन दिनेष्षष्टिघ्नावमशेषतः । 
लब्धं" कलादि चंत्रदेर्यातासु तिथिषु क्षिपेत्‌ ॥ १२१ ५ 


ततः प्राग्वत्समानीतम धिशेषफलं त्यजेत्‌ । 
भकन्दरोमध्यमविघावुपायान्तरमीदृशम्‌ । 
दशंयन्‌ भगणान्‌ कृत्स्नान्‌ युगसम्बन्धिनो व्यधात्‌ ॥ १२२ ॥ 


| ग्रहयोगेन भगणपरोक्षणम्‌ | 


युगादौ भगणादीनां किकृतेयं व्यवस्थितिः । 
अतीन्द्रियत्वात्‌ प्रत्यक्षं यत्र नेव प्रवतंते ॥ १२३ ॥ 


तन्मूलादनुमानाच्च दुष्करस्तद्विनिश्चयः । 
न ग्रहुप्रहयोगादेः प्रत्यक्षविषयत्वतः ।। १२४ ॥ 


ल्तभुक्तेयोर्योगात्‌ सिद्धचेत्‌ तदितरो ग्रहः । 

अतुल्यभुक्त्योरभयो भुक्त्या स्वल्पातिरिक्तया ।। १२५ ॥ 

वृत्ताक्रारेण मागण श्रमतोर्योगसम्भवः । 
स्वल्पगत्यन्विताद्योगात्‌ स्यादनल्पगतिस्ततः ॥ १२६ ॥। 


योगोनितानत्पगतेः स्वल्पभ विति भवेदपि । 


योगः स्वल्पानल्पमुक्त्योभुक्त्यन्तरकृतो यतः ॥ १२७ ॥ 
(~~न 
व्याख्या ---1. 8. पिमासो 0 चिकान्दो 2. ^. सम्भवात्‌ 


3. ^. ८. तदाभवे 4, &. प्रलन्धं 
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3. 
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ततः क्ित्यकयोगोनादकंभुक्तिः क्षितेः ध्रमात्‌ । 

भकब्द्रोर्योगिसंयुक्ताद्च्चनद्रो भवेत्‌ तथा ।॥ १२८ ॥। 

चन्द्रभोमादियोगोनाच्चन्द्रात्‌ भौमादयस्तथा । 

प्रण प्रहयोगादेस्ततः प्रत्यक्षततिद्धतः ॥ १२९ ॥ 

उक्तरूपेण मागंण तद्न्यवस्था न दुष्करा । 

ननु नौचोच्चवृतते स्वे श्राम्यति प्रतिमण्डलम्‌ ।) १३० ।। 

प्रहस्तत्परिधौ नित्यं स्वगत्या प्राङ्मुखं व्रजेत्‌ । 

अतो निरगंलत्वं तु ग्रहुभुक्तेः प्रसज्यते । १३१ ॥ 

सत्यं भूयःपरीक्षातः सा बुधैस्त्वनुमीयते । 

नीचोच्चवृत्ते स्वोच्चस्थकेनद् तत्प्रतिमण्डलम्‌ ॥ १३२ ।। 

यात्युच्चभुकत्या तन्नेम्पां प्रा्‌ मुखं गच्छति ग्रहः । 

विभ्रकषं; परो यत्र तस्य नोचोच्चकेनदतः ॥ १३३ ॥। 

तत्रोच्चं' कल्प्यते नीचं चक्ार्धान्तरितं ततः । 

सन्निकर्षः परस्तत्र प्रहनीचोच्चकेन्द्रयोः । १३४ । 
तुल्थकालान्तरितयोः पाश्वयोरुभयो्यतः । 

विप्रकर्षो भवेत्‌ तुतल्थो नीचोच्चजनितो हि सः ॥ १३५ ॥ 


तन्मध्यगतसुच्च च नीचं च प्रतिमण्डले । 

अन्तरं पार्वयोस्तुल्यकालयोर्भिन्नमन्धतः ।} १३६ ॥ 

अत्यल्पो विप्रकषः स्थाद्यतस्तत्पाश्वयोहयोः । 
तन्मध्यगतमुच्चं तत्रानल्पे नीचसंस्थितिः ।\ १३७ ॥ 


` [ स्वदोःफलचापाद्वा प्रसाध्या] “तन्मह दह्पता । 
नीचोच्चवेत्तव्यासाधं दोःफलं परमं भवेत्‌ ।! १३८ ।। 
तत्कोटिफलयुर््यासदलेनोध्व॑स्थितोः प्रहु: । ` 
उच्चासन्नस्तदूनेन नीचासन्नस्त्वधोगतः ॥ १३९ ॥ 


तस्य तदोःफलस्यापि कणौ वर्णयतः पदम्‌ ! 
नीचोच्चवुत्त्रहयोः कर्णः स्याद्‌ विवरं सदा ॥ १४० ॥ 


कणे महति बिम्बोऽल्पो ग्रहाणां स्वटपके महान्‌ । 
विम्बानां मह्‌ दलपत्वं स्पष्टं स्याद्‌ ग्रहणादिषु ।। १४१ ॥ 


4. 8. [>. ततोच्चं 2. ^. मन्यदा 
1488. 762 स्वदोःफलावापोट्ापषाध्या (4. ज. दोः) 
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व्यक्तं परीक्षणीयेत्थंः स्थिति रघ्रोच्चनोच्चयोः । 
नीचोच्चवत्तव्यासाधं तव्रान्त्य्कलसंज्ितम्‌ ॥ १४२ ।। 


एतदर्थं हि तत्कक्ष्याप्रतिमण्डलयोद्यम्‌ । 
ककष्यामण्डलकेन्द्रस्थं नीचोच्चं च प्रकल्प्यते ।। १४२ ॥ 
भगोलमध्यकेन्द्रं च भवेन्नीचोच्चमण्डलम्‌ । 
प्रतिमण्डलकेन्द्रं च स्वोच्चे नीचोच्चमण्डले ।। १४४ ॥ 
प्रतिमण्डलतो गच्छन्‌ स्वया गत्यान्वहं ग्रहः । 
कक्ष्यावृत्ते स्वनीचोच्चवुत्तमध्स्थकेन्द्रके ।। १४५ ॥ 
प्रतिमण्डलतल्येऽथ भगोले वा विधीयते । 

स्फ्टीकरणतो येन गतिः संवाग्यवस्थिता ॥ १४६ \। 


व्यवस्थितेव लक्षयेत ग्रहणां प्रतिमण्डले । 
स्पष्टीकरिष्यते चतदुपरि स्फटकमेणि ।। १४७ ॥ 


प्रत्यक्षसिद्धात्‌ सम्बन्धात्‌ कालभुक्त्योरितोद्‌ णात्‌ । 
इयत्ता भगणदीनां युगादिष्वनुमीवते ॥। १४८ ॥ 


प्रा चार्येस्तदिदंः ज्योतिर्मीमांसायां च दशितम्‌* ॥ १४९ ।। ` 


| अनुमानादिना भगणव रीक्षणम्‌ 
अर्थापत््यनुमानास्यां भगणाईदि नियम्यते । 
युगादिषु यतस्तत्र न स्यादन्धपरस्परा । १५० ॥ 
भरगोलमध्यकेन्द्र यत्‌ कक्ष्यावृत्तं द्युचारिणाम्‌ । 
[ये] तु तत्परिधोौ यान्ति. ग्रहास्ते तुल्युक्तथः | १५१ ।। 
भगोलविषया युक्तिस्तुल्यरूपा यतो भवेत्‌ । 
वृत्तयो; कैन्दरभेदेन गत्योरत्र विभिन्नता ॥ १५२ ॥ 
अतस्तक्केश्रतः स्वान्त्यफलान्त रितकेन्द्रके । 
निजोच्चदिशि तत्तुल्ये" यान्त्यमौ ्रतिमण्डले ।\ १५३ ॥ 


य-म ~ ------ 


व्याख्या-1. ^. 7. णीयेथं 2. ^. तत्रान्य 
3. ^. सुराचार्येरिदं; 8. भ्राचायं रिदं 
4. ‰. प्रदशितम्‌ {07 च दितम्‌ 5. 2/8. न जि ये 
6. 12. यन्ति 
7. ^^. निजोश्शदशितं तुल्ये ; 8. निजोच्बा दिशि तत्तुल्ये ; 7. निजोज्च- 


दिशतत्तूल्ये 


लोकाः १९-२२ | प्रथमोऽध्यायः १७ 


~ ` गा -````-___-----------_ _ प्ण 


भगोलापादनाद्‌ भुक्तेस्तस्याः स्याव भिन्नरूपता । 
प्रत्यहं भिन्नरूपत्वं भक्तीनां चानुभूयते ॥ १५४ ॥ 


मुक्तयोरनयोरन्त्यफलतो विप्रकऽ्टता । 
्रत्यक्षेणावगम्येत मध्ये नीचोच्चयोंयोः ।॥ १५५ ॥ 


कालेन यावता स्वोच्चाव्‌ प्रह नीचाधितो भवेत्‌ । 
नीचतोऽपि व्रजेदुच्चं योरपि तदरधंयोः ॥ १५६ ॥ 


नीचोच्चवत्तव्यासाधंनाप्रतः पृष्ठतोऽपि च । 
कक्ष्यामण्डलनीचोच्चस्थितो मध्यान्न भिद्यते ॥ १५७ ॥ 


किन्तु स्वान्त्यफलेनास्मादधङऊर््वस्थितो भवेत्‌ , 
तद्विम्बमहदत्पत्ववशादेतत्त्‌ गम्यते ।। १५८ ॥ 


प्रहणप्रहयोगादौ तत्त स्पष्टीकरिष्यते । 

स्वोच्चतो नोचतो वापि विग्रकषो प्रहस्य यः ॥ १५९ ॥ 
ततः स्वान्त्यफलव्यासार्धाभ्यिां तरैराशिकागतम्‌ । 
मध्यस्फुटान्तरालं स्यात्‌ सवंत्रापौष्टकालजम्‌ ॥ १६० ॥ 


ततः स्वान्त्यफलन्यासदलं नीचोच्चमण्डलम्‌ । 
कक्ष्यावृत्तस्य परिधौ याति नीचोच्चमण्डलम्‌ ॥ १६१ ॥ 


मध्यभूक्त्याथवा तस्य परिधौ प्रतिमण्डलम्‌ । 
ककष्यामण्डलकेन्धस्थ स्वकेन्द्रस्योच्चभु विततः ।॥ १६२ ॥ 
अनिवृत्या ग्रहादीनां प्य यावृत्तिसम्भवात्‌ । 

वृत्तमार्गेण सवषां श्रमणं तूपपद्यते ॥। १६३ ॥ 
गोलस्वरूपे शास्प्रोक्तगणितावपतते ततः । 
उच्चनौचपरिध्यादिरर्थापत्या नियम्ते ॥ १६४ । 
अतीन्दियाहच भगणा नियम्यन्तेऽनु मानतः । 

तेषां शास्त्रेषु नानात्वं परीक्षाता रतम्यतः ॥ १६५ ॥ 


ष्याख्या-- 1, 8. ?. मयास्य 1, 2.2, कन्त (ब्व ©, स ण स्व गिान्क्रण् 
2. ¢, भुव्तिता, ३, 9. न्नामणं 


त ० प०--३े 


# 


1. सम्याख्ये तम्वसग्रहे [ ग्ध्यायः.¶ 


र स 


सुहरकाय तत्सं सवं यव्लोपदिश्पते । 

मतः स्वंषु शास्छेषु न्यायमं प्रदशिषु । 

संस्याभागं' पृथककत्य बभणूर्गोल चिन्तकाः ॥ १६६ ॥ 
इति ॥ 

| व्॒तषु ग्रह्मः | 

नानाविधानां वृत्तानां स्वनेमिस्थद्ुदारिणाम्‌ । 

प्रवहुस्कन्धमाभित्वात्‌ तुल्यकालो श्रमो भवेत्‌ ।\ १६७ ॥ 

यतस्तेवां विनानां च मिध: स्यात्‌ तुल्यकालत्ा । 

स्ववृत्ते प्रारश्रमेणेव केवलं मेदसम्भवात्‌ ॥ १६८ ॥ 


तुल्यरूपा भवेद्‌ भूरवितः स्वेषां योजनात्मिद्या । 
अतुल्यरूपता चास्याः स्ववत्तप्रमितत्वतः ।। १६९ ॥ 


महती स्यात्‌ कलाभृक्तिः स्वत्पवृत्तकलामिता । 
वृत्तेन महता सेव प्रमिता स्वलिपकाः भवेत्‌ ।! १७० ॥! 


वृत्तावयववचित्याद्‌ भुक्तिरेकंव शाश्वती । - 
| तत्तत्कलामिता |° तस्मात्‌ भजते भिन्नरूपताम्‌ ॥ १७१ ॥ 


स्ववृत्ते पयंयास्तेषां भिन्नकाला भवन्त्यतः । 
युगे पर्यंयनानात्वं ब्रहाणां येन दृश्यते ।। १७२ ॥ 


अनत्पभुक्तेः स्वल्पं स्यात्‌ वृत्तमत्पगतेमेहत्‌ । 
मगोलमध्यतस्तेषां स्ववत्तात्पमह्वतः । १७३ ॥ 
अधङऊध्वं चः सञ्चारो वेधः स्वान्त्यफलादिक । 
योजनात्मिकया गत्या प्रत्यहं तुत्यरूपत। ।। १७४ ॥ 


युगेनाकाशकक्ष्याया योजनानि व्रजन्त्यमी । 
खकक्ष्यातः' स्वकक्ष्या स्याद्‌ विभक्ता युगपयंयैः । १७५ ॥ 


स्वकक्ष्यया खकक्ष्यातो हृता वा युगपयंयाः 1 
घातो यतः स्वकक्षया [स्या [द्‌ युगपर्यवकक्ष्ययोः ।। १७६ ॥ 
न 1 
न्याख्या---1. 8. भावं 2 (~, स्वत्पका ; 7. स्वत्पता 
3. ^. ^. तक्षष्कालामिता; 8. 0. तत्तत्कालाभिता 


4. 2. ऊध्वंश्च 5. ^. 28. स्वकक्ष्यातः 


`~ --------------~--~-~-=~-~-----------------_--_--- --------------- -,--------- 


एलौर्काः ३.२६ 1 प्रथमोऽध्यायः १९ 
| कलिदिनानयनम्‌ | 

दादशष्नाय कलेरब्दान्‌ भाकेश्चैव्रादिभिभंतैः | | 
संथुक्तान्‌ परथगाहत्याप्यधिमासैस्ततो हतैः ॥ २३॥ 
सोरमासेयुगोक्तसतैरधिमातैवतान्‌ गतैः । 
मासाश्च त्रिशता हत्वा तिथीयुक्त्वा गतः पृथक्‌ ॥ २४॥ 
तिथिकषयेनिहत्यातो युभोक्ततिथिभिर्हतान्‌ । 
अधमोञ्छोधयेच्छषः सावनो चगशः कलेः ॥ २५॥ 
सप्तभिः क्षपिते शेषाच्छुकादिः स्याद्‌ दिनाधिपः। 





दिनयोजनमभुर्तिश्च विभक्ता युगभदिनेः । 
भवेदम्बरकंशष्यायाः सा तद्घातो भवेद्यतः ।। १७७ ।। 


दिनयोजनभक्तिष्ना दिष्टाह्गंगतस्ततः । 
स्वकक्ष्यया विभज्याप्तोः मध्यमो भगणादिकः ॥ १७८ ॥ 


भवेदवयवच्छेदाभ्यस्तशेषात्‌ तमुद्धतेःः । 
मुहुः स्वावयव्यक्त इत्येतद्‌ युज्यते ततः ॥ १७९ ॥ 
इति ॥ 
| फलिदिनानयनेम्‌ | 
दरादशष्नान्‌ कलेरब्दान्‌ (. 23-268) इति-- 
रविधंयकालोऽत्र रव्यंबदः परिकीर्तितः । 
भगोलद्र!दशशेषु सौरमासो रवेश्रंमः ॥ १८० +! 
चान्दरभोासाऽच चान्द्राकंयोगतुल्याः प्रकीतिताः 1 
श्रमणं प्रवहाथत्तं सावनं च दिनं रवेः \ १८१ ॥ 
तरिंशांशश्चान्रमास्स्य तिथिश्चा्द्रदिनात्मिकंा । 
वत्सराः सौरतः सिद्धास्तत्र मासाश्च चाश्रतः ॥ १८२ ॥ 
दिनानि सावनानौति सर्वेषामपि सम्मतम्‌ 1 
मासाः सवयाः सन्ति प्रत्यब्दं दादेव ते ॥ १८३ ॥ 





न्वाद्या--1, ए. विंभज्यांतो 2. ¢. तदटद्धूर्तः 


२० सव्याख्ये तन्वसंग्रहै [ श्रध्यायः १ 


1 1 0 
सौरमासो परो राशिभोगषालो रवेरपि । 


दादशष्ना भवन्त्यब्दाः सौरमासाः कतेगंताः ॥ १८४ ।। 


प्रक्षिपेद्‌ वतंमानाब्दे तत्र मासान्‌ गतानपि । 
स्यादेतद्‌ वतमानाञ्वे सौरास्ते विदिता इति ॥ १८५ ॥ 


न त्वेवं चाद्रमासानां चैत्रादीनां प्रतीतितः । 
सत्यं किन्त्विह चैत्राद्य यातसौरसमा यदा \। १८६ ॥ 


तदा च॑त्रादियोगाच्च सौरा; स्युः सुकरा गताः । 
तदाधिकविनेरेव भेदो यत्सौरचायोः ॥ १८७ ॥ 


यदा तु व्तमानेऽब्वे सम्पतेदधिमासकः 
तत्राधिकेन तेनेव चाना: स्युः सौरतोऽधिकाः ॥ १८८ ॥ 


चान््रमास्रास्तदाप्येका प्राह्याश्चं त्रादयस्ततः । 
अधिमास्ततया तस्य पुनःपरक्षेपसम्भवात्‌ ।॥ १८९ ॥। 


सोरेष्देव।स्य॒ यातेषु प्रक्षेपोऽप्युपपद्यते । 
अधिकोनास्तु ये चान्द्रा सौरमासा भवस्तिते॥ १९० ॥ 


अधिकः सौरतश्चान्द्रः तेनवाभिनवेऽधिक्ेि । 
चव्रादयःस्ततोऽप्येताः कल्प्यन्ते सौरसिद्धये ।। १९१ ॥ 


धातत्वेनाधिकत्वेनाप्येको द्विनं तु युज्यताम्‌ । 
यद्येवं यातचंत्रादिविनियोगेऽधिकोऽन्तिमः ।॥\१९२ ॥ 


चान्च्छयोः भवेद्यस्यः सम्भवोऽतीतचान्दकः५ । 
इव्छाप्रमाणयोरेकजातीयत्वोपपत्तितः ।। १९३ ॥ 


अतो युगाधिमासोऽत्र त्यज्यतेऽधिकशेषतः । 
वतेमानाधिकावाप्तावन्यथासौ न वास्तवः ।। १९४ ॥ 
चेत्रादिभ्यः पृथरभतो यतोऽसावधिकः पतेत्‌ । 
हादशघ्नेषु वर्षेषु व्तंमानाब्दसम्भवंः ॥ १९५ ।। 
चत्रादिमासेयुक्तेषु युगाधिकहतात्‌ स्वतः । 
युगसोरोदतातीताधिमससहितेष्वतः ॥ १९६ ॥ 


गगण 


व्याख्या-- 1. 0, चंत्रारदिक 2. ¢. चन्द्रच्छदो 
3. 7, भवन्त्यस्य 4. ¢, 70. चाश्तः 
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प्रथमोऽध्यायः 


धुगाधि कस्य शोध्यत्वे तत्रैवाधिकशेषतः । 
याताधिमासाः पूर्णाः स्युरन्यथान्त्यो न प्ते ।; १९७ ॥ 


दिनीकृता वतंमानचान्द्रातीतदिनान्विताः । 
पृथग्‌ युगावमाभ्यस्ता थुगचाद््रदिनोदृताः ॥ १९८ ॥ 


त्यक्ता यातावमेलब्धैः सावनाहूभणो गतः । 
तिथ्यन्तावधिकः सः स्यान्न तु रव्युदयावधिः ॥ १९९ ॥ 


अतोततिधिसंयोगे प्रक्षिप्यन्ते दिनानि यत्‌ । 


तिथयः सावनाहुभ्यः पदमेव समाप्नुयुः ॥ २०० ॥ 


स्वल्पत्वात्‌ स्वं रवयवंरुदयावधयश्च ता; । 


युगभ्‌ दिनभक्ताः स्युस्ते चान्त्यावमशेषतः । २०१ ५ 


वतमानोऽवमः सावनाहभ्यो गृह्यते यतः । 


उदयावधिकान्यकंसावनानि दिनानि हि । २०२॥ 


न पुनस्तिथयो यासां समाप्तिः सानात्‌ पुन," 1 


उंदथावधयो नित्यं तिथयोऽव्यवान्विताः । २०३ ॥ 


नन्वव्रावमशेषोत्थचान््रावयवसंयुतः । 
धातचान्द्रदिनर्नातो वत्तंमानोऽधिकः स्फृटः ।॥ २०४ ॥ 


अतो युगादिकाभ्यस्तात्‌ क्ष्माहैरवमशेषतः । 


लब्धयुक्तोऽधिमासस्य शेषः पूर्वादितः स्फुटः ॥ २०५ ॥| ` 


युग चान्द दिनभंक्तास्ततोः मासादयोऽधिकाः । 


त्याज्यास्त म्‌ दिन भक्तात्‌ पुरवोक्तावमशेषतः ॥ २०६ \1 


दिनानि रूपाच्चत्रादिमासतिथ्यन्वितात्‌ ततः 1 


चन्द्रस्त्रथोदशाभ्यस्ताच्छिष्टोऽकंः केवलादपि ॥ २०७ ॥ 


इत्यं चन्दाकयोरेव मध्यमानयनं प्रति । 


विशेषो रदाशतोऽनेन भब्रुवतेत्थमहूगगणम्‌ ॥ २०८ ॥ 


न्याख्या--1. 7. पुरः । 2. 8. स्त्वतो 


3. &. ब्ुवतेय ; ¢. ज्रुवतेयं मह्गेणम्‌ ।। इति । 


९१ 


२२ संभ्याश्ये तन्तसं ग्रे [ श्रध्यीयिः 





[ परिकर्मणि | 
अथ त्रैराशिकं वक्तं परिकर्माऽदितो ब्रुवे । 
तत्तु सङ्धलिताधुकतं यत्‌ सिद्धान्तशिरोमणौ ।॥ २०९ ॥ 
[ सङ्कलनन्यवकलिते | 
कायः क्रमादृत्करमतोऽथवाङ्धुयोगो यथास्थानकमन्तरं वा ॥ २१० ॥ 
(लीलावती, १२) 
[ सुणनम्‌ ] 
गुण्यान्त्यम इः गुणणकेन हन्यादुत्सारितेनवेमुणान्तिमादीन्‌ । 
गृण्यस्त्वधोऽधो गुणखण्डतुत्यस्तेः खण्डकंः संगुणितो युतो वा | २११ ॥ 
भवतौ गणः शुध्यति येन तेन लब्ध्या चः गुण्यो गणितः फलं वा ॥ 
द्विधा भवेद्‌ रूपविभाग एवं स्थानः एृथग्वा गुणितः समेतः ॥ २१२ ॥ 
इष्टोनयुक्तेने गणेन निध्नोऽभीष्टघ्नगुण्यान्वितवजितो वा ॥ २१३ ।\ 
(लीलावती, १४-१६) 
[ भगहरणभ्‌ | 
भाज्याद्‌ हरः शुध्यति च॑द्गुणः स्यादन्त्यात्‌ कलं तत्‌ खलु भागहारे । 
समेन केनाप्ययवत्धं हारभारयौ भवेद्‌ वा संति सम्भवे तु ॥ २१४ ॥ 
(लीलावती, १८) 
| वगेपरिकमं | । 
समद्िघातः कृतिरच्यतेह स्थाप्योऽन्त्यवर्णो द्विगुणान्त्यनिघ्नाः ॥ 
स्वस्वोपरिष्टाच्च तथा परेङगस्त्यक्त्वान्त्यमुत्सायं पुनश्च राशिम्‌ ॥ २३५ ॥ 
खण्डद्रयस्थाभिहति्ठिनिष्नी तत्वण्डवगेक्ययुता कृतिर्वा । 
इष्टोनय॒म्राशिवधः कतिः स्यादिष्टस्य वरगण समन्वितो वा ।। २१६ ॥। 
(लीलावती, १९-३०) 
[ वरग॑मृलम्‌ | 
त्यक्त्वान्त्याद्‌ विषमात्‌ कृति द्विगुण्येन्मूलं समे तद्धृते 
त्यक्त्वा लन्धरकरमति तदादिविषमाल्लम्धं द्विनिध्नं न्यसेत्‌ । 





व्याख्या- 1. ^. लन्व्याथ 
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पड्कत्यां पडकितिहते समेऽन्यकिष्वमाएत्‌ त्थक्रत्वाप्तवर्गं फ 
पङ्क्त्यां तद्‌ द्विगुणं न्यसेदिति मुहुः पञ्वतेदलं स्यात्‌ पदम्‌ ॥ २१७ ॥ 
(लीलावती, २२) 
| ` भागजातिः | 
अन्योन्यहाराभिहतौ हरांशौ राश्योः समच्छे दविधानमेवम्‌ । 
मिथो हराभ्यामपवतिताभ्यां यद्रा हरांशौ सुधियाव्र गुण्यौ ॥ २१२ ॥ 
(लीलावती, ३०) 
| प्रभागजातिः | 
स्र लवघ्नाश्च हरा हरघ्ना भागप्रभगेषु सव्णनंः स्यात्‌ ॥ २१९ ॥ 
(लीलावती, ३२) 
| भागानुबन्धभागापवाहौ | 
चेदधघ्नरूपेषु लवा धनणंमेकस्य भागा अधिकोन काश्चेत्‌ । 
स्वांशाधिकोनः खलु यत्र तत्र भागानुबन्धे च लवापवाहे । 
तलस्थहारेण हरं निहन्यात्‌ स्वांशाधिकोनेन च तेन भागान्‌ः ।॥ २२०॥ 
(लीलावती, ३८) 
| भिन्नसङ्धुलित-व्यवकलितम्‌ | 
योगोऽन्तरं तुल्यहरांशकानां कल्प्यो हरो रूपमहारराशेः ॥ २२१ ।। 
(लीलावती, ३७) 
| भिन्नगुणनम्‌ | 
अंशाहतिश्छेदवधेन भक्ता लग्धं विभिन्ने गुणने एलं स्यात्‌ । २२२ ॥. 
(लीलावती, ३६) 
[ शिन्नमामह्यरः | 
छेद लवं च परिवत्यं हरस्य शेषः । 


कार्योऽथ भागहरणे गुणनाविधिश्च ॥ २२३ ॥ 
(लीलावती, ४१) 
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[ भिन्नवर्गादि | 
वर्गे कृतिघंनविधौ च घनौ विधेयो । 
हारांशयोरथ पदे च पदं विधेयम्‌ ॥ २२४ ॥ 
(लीलावती, ४३) 
[ श्न्यपरिकमं | 
योगे खं क्षेपसमं, वर्गादौ खं, खभानितो राशिः ! 
खहरः स्यात्‌, खगुणः खं, खगुणदिचन्त्यश्च शेषविधौ 1 २२५ ।! 


शन्ये गुणके जाते खं, हारश्चेतपुनस्तथा राशिः । 
अविकृत एव ज्ञेय,स्तथेव सेनोनितश्च युतः ॥\ २२९ ॥। 
| (लीलावती) ४५-४६) 
| संख्यासिद्धान्तः | 
पदार्थानां समस्तानां संख्या संख्यानसाधनन्‌ । 
द्रव्यादिवद्‌ थथा" संख्या सापि संख्यायते कंवचित्‌ ॥\ २२७ ।। 
अभिन्नमथ भिन्नं च संख्येयं द्विविध मतम्‌ । 
तत्राभिश्चस्थमेकत्वं दित्वाचं भिन्नसाधनम्‌^ ॥ २२८ ॥। 
अभिन्ने पूरणंरूपोंऽश्जिन्ये कत्वमवतिष्ठते । 
द्वित्वादिकं पथग्भूतेष्वस्यंवावयवेष्वपि ॥ २२९ ॥ 
यवि सङ्कलनाबुद्धिरनुगृह्लाति तान्‌ मिथः । 
तदभावे पूथगभूतेष्वप्येकत्वमवरस्थितम्‌ ।। २३० ।। 
ऽतथाहि ते पृथग्भूता गच्छन्त्येक कमेकताम्‌ । 
अभिन्ने स्कंटमेकत्वं भिन्नेषु पृथगेकता 11 २३१ ५ 


भेदाभिदकृतस्तस्माद्‌ ह्ित्वादिस्तद्िदां मतः । 
र्णरूपा अवयवा” घतस्तूल्याः' पृथक्छृताः ॥ २२९ 


_ ^ ___--------------------------------- 
^ | 


यया 


ए्नोकाः २३-२९ | प्रथमोऽध्यायः २५ 


भिन्नरूपा मियस्तस्माद्‌ विभज्यन्ते न संख्यया , 


कुतश्चियत्र सामान्यादसेदो भिन्नापि" च \ २३३ ।! 


मा म --न------------ =--------  - =-= 





भिन्नजातिष्वपि मिथस्तत्र द्वित्वादिकं भवेत्‌ । 
एकत्वादिपरार्धान्ता संख्या संख्येयसंधिता ॥ २३४ ॥ 
अंशांशिनिष्ठितत्वेन द्विधैवाभ्युपगस्यते । | 
अंशांशिकल्पना चेयं सापेक्षेव निथोऽन्वयात्‌ ॥ २३५ ॥ 
तथा ह्यचुपलब्धेऽशिन्यंशित्वं° वस्तुनः फथम्‌ । 
नेवांशित्वं भवेदंशानुपलब्धौ च कस्यचित्‌ ॥ २२३६ ॥ 


अशित्वव्यवहारस्तु रूपे लाक्षणिको भवेत्‌ । 
येनांशिनि तु रूपत्वं रूपेऽशित्वं च भण्यते ॥ २३७ ॥ 


रूपाणां पुणरूपाणां खेदाप्तानां तथांशिनाम्‌ । 
लेदच्छिननतयाः साम्थमुभयेषां च सम्मतम्‌ ॥ २३८ ॥ 


संख्याया स्थानसंज्ञादिकरणं व्यावहारिकम्‌ । 

अन्यथा गणनां कतुं ' तदानन्त्यान्न शक्यते । २३९ ।। 
एककयोगात्‌ द्वित्वादिसंख्यैकस्मि न्निरन्तरम्‌ । 

उत्तरोत्तर संख्याः स्थुस्ततः सद्धःलनात्मिकाः ॥ २४० ॥ 

तद्र देककविश्लेषात्‌ संख्याश्चाधोगता अपि । 
संख्यास्वरूपकथनाद्‌ योगभेदौ ततः स्फ्टो ।॥ २४१ ॥ 
क्षिप्यन्ते व्यक्तयो यावत्ङृत्वो यत्र तथोऽय सा । 
संखयास्वरूपकथनादेवा्थत्वं प्रसिद्धचति । २४२ ।। 

एवं सङ्कलितं संखयास्वरूपकथनाद्‌ भवेत्‌ । | 
याचत्यो व्यक्तयः शोध्याः तत्संख्यापि च तावती ॥ व्यापि च तावती ॥ २४३॥ | 


व्वा्या-1. ^. 8. भिन्नदापि 2. 4, 8. >. तथाद्यनुप 
3. 4, शिन्यपरत्वं ;, ^ परग, ०7. वस्तुनः कथम्‌ 
4. ¢. ग. रूपत्वं {0 साम्यं, {0 11165 एलातक् 
> ©, देदहीनतया 6. 8. गणना कंतु 
१. ©. ०. उत्तरीत्तर 
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अधोगतेष्टसंख्याया इति भेदोऽपि सिद्धेचति 1 
तत्रव लाघवार्थं तु कथिते परिकर्मणि । २४४ ॥ 


वृद्धिक्षयात्मकत्वेन विभक्तं गणितं द्विधा ! 

तत्र वृद्धचाश्चया' योगगुणवगंघना मताः ॥ २४५ ।। 

क्षयाश्रयौ भेदहारो दरे वगंघनयोः पदे । 

वृद्धेः क्षयस्य च स्थानं तत्‌ प्रत्येकं चतुविधम्‌ ॥ २४६ ।1 

संयोगादिष॒ यत्‌ पूवं तत्‌ परत्रोपयुज्यते 1 

योगो गुणे, गुणो वर्गे, स घने चोपयुज्यते ॥ २४७ ॥ 

भागहारे वगेमूले घनमुले तथापरः । 

त्रथाणामेवमूर्वेध्विमुपयोगक्रमो सतः ॥\ २४८ ॥ 

तथाहि" यस्यकस्यापि गुण्यत्वे येनकेनचित्‌ 

गुणव्यवितहता गुण्यव्य क्तिः संयुज्यते मिथः ।। २४९ ।। 

राहयोर्यागाश्चयस्तस्माश्ियमः क्रियते गुणे । 

वर्गेऽप्येष विधियत्र राशिः स्वेनंव हन्यते ॥ २५० ॥ 
 स्वेनात्र गुणनाद्‌ राशेर्गुण एव नियम्यते । 

घनकमंणि योगादित्रश्प्युपयुञ्यते ।। २५१ ॥ 


तथा ह्यव घने राशि्िघ्नेनेव निहन्यते । 
गण्यो वा गुणवर्गेण मुण्यवर्गो गुणेन वा ।। २५२ 1 
एवं संयोगगुणनावगं सिद्धो भवेद्‌ घनः । 
भागहारादिषु तथा वियोगाश्युपयुज्यते \ २५३ 1 


हार्यं राशेयंथास्थानं हारावृत्तेविशोधनात्‌ । 
हारेऽथ मूले सदृशद्विघातो वगंरारशितः 11 २५४ ॥ 


खण्डमूलेऽन्त्यखण्डस्य वर्गो द्विघ्नं च तत्पदम्‌ । 
उपान्त्यखण्डगुणितमवर्गाद्‌ वगंतः कृतिम्‌" ॥ २५५ ॥ 





व्याख्या -- 1. 83. श्रयो 2. ^. 8. तथापि 
3. ©. योगाहुयोः 4. ^. क्रम 7 च्रय 
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ल्याख्या -- 1. 


स्थानापकरषणावृस्या' शोध्यानीति हि तत्कमः । 

एवं तु भागहारादौ वियोगाद्यपयुञ्यते ।॥ २५६ ॥ 
एतदण्टविधं वद्धिक्षयस्थं गणितं ततः । 

व्याप्तोष्टाधिश्चः तरेव कृत्स्नो गणितसञ्चयः ।॥ २५७ ॥ 
गणित सकलं वृद्धक्षयाधीनं हि सर्वदा ॥ २५८ ॥ 

-गुणेन केनाप्यावुत्तिर्गुण्यस्यः गृणनेष्यते । 

स्थाने भ्यावति येऽङ्काः स्युगुणे तत्र स्थितस्तु तैः ॥ २५९ ॥ 
गुण्यं बावर्तनीयोऽत्र गुणाद्यपरिकर्मंणा । 

आदौ गुणेन गुण्यान्त्यस्थानाङ्कान्‌ गुणयेदिह्‌ ॥ २६० ॥ 
गुणिताऽगुणिताङ्कानां मुण्ये येन न सङद्खुःरः । 

तथाहि गुण्यान्त्यपदे गुणेन प्रथमं हते ।। २६१ ॥ 
उपान्त्यादिपदं नानुप्रविशेद्‌ गृणितं फलम्‌ । 

त्पणं एर्णरूपेण हतं तत्स्थानतो निजात्‌ । २६२ ॥ 
ऊध्वस्थानं प्रयात्येव न कदाचिदधो ब्रजेत्‌ | 


ततः प्राग्गुणितेऽन्त्याङ्कं न केनप्यस्य सङ्करः ।॥ २६३ ॥ 
गुण्यस्याद्यपदाङ्कृषु प्रागेव गुणितेषु तु । 
द्वितीयादिषदाभ्यस्ता ब्रजेयुस्तावृशं पदम्‌ । २६४ 
तत्रत्यरहताङ्कुस्ते सङ्कीयेन्ते ततो हताः । 

अतोऽत्र गुणने पुवं गुणष्यान्त्याङो निहन्यते ।1 २६५॥ 
गुणेन यत्र गुण्यान्त्यपदादिः सोऽपि तिष्ठति । 

अतोऽत्र गुण्यगुणयोः स्थानानातिह्‌ संुतिः ॥ ८६६ ॥ 
एकोना गुणितस्थानसंख्या सैव युतिः क्वचित्‌ । 
स्थानद्यनिविष्टत्वाद्‌ दयोरन्त्याङ्‌ योर्हुतेः ।। २६७ ॥ 








^^. ए. कषणे वृत्त्या 2, ¢. व्याप्तोऽष्टमिश्च 
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गृण्वन्न्त्याद्धुःन्‌ मुणेनादौ हेत्वोषान्त्यादिकं पुनः } 
गुणष्यभुत्सायं वा हन्याद्‌ गृणं तमपसायं वा 1 २६८ ॥ 
गुण्यस्याद्यपदाद्ुःन्तं हन्यादेव" मुहमहः । 

पदानां नियभो न स्यातः गृण्यन्तेऽमुनि चेत्‌ पथक्‌ ।\ २६९ ॥ 
आदावुपान्त्यमाद्यं वोपाद्यं॑वा हन्यते थतः । 

एवं कात्स््यन गुण्यस्य गुणेन गुणनोदिता 11 २७० ॥ 

खण्ड! गुणस्य ये गुण्यं तावद्धा परिकत्पयन्‌ । 
खण्डाङ्कनिहतास्ते तु संयुक्ता मृणितं एलम्‌ ॥ २७१ ॥। 
गृणच्यव्तिमिता युष्या योज्या वा गुणितं फलम्‌ । 
गुण्यन्यक्तिमितान्‌ः कृत्वा गुणान्‌ युञ्जीत वा गुणे ॥ २७२ ॥ 
गणस्था्नस्तद ङुःश्च हत्वा गुण्यं तु योजयेत्‌ । 
रूपस्थानविभागेन दित्थं गुणनोदिता ॥ २७२ ॥ 
निश्शेषहरणाथं यः कल्पितो हारको गृणे ¦ 

तेन हारेण गृणितं गुण्यं हन्यात्‌ फलेन च ।। २७४ ॥ 

एष प्रकारो गुण्ये वा कल्प्यते सति सम्भवे । 

यतेष्टोनग णास्यस्तो गुण्यः स्वस्वगुणाहतात्‌ ॥ २७५ ।। 


इष्टघ्नगुण्येनोनः स्यात्‌ स पुनः क्षिप्यते ततः । 
दष्टय॒वतेन गुणिते गुण्ये सोऽभ्यधिकोऽन्यतः ॥ २७६ ॥ 


तत इष्टगुणो गुण्यस्त्याज्यः संवगंतस्तयोः । 
इष्टोनयुक्ते गुण्ये तु गण इष्टाहतस्तथा“ ।! २७७ ॥ 


न्युनोऽधिकश्च गुणितात्‌ क्लेष्यस्त्याज्योऽप्यतोऽव्र सः? । 
इष्टोनयोद्रपोरन्येष्टाहती तावुभौ लिपेत्‌ ।। २७८ ॥ 
तत्रेष्टयोद्रंयोघति क्षिप्ते स्थाद्‌ गुणितं फलम्‌ ३ 

घाते तथेष्टथुतयोः स्वाभ्येष्टघ्नावुभौ त्यजेत्‌ ॥ २७९ ॥। 


व्याख्या--1, 8. हन्यादेव 2. ¢, नियमोन्य( : ) स्यात्‌ 
3. ^. 8. गुणव्य वित्तमितान्‌ 4. €^. इष्टाहूतं तथा 
5 @, त्याज्यो हतोऽत्र सः 





एलोकाः २३-२६ ] प्रथमोऽध्यायः २९ 


कषिपेदिष्टाहृति प्राग्बद्‌ गुणितं तु फलं स्कृटम्‌ । 








ह योरिष्टोनयुतयोर्यंगपद्‌ गुणगुण्ययोः ॥ २८० 11 
स्यल्पेष्टनिहतोऽनल्पस्तदिष्टनिहतोऽपरः । 

क्षेप्यस्त्याज्यश्च संवर्गाद्‌ इ योरिष्टाहूति त्यजेत्‌ ॥ २५१ ॥ 
गुणयुण्यद्रयाभ्यासारदिष्टघातोऽधिको यतः । 

तद्युक्तिः चेद्यके' सम्यग्‌ बोधनीया विचक्षणैः ।\ २८२ । 


गुण्यव्यक्त्यायतः घातक्षेत्रं स्याद्‌ गुणविस्तृतम्‌ । 

समकणं च तदेयं तथायतचतुर्भृजम्‌ ॥ २८३ ॥ 
पाश्वंद्वितयसंवर्गात्‌ तत्र क्षेत्रफलं स्फटम्‌ । 

गुण्यपाश्वे प्रतिव्यक्ति च्छिन्नाः खण्डाः गुणायताः ॥ २८४ ॥। 
गुणपारश्वं च तत्तुल्यं छिन्नाः खण्डाः पृथक्‌ ततः 

कु तर्चित्‌कोणतो गृण्यलण्डान्ते खण्डयेत्‌ ततः । २५५ ॥ 
अन्यत्र गुणखण्डान्ते पाश्वे प्रतिभुजावधि । 

खण्डघातात्मकाः खण्डास्ततो धाते भवन्ति हि ॥ २८६ ॥ 
थावदिच्छं च ते खण्डाः कत्प्यन्तां गुणगुण्ययोः । 
इष्टोनाल्पहतेऽनल्पेऽनल्पदीर्घेष्टविस्तरृतम्‌ ॥ २८७ ।। 


क्ष्रं त्वपरिपुर्णं स्यात्‌ क्षिप्यते तेन तत्र तत्‌ 
इष्टाम्वितात्पघ्नेऽनलत्पे त्वाधिक्यात्‌ तद्धिशोध्यते ॥ २८८ ॥ 


इष्टोनयुतयोघति युगपद्‌ गुणगुण्यथोः । 
“हष्टोनस्त्वधिकेष्टध्नो वास्तवादतिरिच्यते ॥ २८९ ॥ 


जत एवाधिकेष्टघ्न इष्टोनः शोध्यते ततः । 
इष्टोनेष्टहतश्चान्यो हीनः क्षेव्रात्तु वास्तवात्‌ ॥ २९० ॥। 
इष्टोनेष्टेष्टयुग्धातस्तदर्धं क्षिप्यते त्विह । 
आधिक्यादिष्टघातस्य स पुनस्त्यज्यते ततः ॥ २६१ ॥ 


(र 
व्याद्या -- 1. ^. €. चयते 2. ^, श्ोधनीया 
3. ¢^. गृण्यवृत्यायतं 


4, =, 0115 115 11016 976 {16 761, 
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__(_(_(( _]-------------------------- 


दत्थ संक्षेपतो न्यायो गुणकर्मणि दशितः । 
विस्तरेण तु तर्यक्ति गदितुं को नु शक्नुयात्‌ ॥ २६२ ५ 


[ भागह्रणवासना | 
'भागात्मना भाज्यराशेः स्वीकारो हरणं मतम्‌ । 
यदावत्तो भागहारः योध्यो भाज्थात्‌ फलं तु तत्‌ । २९३ ५ 


भाज्यस्यान्त्यपदात्‌ प्राग्वव्‌ हारावृत्तिविशोध्यते । 
तत्फलोद्धारसोकर्यान्नान्यत्‌ तत्र नियामकम्‌ ।\\ २९४ 1 


तथा ह्यावत्तिबाहुल्यं वेद्यं स्थानवशात्‌ क्वचित्‌ 
अत एवात्र भाज्यान्त्याङ्कावधि स्थाप्यते हरः ॥ २९५ ।। 


भाज्योपान्त्यावधित्वं वा हारस्यौचित्यतः क्वचित्‌ । 
भाज्याद्‌ यावतिथे स्थाने हारावृ्तिविशोध्यते ।। २९६ ॥ 


लब्धं तावतिथे स्थाने तत्फलं स्थापयेद्‌ बुधः । 
हारापसरणाल्लभ्यान्याधस्यानि फलान्यपि ॥ २९७ ॥ 


हारावत्तेरशोध्यत्वे शून्यं वा कूत्रचत्‌ फलम्‌ ।\ २९८ । 


| वगेक्मवासना | 
ग्वरगे समद्विधातेऽत्र राशिः स्वेनेव हन्यते । 
रूपस्थानविभागेन तत्र खण्डदये कृते ।\ २९९ ॥ 


समद्विघातेन पृथक्‌ तयोवेगदये कृते । 
वर्गः समद्िघातात्मा कृत्तस्नराश्चेनं जापते । ३०० ॥ 


खण्डौ द्रौ स्वेतरावत्तौ हीयेते तत्कृतेयं तः । 
खण्डयोरुभयोवगेदये तत्र कृते पृथक्‌ ॥ ३०१ ॥ 


तत्र खण्डद्वयाभ्यासः क्षिप्यते दिगुणस्ततः । 
द्विघ्नैकखण्डगणितः क्षेप्यः खण्डोऽथवाऽपरः ॥ ३०२ ॥ 


[~ -------------------------------------- 


ठ्याख्या-- 1, #€15©5 293-98 26 {16 58716 88 17 [41111712 प्रातठल 
1712417, 18, (€५0., 7. 22). 


2. 7565 299-372 216 1116 52716 95 71 ९/11.व1 47104477, प्रणत 
170, 21, (€ता1., ए. 29-36). 
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तच्र स्थानचविभागेनं वणं खण्डटये कृते 1 
अस्त्यस्थानगतस्त्वेक उपान्त्यादिगतोऽपरः ॥। ३०३ ॥ 


यट्रा्यस्थानेगस्त्वेको द्वितीयादिगतोऽपरः । 
अन्त्याङ्कवगं प्राङ्‌ न्यस्ते वर्गे वाद्याङ्ुतः करुते ।॥ ३०४ ॥। 


दविघ्नन्यस्तपदाभ्यस्तात्‌ किपेद्ङ्धुानथापरान्‌ । 
एवं चग विधिवग्यराशेः खण्डद्रये कृते ॥ ३०५ ॥। 


यथा गुणस्य खण्डाभ्यां गुण्य; कृत्स्नो निहन्यते । 

खण्डो गुणस्य ह्येते तथा कृत्स्नगुणेन च ॥ ३०६ ॥ 
खण्डद्वये तु प्रत्येक कहिपते गुणगुण्ययोः ¦ 

हाभ्यां गुणस्य खण्डाभ्यां हन्तव्यौ गुणखण्डकोौ ।॥ ३०७ ॥ 
तत्र वगे स्वतुल्यो द्रौ खण्डावन्यादशौ परौ । 

"घातः स्वतुल्यखण्डाभ्यां तत्र वशद्रयात्‌ तथोः ॥ ३०८ ॥ 


अन्यादृक्‌ खण्डगुणनं तयोर्घातिद्र याद्‌ भवेत्‌ । 
हन्तव्यो गुणखण्डौ द्रौ गुणखण्डद्वयेन तत्‌ ॥ ३०९ ॥ 


अन्त्याङ्धुः एकः खण्डः स्यादुपान्त्यादिरथापरः 1 
उपनन्त्यादेयंदन्त्येन तस्थोपान्त्यादिना च यत्‌ ॥ ३१०॥ 


गुणनं तदपान्त्यादेद्वि्नान्त्यहूननाद्‌ भवेत्‌ । 
निद्यते गुण्यगुणयोः परिवुत्था न तत्फलम्‌ । ३११ ॥ 


अन्त्यस्यान्त्येन चोपान्त्यादिनोपास्त्यस्य यो वधः । 
तावु भावुभयोवंगं कमणेव प्रसिध्यतः ॥ ३१२ ॥ 


ग्यस्तेऽन्त्यवगं प्राग्‌ द्विघ्नतत्पदेन हताः परे । 
उपान्त्याद्यास्ततस्तेषां वगः स्थाप्यः क्रमादिह ॥ २३१३ ॥ 


अन्त्यवगदिपान्त्यान्त्यधातस्थानं निकृष्यते ।8 
 अन्त्यान्त्यघातादन्त्योपान्त्याहतेरपकषंतः । ३१४ ॥ . 
(न 
व्याख्या--1. «^. खातस्य तुल्य; 8.८. खातः स्वतुल्य 
2, ¢, दरयो 9 द्रयाद्‌ ॑ 3, 2. नं शुष्यते 
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उपान्त्यादेः कृ तिस्तस्मादं घाततोऽपि निकृष्यते 1 
घातस्थानं भवेन्मध्ये ततोजन्त्योपान्त्यवगयोः ।; ३१५ ॥ 
अतोऽत्र सवेवर्गाणां स्थाने तु विषमे स्थितिः: । 
घातात्मनां तु खण्डानां चमस्थाने स्थितिमता ॥ ३१६ ॥ 


अन्त्योपान्त्यक्रमो थोज्य उपान्त्यादिष्वपि क्रमात्‌ । 
अखण्डवेगं तत्वण्डपरिकत्पनतः कृते \॥ ३१७ ॥। 
दौ वगौ खण्डयोहौः च संवर्गाविति ते स्थिताः 1 
छण्डयो हभयोवंगो तत्संव्गद्रयान्वितो ।\ ३१८ ॥ 
अखण्डराशेवंगंः स्थादित्येतर्‌ युज्यते ततः । 
इह स्वल्पमहरण्डहतिरल्पस्य वगतः ।। ३१९ '। 
चण्डान्तराहतस्वल्पखण्ड नाभ्यधिको भवेत्‌ । 
खण्डान्तरमहाखण्डस्याधिक्यं स्वल्पखण्डतः । ३२० 1 
तत्रे स्वल्पः स्वनिहतस्तदगंः प्रागुदीरितः । 
महा खण्डहतस्वत्पस्तत्सं वगंश्च कोतितः ॥ ३२१ ॥ 

| खण्डान्तराहूतः स्वत्पस्तदघाते महदत्पयोः । 
अधिकोऽल्पकृतेस्तद्त्‌ खण्डान्तरहतो महान्‌ ॥ २३२२ ॥ 
हीयते महतो वर्गादतः खण्डान्तरघ्नयोः । 
खण्डयोरत्पमहतोभंद! भेदकृतेः समः ॥ ३२३ ॥ 
घातयोहभयोर्यागा्र मं योगोऽतिरिच्यते । 
चखण्डयोरुभयोवंगो ततो घातद्रयान्वितौी ।। ३२४ ॥ 
चतुध्नं चातसयुक्तखण्डान्तरङृतेः समो । 
लण्डधातश्चतुर्ध्नोऽतो भेदवर्मान्वितः तिः । ३२५ ॥ 
मूले मूलेन गुणिते वगंराशिभवेदिह । 
हृष्टोनेन हते तस्मिन्मलमिष्टाहतं ततः ।। ३२६ ॥ 
हीयते वंते त्विष्टहतमिष्टोनमेव च । 


इष्टोनभिष्टमुणितमध्िक यच वर्गंतः ॥ ३२७ #। 


न्न न्" ~~ ~ - -------- ~~~ -- =-= ~~ === =-= 


व्याश्या-~1, ^, 2. स्थितो 
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तण सं०् श्र 


~~~ -~_-----~-~---------~-------_-___ -----+--~---------. . ------ --- -------+----1 


तत्रेष्टगुणमिष्टोनम्‌नं चेद्गं एव सः । 

इह त्विष्टगुणं मूलं हीयते वम राशितः ।1 ३२८ ॥ 
इष्टाहृतस्य मूलस्य तद्ष्नेष्टोनस्य चान्तरभ्‌ । 
्ेप्यमिष्टोनयुग्‌ घाते तदिहेष्टङ्तेः समम्‌ ॥ ३२९ ॥ 


इष्टवगंयुतस्तस्मादिष्टोनयुतयोर्वधः । 

इष्ट राशेभवेदरे मं इत्येतदुपपद्यते ॥ ३३० ॥। 

भाद्यवगं स्त्विह द्वि ष्नतन्मृलेष्टवधान्वितः । 

इष्टवगेण च युतो बं इष्टय॒तस्य तत्‌ ॥ ३३१ ॥ 
भायवगंस्त्विह्‌ द्विघ्नमूलयुक्तः सरूपकः । 
एकात्तराणासूध्वोरध्वं बं एकादितो भवेत्‌ \। ३२२ ॥ 
एकरदिद्विचयश्रेणीफलं वगंस्ततो भवेत्‌ । 

इष्टस्य वर्गो द्िभ्नेष्टहुतान्येष्टयुतोनितः । ३३३ ॥ 
अन्येष्टवर्भ युक्तौ त वौं तद्योगभेदयो; । 
कूतरिचहग॑तो द्विध्नतन्ुलेष्टवधान्वितात्‌ १ ३३४ ॥। 
इष्टवगयुतान्मुलं राशिरिष्टान्विती भवेत्‌ । 
द्विष्नस्वमूलेष्टवधहौनाद्‌ बर्माच्च कस्यचित्‌ ॥ ३३५ ।। 
इष्टवगंयुतान्मूलं राशिरिष्टान्वितस्ततः + 
हिष्नेष्टनिहृतं द्विष्नभुलं वर्मान्तरं तत: ॥ ३ ३६ ॥ 
चतुगुणेष्टं निहतं वा स्यादिष्टोनयुक्तयोः । 
इष्टयो्मध्यमो राश्षिस्तदन्तरदलाहतः ।\ ३३७ \। 
चतुग णोऽथवा द्िष्नः कृत्स्नरादयन्तराहूतः । 

व्गन्तरं भवेदराश्योदंयोरिति मनीषिणः । ३३८ ॥॥ 
तदयुक्तिस्तादु शक्त्रदशंन7द वगम्यते । 

पमकणं विधायाय कषत्रं समचतुरभुअम्‌ ॥ ३३९ ॥ 
क्ति त्‌. वं घातादेस्तत्र सम्यक्‌ प्रदशयेत्‌ । 

कत श्चित्‌कोणतः स्वत्पखण्डान्ते षार्वयोद्ंयोः ॥ ३४० ॥ 
दारयेत्‌ प्रतिषारश्वान्तिं यथा छण्डचतुष्टयम्‌ । 

तत्र तत्कोणसंयुकतं स्वत्पतुल्यचतुर्भ॒जम्‌ ॥ ३४१ % ` 
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प्रतिकोणगतं तस्मान्महाखण्डचतुभुजम्‌ । 

वरगक्षेवरात्मकं चेतद्‌ हयं कोणाधितं मिथः ॥ २३४२ ५. 
चतुर्णामपि बाहूनां वुल्यत्वादुभयोरपि । 
अन्यकोगद्रयमते क्षेत्रे घातात्मके उभे ।\ २३४२ ॥ 

खण्डेन महता दर्यं तयोः स्वल्पेन विस्तृतिः 1 
अखण्डवगंस्तंः खण्डेश्चतुर्भिः परिप्यते ॥ ३४४ ॥ 

वर्गाभ्यां खण्डयोस्तत्र वगे खण्डद्वयं कृतम्‌ , 

घातात्मकं द्यं द्विघ्नस्यैकस्यान्यवधादपि ॥ ३४५ ५। 

खण्डद्रयाहतिद्िनी वर्गाभ्थां खण्डवयोस्तयोः । 

युक्ता त्वखण्डवगंः' स्यादित्येतद्‌ युज्यते ततः ॥\ ३४६ ॥ 

एष एव विधिः खण्डवबहुत्वेऽप्यतिदिश्यताम्‌ 1 

खण्डान्तरान्तरे च्छिल्द्याद्‌ वगेक्षेत्र महत्‌ पुनः 11 ३४५७ ॥ 
यथा तत्वण्डयोरदर्घ्यं महाखण्डसमं भवेत्‌ । 
एकोऽल्पखण्डविस्तीर्णः परः खण्डान्तरेण च ॥। ३४८ ॥ 
क्षेत्रं महत्‌ तयोस्तत्र घातक्षेत्रहमयाकृति । 

स्वल्पेन विस्तरतेर्र्ष्यात्‌ त्रयाणां महतां तथाः ।\ ३४९ ॥! 
यत्खण्डान्तर विस्तीर्णं महाखण्डेन चायतम्‌ । 

तत्स्वल्पखण्डव्गस्य सन्दध्यात्‌. पाश्वंतस्तथाः ॥ ३५० ।\ 

यथास्य महता दर्ष्यं तिस्तारः स्वत्प्सन्मितः । 

ततः खण्डान्तरकृतिः कोणे क्वाप्यस्य शिष्यते ॥ ३५१ ॥ 

तथापि नैव क्षेत्र तत्‌ घात्लेत्रसमं यतः । 

मिथः प्ररिलष्टविस्तारदेष्यंषाश्वद्रयेश्च तः ॥ २३५२९ ॥४ 

र्यात्‌ तथाविधं क्षेत्रं यवखण्डचतुभुंजम्‌ । 

अपणं तत्र तन्मध्ये खण्डान्तरचतुभुजम्‌ ॥ ३५३ ।। 

तथाविधं तत्‌ प्रक्षेप्यं यत्त॒ पूवं पृथक्ृतम्‌ । 


अखण्डवर्गक्षेतरं तत्‌ भवेत्‌ समचतुभुजम्‌ ॥ ३५४ ॥ 
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घाते चतुगुभे खण्डान्तरवर्गं समन्विते । | 

अखण्ड राशेवं्गः स्यादित्येतद्यज्यते ततः ॥ ३५५ ५ 
वगंक्ेत्रं तु यत्पुर्वंमुक्तं समचतुरभुजम्‌ । 

तत्तु द्वितीयेनेष्टेन छिन्यावापादमस्तकम्‌ ।॥! २५६ ॥! 
तथा सत्यायतचतुभजं क्षेत्रद्रयं भवेत । 

एत इष्टोनविस्तारस्तत्रान्योऽपीष्ट विस्तृतिः ।। ३५७ ।; 


मद्य राशिस्तमायामावुभावपि तथाकृतौ । 

सन्दध्यान्महतः स्वत्पभूजे पार्श्वं तथाऽपरम्‌ । ३५८ ।। 
स्वल्पेष्टवगंस्तत्कोणे यथा क्वाप्यवश्शिष्यते । 
तं विनेष्टेनयुश्रा्योर्घातक्षेत्रस्य दशनात्‌ । ३५९ ॥ 
इष्दोनयुतयोर्घातो हीन इष्टङतेस्तत! । 
इष्टोनयुग्राशिवध इष्टवगंयुतस्ततः ॥ ३६० ॥ 
अखण्डष्टकृतिः स्थादित्येतदप्यु पपद्यते । 

वगंयोगर द्विगुगितो यो ¶वर्यात्तथाधिकः । ३६१ ॥ 
राश्यन्तरस्य वर्गेणेत्येतदयप्यत्न लक्ष्यते । 

वगौ ढौ खण्डयोर्घतिौ द्वावखण्डकृतौ स्थिताः ॥ ३६२ ॥॥ 
वगहयं मेदङ्त्था हीनं चात्रयादपि । 
योगवगे सवेद्रगेद्रयं घातद्रयं द्थोः ॥ ३६३ ॥ 
वधते भेदवगे ग द्िष्ना वर्गयुतिस्ततः । 

इतीवमुर्तमारगेण क्षेत्रकल्पनतः स्थितम्‌ । ३६४ । 
दविध्नभेदहतः स्तत्पो भेदव्गंस्तथा दयोः १ 

यथा योगान्तराभ्यासो राश्योवंगन्तिरं भवेत्‌ ॥ ३६५ ॥ 


राश्योभं देन भेदोऽपि द्िष्नोऽल्पेऽप्यत्रः हन्यते । 
भेदान्वितोऽल्पः स महान्‌ योगः स्वल्पयुतश्च सः । ३६६ ॥ 
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राश्योर्योगिन्तराभ्यासो वगंभेदस्ततो मतः 1 
राष््योर्यागान्त राभ्यासे कुर्यात्‌ खण्डट्यं पृथक्‌ ॥ २६५७ ॥ 


भेदाहतो महानेकस्तत्रान्योऽल्पस्तदाहतः । 
महाखणष्डादपि तथा कुर्यात्‌ क्षेत्रहयं पृथक्‌ ।\ ३६०८ ॥ 
स्वत्पो भेदाहुतोऽत्रेको भेंदवर्ग॑स्तथापरः । 

पारवेयोः स्वल्थवर्गस्य मेदः स्वल्पवधद्रयम्‌ः।। ३६९ । 
सन्दध्यात्‌ भेदवर्गं. च. तत्क्तं कोणगं तथा । 
भखण्डवगक्षेत्रं तत्‌ भवेद्‌ खण्डचतुष्कतः ।। ३७० ॥ 
एका दिद्िचयानां यत्कलं स ङ्कुलितात्मकम्‌ । 
तेराचपाश्वद्रितथसुर्लिष्टेरुत्तरोत्तरम्‌ ॥ ३७१ ॥ 


गच्छतुल्यचतुर्बाह वेदं वगफल तु तत्‌ ॥1 ३७२ ॥. 


[ व्ेमलक्ासना | 
"एकादिद्धिचय श्रेण्यां भवेदन्त्यफलं तु.यत्‌ । 
तदेव समुखं गच्छाधच्नं वर्गफलं भवेत्‌ ॥ ३७३ ॥ | 
तथा ह्यन्त्यधनं द्विध्नात्‌ गच्छोदेकोनितं .भवेत्‌ 1 
मुखादुपरि सकषां पदान्मं द्विगुणत्वतः ।। २७४ ॥ 
मुखयोगेन तेष्वन्त्यधनसस्पादनादपि । 
तच्रकस्य मुखस्यापि क्नेषाद्‌ द्विघ्नं तु तत॒पदम्‌ ॥ ३७५ ॥१. 
°[ द्वितीयोयान्त्ययोर्योगाद्‌ ] भरयोऽप्येतत्‌ -पदषटयम्‌ । 
एवं तदन्तगतेषु सुहुर्योगिाद्‌ दयोर्योः ॥ ३७६ ॥। ` 
कषेत्रं पदाधेविस्तारं ततो द्िध्नभ्यदायतम्‌ । 
आयामं मध्यतगिछर्वा पा्वयोर्योजयेत्त्‌ तौ +! ३७७ ।१. 
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वगकषेत्रं भवेदेतत्‌ ततो गच्छचतुभुजम्‌ । 
एकस्य वर्गो सूपैण मुखेन॑व समो भवेत्‌ 11 ३७८ ॥ 
चादीनां दिचयभेणिकषत्रं सवधनः समः । 
योगान्तराहतिरवं्गान्तिरं यस्माल्पर्वशितम्‌ \1 ३७९ ॥ 
रूपोत्तराणां योगाः स्युः दचधिकाः पूर्वपू्ेतः । 
आद्यो यभो ययोस्तस्माद्‌ द्वितीयो सूपयुतयोः । ३८० ॥। 
योग इत्याद्ययोगीत्‌ त द्वितीयीऽध्यधिको न किम्‌ । 
ख्पोत्तराणां सकषामेकंमेवान्तरं भवेत्‌ ॥। ३५१ ॥ 
योगान्तराहतिस्तस्मारूर्ध्वोर्ध्वि इ चधिका भवेत्‌ । 
योगान्तराहतेर्वरगान्तिरत्वं दशं यिष्यते १ २३८२ ॥ 
वर्गो वर्गान्तरथुतः स्वो्ववर्गो भवेत्‌ स्फुटम्‌ \ ` 
रूपादिद्िचयश्रेणी'फलान्यत्रं पुथक्‌ पदे ॥। ३८३ ॥ 
वर्गान्तराणि, तद्योगो भवेद्र फलं ततः , 
ततश्चतुर्भुजाद्र गन्मुलमेकभुजोन्नयःः ।। ३८४ ।। 


[ वगंम्‌ूलक्मवासना । 


भव्याख्यातम्‌लकर्मापि य॒क्तयैक्यादर्मकर्मणा । 

किन्तु यदि कृतिववगेस्तन्मृलं स्वपदस्थितिः ॥ २८४ ॥। 
अतो वर्गात्‌ परावृत्य गणितान्मुलमिष्यते । 

युतौ शुदिर्युतिः शुद्धौ, गुणो हारे, हरे गुणः ॥ ३८६ ॥ 
वगे पदं, पदे वः परावृत्तौ प्रकत्प्यते । 

स्थानापकषं चोत्कषंस्तदुत्कषंऽपकुष्टता ।। ३५७ ॥ 

इष्टं घने च तन्मूलं, घनमूले घनस्तथा । 

इत्यं योज्य; परावृत्तौ यथोदेशं विपर्ययः ॥ २८ ॥ 
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कायंकारणभावाख्यः सम्बन्धो वगेमूलयोः । 
अतो हितुपदेनापि क्वचिन्सूलमिहोच्यते । २८९ ॥ 


ह केनचिदावुत्तं कस्याप्यभ्यासजं फलम्‌ । 

अपवृत्तं तु कस्यापि केनचित फलम्‌ ।। ३९० ॥ 
वरगंमुलेऽन्त्यविषमाद्‌ वं शुद्धिविधीयते । 

विशुद्धवगमुलेन द्िघ्नेनोपान्त्यतः समात्‌ ॥ ३९१ ॥ 
यावल्लब्धं फलं तस्य वगं: शोध्यस्तदादयतः । 

वर्गश॒द्धचा त्रथादन्त्थाद्‌ विषमाद्‌ यदनन्तरम्‌ 1 २९२ ॥१ 
तत्पदाद्‌ भागहुरणे' नियमो न तु सवेदा । 

किन्तु सम्भव एवेतत्‌ शुन्यमेवान्यया फलम्‌ ॥ ३९३ ॥ 
शोधयेत्‌ भागहारेण लब्धवगं तदादचतः 1 

भागहारः समस्थानाद्‌ युतः कतुं न शक्यते ॥ ३९४ ।। 


तवा तदाद्यविषमस्थानादर्गो न शोध्यतेः । 
थतो लन्धफलस्येव शोध्यत्वं नेह तत्फलम्‌ ॥ ३९५ ५ 
किन्तु यस्मात्समस्थानाद्‌ भगह्‌।रावधिः कृतिः । 


तदाद्याद्‌ विषमस्थानाटलब्धवर्णो विशोध्यताम्‌ ॥ २३९६ ॥ 


इत्येष नियमो वे्यो कगं मूला्यकमणि ॥ ३९७ ॥ 
[ वगेमलकमं | 
वर्ग॑योगपदे साध्ये तयोरल्पस्थ वगतः । 


द्िध्नेन महताप्तस्य कृति शेषाद्‌ विशोधयेत्‌ ॥ ३९८ ॥ 
तत्फलं दवि गुणीक्ृत्य क्षिपेत्तत्र॑व हारके 
भाभाज्यान्तमिदं कमं कायं हारदलं पदम्‌ ॥ २३९९ ॥ 
वर्गेयोगपदे साध्ये दयो रल्पस्य वगतः । 

दिनेन महता लभ्थफलयुक्तेन यद्‌ हुतम्‌ ।॥ ४०० ॥ 





व्याख्या--1. ^, पादहरणे; ¢. पादहारेण 
2. ८. वर्गो विश्लोध्यताम्‌ 
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"तल्लब्धयुतहा राधं व्ेयोगपदं भवेत्‌ । 
वर्गन्तिरपदे साध्ये हयोरेल्पस्य वगतः ॥ ४०१ ।। 


द्विध्नेन महता लभ्यफलहीनेन यद्‌ हतम्‌ । 
ततो लब्धोनहाराधं वर्गान्तिरपदं भवेत्‌ ।॥ ४०२ ॥। 


[ दक्ञविधधयः । 


“राश्योर्योगोभिदा घातोः वगेयोगस्तदन्तरम्‌ । 
एष हेास्यां दशाविधमितरानयनं भवेत्‌ ५ ४०३ ॥ 
योगो भेदादिसंयुक्तो भेदो घातादिना तथा । 
स्वोत्तरोत्तरसंयुक्ताश्चवं घातादयः परे ॥ ४०४ ॥ 
राशिद्रयं पथक्क्युयंथा तत्तु" तथोच्यते । 
योगभेदयुते दिनो महानत्पस्तदूनिते ॥ ४०५ ॥ 
अर्धाङृती तु तौ स्यातां राशी द्रौ मह्दल्पकौ । 
राश्योश्चतुगणे घाते त्यक्ते योगस्य वगतः ॥ ४०६ ॥ 
शिष्यन्तेऽन्तरवर्गोऽत्रे तन्मूलं स्यात्तदन्तरम्‌ । 
` योगान्तराभ्यां राशी हौ पृथक्कायों तु पुव॑वत्‌ ॥ ४०७ ॥ 
योगवर्गहवमंयोगे त्यक्ते हि ध्नस्तयोवधःः । 
तदूनिताटगंयोगान्मुलं राशदयान्तरम्‌ ॥ ४०८ ॥ 
वगन्तिरा्योगभक्तो भेदस्तदिहूतोऽपरः । 
योगान्तरहृतेवंगन्तिरत्वं दशितं यतः ॥ ४०९ ॥ 
भेदकृत्याधिको योग°वर्गो घाताच्चतुगुणात्‌ १ 
भेदवगंयुतात्तस्भान्मूलं राश्योयुतिभवेत्‌ ॥ ४१० ॥ 


षणी 
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3. &,8. भिधातो 4. ^, यथा कतुं 
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व्याडया--1. 


सव्याख्ये तन्तसंग्रहे [ भध्यायः १ 





भेदकृत्याधिको वधोगो घातद्र प्य्हिः । 

घातस्तत्प्रे वयंयोगाद्‌ भेश्वर्योनिताहलम्‌ ॥ ४११ ॥ 
राश्योर्योगिन्तराभ्यासो वगंभेये थतो भवेत्‌ । 
वगन्तिराद्योगभक्तो भेदो भेदोदध॒तोऽपरः ॥ ४१२ 1\ 
दिध्नधातयुतो वगंथोगो योगकृतिभंवेत्‌ । 

तद्रूनितो वगंपोगो मेदव्गस्तथो मतः । ४१३ ॥ 
चतुभिगुणितो घातो मेदवर्गेण संयुतः । 

योगवयंस्तयोः स्यादित्येतचयुकितिविशं मतम्‌ ॥ ४१४ 
वर्गान्तरस्य वर्गेण घातवर्गश्चतुरगुणः । 
युक्तस्त्रद्योगवयवर्पोपीत्युपश्यते ॥ ४१५ ॥ 

धतो मूलेन सम्पाद्यं तदर्गेणापि कल्प्यते । 

किण्तु वयः कलस्यातर. फल राशिस्तु लभ्यते ॥ ४१६ ॥ 


| भागजातिवासना |` 


(यावद्वा च्छिद्यते रूपं छदस्तानानिहोच्यते । 

[ विभ ]्यक्तयोऽप्यंशास्तदियत्ता न तु क्वचित्‌ ।। ४१७ ॥ 
चेदांशानां हि नानात्वं दृश्यते विषयान्तरे ! 

उहंशवशतः;° क्वापि नानात्वं कृत्रिमं क्वचित्‌ ॥। ४१८ ।१ 
क्मक्रमवशाद्दिन्नगुमवगंधना दिषु । 

अंशानां भसिन्तहाराणां योगविश्लेषसिदम्रे ॥ ४१९ ॥ 


समच्छदत्वमिरं स्थादातामर्जस्यभन्यथा 1 
पुण पूर्णेन पसयोभाव्‌ यथा संख्यान्तर ब्रजेत्‌ ॥ ४२० ॥ 


&. दयादि यः 


४6568 411-30 276 010इल्‌ष़ अपादा 10 7714 व00व्वा7 ४९568 


1-13, प्रात्य 7772,0477 32, (€40.; ए. 64-65). 


&. ए. विभङ्खु 4. ^. छदां श्चानिह्‌ 
&. तदुदेशतः 
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नं पादेन न चाधन न पादोयेन योगतः । 





पादार्धाद्यधिकत्वेन व्यवहूारभरसङ्कतः ।। ४२१ ॥ 
यादकच्छेदोऽशकस्तस्य तदृकच्छेदांशयोगतः । 
संख्यान्तरोषपत्तिः स्यादासमज्जस्यतोऽन्यथा ॥ ४२२ ॥ 
पादपञ्चमसंयोगाद्‌ दौ न तुयो न पञ्चमो । 

तुल्य ष्टमांशयोरेवं न संयोगे द योदवयम्‌' ।। ४२३ ॥ 

अथ रूपचतुथस्य पञ्चमांशः कृतो यदा । 

पञ्चमांशोऽपि वा स्वीयचतुर्थाशः कृतो भवेत्‌ ।॥ ४२४ ॥ 


अन्योन्यच्छेदगुणनात्तत्र च्छेदांशयोटयोः । 
वदा तौ रू्पविशांशौ कृतवेवाऽवि वादतः ॥ ४२५ ।। 


तौ ततोँऽशौ समच्छदौ भिथो योगान्तरक्षमौ । 
यादन्लो नियमो दृष्टो ययोश्च्छेदांश्योरिह्‌ ॥ ४२६ \ 


एकेन हतयोस्तादृड्नियमो न तु हीयते । 

1(दशरश्च युणोऽन्योन्यच्छेदेनेवांशहा रयोः ॥ ४२७ ॥ 
अन्योन्यच्छेदगुणितों ततः खेदांशकवुमौ । 
समच्छेदीकृतो स्यातां योगभेदक्षमौ ततः ॥ ४२८ 1 


योगभेदो मिथः कार्थोँ बहुनां च सवणेनात्‌ ॥ ४२९ ॥ 
इति । | 


| प्रभागजातिवासना | 


-भागप्रभागत-डूागसंवर्गो भाग इष्यते ¦ 
छेदानामपि सर्वेषां संवगं स्तस्य हारकः । ४३० ॥ 


प्रमागजातोौ भागास्ते स्युः सवर्णीकृता यततः ¦ 


तदेतद न्नगुणनात्‌ पृथग्बक्तं न पायते ॥ ४३१-३२ ॥ 
(1 
न्याख्या--1. 8. दयोद्रयोः स 
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व्याद्या - 1. 
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तत्राप्यशाह तिशदद्घातभक्ता फलं यतः । 
तथापि भिन्नरूपत्वात्‌ गुणनस्य सवगेनात्‌ ॥ ४२३ ॥ 
सवणनं च गुणनं परथगेवात्र लक्षितम्‌ । 

ननु रूषाद्वि भकव्तोंऽशो भागः केनापि कथ्यते ।! ४३४ ॥ 
भागतः केनचिडन्नः प्रभागः कथ्यते कथम्‌ । 

तत्र तच्छदस्षवगंः छैद'स्तस्थोपपदते ।॥ ४३५ ।। 
भागप्रभागत वगः प्रभागस्तु कथं भवेत्‌ । 
भागव्यक्तर्यदेकस्थाः? प्रभागस्नत्र कल्प्यते ।। ४३६ 
तत्र प्रभागस्तुदिष्टः च्छेदः च्छदद्रयाहतिः 1 

धदा बहूनां भागानां प्रभागः परिकस्पितः ॥ ४३७ ॥; 


भागत्रभागसंवगः प्रभागः कल्पितस्तदा“ ।॥ ४३८ ॥ 


| भागानुबन्ध-भागापवाहू-वासना | 


ऽभागच्छदहुतं रूपं भगेर्याति सवणेताम्‌ । 
प्रभागच्छैदनिहतास्ते प्रभागेः सर्वाणताः ।। ४३९ ॥ 
एवं प्रभागतदूागच्छेदर्भागादयो हताः । 

प्रभागाचः सवणेतवं व्रजन्त्येव" मुहुमहुः ॥ ४४० ॥¶ 
योगभेदक्षमा भागाः प्रमागाद्यः सर्वणिताः । 

यदा रूपादिषु बहुष्वेको भागप्रसावकः । ४४१ ॥ 
यदा तूहिष्टरूपेषु भागः कत्स्नेषु कल्प्यते । 

भागच्छेदेन रूपाणि हन्याच्छेदं च तद्गतम्‌ ।॥। ४४२ ॥ 
ततो भागान्‌ यथोहेशं प्रक्षिपेदथवा त्थजेत्‌ । 

तष्टत्‌ प्र भागच्छेदेन भागच्येदावभमौ हतौ ॥ ४४३ 1 





(0, केनचित्‌ छन्नः 2. ^. 8. फलं 07 छेदः 


^. ए. यदेक"य 4. ^. ततः 
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^. 28. ब्रजन्त्येव 
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प्रभागानपि भागेषु क्षिपेदयद्रा ततस्त्यजेत्‌ । 

धदा तुहिष्टरूपेषु मागः कृत्स्नेषु कल्प्यते ॥ ४४४ ।। 
भागेष्वपि यदा स्वे प्रभागस्य प्रसावकाः" । 

भागच्छेदेन रूपाणां गुणनं यत्र तूदितम्‌ ॥। ४४१ ॥। 
तत्र च्छेदेन रूपाणामावत्तिः क्रियते ततः । 

रूपे च्छदविभक्ते तु योऽशस्तावानिहांश्ञकः ॥ ४४६ 1 
ततो रूपस्य पणणत्वं तदशेश्ेदसम्मितंः । 
रूपाण्यशसवर्णानि तच्छेदनिहतान्धतः ॥ ४४७ \ 


भवन्ति योगविश्लेषयोग्यत्वं तेन कल्पितम्‌ । 
भागप्रभागेष्वप्येवं वेदयस्त्वशांशिनीः कमः ॥ ४य्द ॥ 


| 


““छेदध्नरूपेषु लवा धनण' मिति तद चः । 
(लीलावती, ३४) 


उपपद्येत तत्पर्वं योग विश्लेषसिद्धये । ४४९ ॥, 


 रूपाणामथ सवषां भाभानां वंशकल्पने | 


छेदसंवगेतुल्याः स्तुश्च्छेदास्तत्रांशकाः पुनः ॥ ४५० ॥ 
रूपाणि स्वांशयुक्तोनस्वाधच्छेदहतानिः तु । 
स्वंषामपि रूपाणां भागानां वांशकल्पने \\ ४५१ ॥ 
सर्वेषां स्वांशयुक्तोनस्वाधर्ेदेन गुण्यता । 

गुण्यात्‌ केनापि गुणितःद्‌ गुणांशः श्चोध्यते यतःऽ ।॥ ४५२ ॥ 
तत्र तद्व्यक्तिहीनेन गुण्यं हन्याद्‌ गुणेन वा । 
गुणावृत्ताद्‌ थतो गुण्यात्‌ तदादृत्तिविशोध्यते ।। ४५३ ॥ 
तदृव्यक्त्युनगुणाभ्यस्ते तामावृत्ति विना भवेत्‌ । 

गुण्ये गुणांशयुक्तेऽस्मिन्‌ गुणयेत्तचयुतेन तम्‌ ।॥ ४५४ ।। 
अतो [निरन्तराधस्थ्य ] + हारेणोध्वंहुरे हते । 
उदिष्टांशाधिकोनेन स्वोरध्वाशं गुणयेत्ततः ॥। ४५५ ॥ 


नन 





‰. प्रसावताम्‌ 2. ^. हृतानि 3. &^. ततः 
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भागप्र भागेष दिष्टेष्वेव शर्यान्मूहमृहुः । 

अत्रेष्टं कत्पयित्वेक छदसं वगंताडितम्‌ ।॥ ४५६ ॥ 
उदिष्टमागतद्धागक्षेपशुद्धचादिरव्र तु । 

तत्र लब्धेन निहतं दृष्टं छदवधोदघुतम्‌ ।। ४५७ ॥ 
एव लब्धे भदेत्प्रष्टुरिष्टो राशिन संशयः । ४५८ ॥ 


कन 


[ भिन्नगुणनवासना | 
"यदृक्तं गुणकारेण गुण्यस्यावतंनं गुणे । 
थादत्यो व्यक्तयो गुण्ये तावद्धा गुणकल्पमम्‌ । ४५९ ' 
गुणकारे प्रतिव्यविति गुण्यराश्च प्रकल्पयेत्‌ । 
गुण्य राशौ प्रतिव्यक्ति गुणं वा परिकल्पयेत्‌ ॥ ४६० ॥ 
इतीमोौ दो प्रकारो स्तः संवे गुणगुण्ययोः । 
अर्घत्थंशा दिरूपेण च्छन्ते गुण्ये गुणेऽपि वा ॥ ४६१ ॥ 
तेन च्छेदेन हतब्यः संवर्गो गुणगुण्ययोः । 
भागरूपः स्वयं गुण्यो भागात्मव गुणाहतः ॥ ४६२ ॥ 
भागेन गणितो गुण्यो भागरूपो भवेत्‌ स्वयम्‌ । 
छेदेत श्हिद्यमानोऽशो रूपाद्धागो भवेद्यतः । ४६३ ॥ 
गुण्थस्य गुणकष्यापि द योर्भागात्मना स्थितो । 
तद्‌ घातच्छेदघातेन हतंव्यो गुणगुण्ययोः ।। ४६४ ॥ 
गुण्यते यादृशो गुण्यो भागो रूपात्मरोऽपि वा । 
तादृकस्वभावस्तस्यैव गुणघ्नस्य न हीयते ॥ ४६५ ॥। 
भागेन यद्वा रूपेण गुणकारेण यो हतः । 
गण्यः स गुणकारस्य तं स्वभावं न मुञ्चति ।! ४६६) 
यतो गुणेन शून्येन गुणितः शून्यतां ब्रजेत्‌ 
शृन्यं रूपादिगुणितं तद्र च्छन्यत्वमाप्नुधात्‌ ।! ४६७ ॥ 


[मपो कासाकषकष्ययाणणयणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणककेष्य कषयाय 








न्याख्या--], #€5©ऽ 459-7] 216€ 17€ = ऽका 25 ई दददावाादष््वा, 
ष्य ऽऽ 1-13; पतला 71द४व/, 39, (6त., 7. 79-80). 
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एवं स्थिते भागरूपे गुण्ये यद्रा गणे सति । 
स्वकच्छेदेन हतग्यस्तत्संवर्गो हयोः पुन: ॥ ४६८ ॥! 
भागात्मनो; स संवर्गो भाज्यच्छेदवधेन हि । 
अशाहतिश्छेदवधेनोद घते 'त्युदितं ततः ॥ ४६९ ॥! 

(लीलावती, ३९) 

भागवगं ततो भागे स्वेनेव गुणिते सति । 
च्छेदस्य वर्गच्छेदः स्थात्‌ घने भागस्य तदघनः7 ॥1 ४७० ॥ 
स्पष्टीकंरिष्यते चैतद््िश्चवर्गे धनेऽपि च । 
वगं चनं च छेदस्य तच्छेदं दशंयिष्यता ।। ४७१ ॥ 


[ भिन्नभागहारवासना | 


“गुण्य गुणेऽथवा च्छिन्ने तच्छेदो भाजको यथा । 
तथव भाज्ये भिन्नेऽपि तच्छेदो भाजको भवेत्‌ ॥ ४७२ ॥ 


संवर्गो गुण्यगुणयोः प्रायो भाज्यो भवेयतः । 
भिन्ने गुणेऽथवा गुण्ये तच्छेदो भाजको यथा ।। ४७३ ॥ 


भिश्रयो रूपयोश्छेदसंवर्गो भाजकस्ततः | 
संवर्गो गुण्यगुणयोर्भोज्योऽन्यो वा,भवेद्यदा ॥। ४७४ ॥ 


भान्यच्छदस्य ह रत्वं तदा भाजकवत्‌ स्थितम्‌ । 
भाज्यो भागात कश्छेदभक्तः पूर्णो भवेद्यतः ।। ४७१५ ॥ 


पणेन भागहारेण भाज्यः पुर्णो विभज्यताम्‌ । 
छिन्नः केनापि भाज्योऽत्र हूर्तव्योऽन्येन चेत्‌ पुनः ॥ ४७६ ॥ 


तदवा तद्धारसतवगंः कृत्स्नभाज्यस्य भाजकः । 
भतो भागात्मके भाज्ये तच्छेदो भाजकाहतः* ।॥ ४७७ ॥ 


= _ 
-------~--,. 
-"- -------~-_ - मः - ~ -"--ू----------------------=-~----------नन- न ___ 


व्याख्या--]. (¢. धनम्‌ 


2. #€565 472-86 9€ 11€ 5276 85 1114/८-01114दध77, + €7568 
1-16, प्रात ८7/21/0417, 41; (€५.. 77. 82-83). 


3. 8. भाजको हतः 


४६ सम्याख्ये तन्तरसंग्रहै [ ब्रध्यायः १ 


भागहारो मतो येन भाज्योऽशात्मा विभज्यते । 
भागहारेऽपि भागात्मम्यथ भाज्याहि शोधिते ।¦ ४७८ ॥। 
पुणंूपात्‌ स यावद्धा च्छिन्नो भागात्मतां गतः । 

तावता गणितं भागाहारे पुवं फलं भवेत्‌ ॥ ४७९॥; 
व्यक्तीनां भाज्यनिष्ठानां पूर्णंरूपतया स्थितेः । 

भागात्मना भागहारबव्यक्तीनां च व्यवस्थितेः ॥ ४८० \। 
स्वच्छेदविहूतस्येव भाज्यव्यक्तिसमत्वतः । 

अन्यथा भागहारस्य स्वच्छेदगुणितत्वतः ।। ४८१ ॥ 
तच्छदगुणितो भाज्यस्तेन सावण्यभुच्छतिः । 
हतयोदधतयोर्वापि राशिनेकेन तु द्योः ॥ ४८२ ॥ 

सम्बन्धः प्राक्तनो नव हीयते हारभाज्ययोः 1 

यावद्धि रथवा भागर्मागहारस्य पूयते ॥ ४८३ ॥ 
भाज्यरूपं ततस्त्यक्ते भागहारऽशकात्मके । 

पूणं भागात्मकव्यक्तौ रूधत्वस्यानु्वतनात्‌ ॥ ४८४ ॥ 
अविशेषेण रूपेभ्यो भागानां च विशोधनात्‌ । 
छदावत्तेर्भागहारो विशुद्ोऽशात्मको भवेत्‌ ॥ ४८५ ॥ 
अतश्छेदेन गुणनं फलानानिष्यते बधः 1\ ४८६ ॥ 

इति । 
| भिन्नवगेघनवासना | 


भिघ्नयोर्गुण्यगुणयोः संवगं छखेदयोवधः । 
छेदः स्यादिति यद्डिन्नगुणकमणि शतम्‌ ॥ ४८७ ॥ 
समदि घातरूपेऽस्मिन्‌ वगेऽप्येतत्समं भवेत्‌ । 


स्वच्छेदेना शितो गुण्यो वगं स्वेनैव हन्यते ॥ ४८८ 1 





व्याख्या- 1. ^. स!वण्यं मिच्छति 
2, ^.8. रूपत्वस्वांनु 


3. €175€5 487-94 8176 11€ 54116 35§ (71274714, *€{865 {-8, 
प्रतुदा 1.7/वाक7, 43; (€त१., ए. 86). 
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छदवगस्तु तच्छेदच्छिन्नत्वाद्‌ गुणगृण्ययोः । 

वधते गुणनाद्‌ गुण्यो रूपव्यक्त्यात्मके गुणे ॥ ४८९ ॥। 

भागात्मनि गुणे च्छेदभक्तः पर्णो भवेत्‌ ततः । 

गृण्ये भागे गुणव्यक्त्या वुद्च्छेदोद्धृतस्तथा ॥! ४९० ॥। 

दयो भगित्मनोगुण्यगुणयोघतितस्तयोः । 

तच्छेदद्र यसंवगं च्छिन्नो भाञयो भवेत्‌ स्फुटः । ४९१ ॥ 

वं स्वेनव भागस्य गुणनात्‌ तद्धनेऽपि च । 

वर्गो घनश्च ' च्छेदस्य तच्छेदत्वेन कल्प्यते । ४९२।। 

मूले तु बगंघनथोरुभयोम्‌ लक्मणा \ 

स्वावृत्तिपरिहारात्त्‌ छेदः स्थात्‌ केवलः स्फुटः ।। ४९२ ॥ 

भतो भगात्मनां वर्गंघनयोरिष्टयो्ंयोः । 

वशो घनश्च च्छेदौ स्तो मूले मूलं च कल्पितम्‌ ॥ ४६४ ॥ 
इति । 


[ भागानुबन्धवासना | 


-अन्त्यस्थानाङ्‌्कवर्णो यो यश्चोपान्त्याङ्संधितः । 
तयोः सवं रूपोऽन्त्यो द्विघ्नस्तन्मध्यसंभ्ितः ॥ ४९५ ॥ 
स्थानद्वितियसस्बन्धादुभयोगुणगुष्ययोः । 

श्रन््याङुःवगं उभयो रन्त्यस्थानसमाचधितः ॥ ४६६ ॥ 
उपान्त्यस्थानवर्गाऽपि तथोषान्त्यसमाधितः । 
वगंद्रययुते घातद्वितये खण्डयोदंयोः ४९७ ॥। 
अखण्डरशेवगंः स्थादिति प्रागेव चचितम्‌ । 
“खण्डद्रयस्यानिहतिद्िष्नी''त्युक्तवतामुना ।। ४६८ 1 
( लीलावती, २० ) 


-----"--¬------ 


व्याख्या-- 1. «^. घनस्य 


1 --- -- 


2. #€ाऽ€§ 495-99 276 1176 54716 25 4१7144/47020477, +ला§6§ 1-5 
ए्रारतल (71का८4#, 44; (लता. , 7. 89). 


टं सन्याख्ये तन्वसंग्रहे | म्रध्याय॑ः १ 
| अहगंणेन ग्रहमध्यमाः ] 


युगणाद्‌ भगणाम्यस्ताद्‌ भूदिनैभंगणा गताः ॥ २६ ॥ 


दादशध्नाच्च तेरेव रेषादाप्ताश्च राशयः 
गृहश्च त्रिंशता षष्ट्या निष्नाद्‌ भागादयश्च तैः ॥ २७ ॥ 


कल्यादिधुवयुक्तं तन्मध्यं स्यादुदयोद्धवम्‌ ॥ २८० ॥ 





वगंस्थानानि स्वेवामवर्गाम्तरितान्यतः । 
भागप्रभागव्गेष्वप्ययमेव विधिमंतः ॥ ४९९ ॥ 


इति । 


[ प्रहमध्यमानयनम्‌ | 


य॒गणादित्यादि (4. 26-282}- 
[ त्रेराक्ञिकवसिना | 


'प्रमाणतत्फलेच्छाख्यास्त्रयो यस्थ तु कारणम्‌ । 
इच्छाफलस्य, सोऽयं स्यात्‌ त्रि राशिरपचारतः ॥ ५०० ॥ 


कायंकारणभाव।ख्यः" सम्बन्धो यत्र विद्यते । 
त्र राशिकमिति प्रोक्तं गणितं तत्प्रयोजनम्‌ ।॥ ५०१ ॥ 


तत्र प्रमाणं स्वफलन्याप्तधमंसमन्वितम्‌ । 
फलं तद्‌ व्यापक चेच्छाराशिरिष्टफलाशयः 1 ५०२ ॥ 


इच्छफलाभिताप्येतवाश्रयोऽव्रोषच्यंते । 
एिस्त्रिसिहच सम्भूय सेयमिच्छामतं फलम्‌ ॥ ५०३ ॥ 


तरिभ्योऽत्र येभ्यः केभ्यश्चित्‌ ज्ञातं त्रैराशिकं न तत्‌ । 
फलन्याप्तस्य धमस्य प्रमाणे तत्फलस्य च ॥ ५०४ ॥। 


~~~ ---~------ -~--~~_~_-_-~-~-~~~~__ ~~~~~~- ~~~ ~~ -----~----~ ~. ~ ~~ _ 


व्याद्या--1. #€ा56ऽ 500 7. 12‰€ ऽ€४2] श्लइ 17 (ताता 1 
4771 2^077वद्वा¶, = श्टाऽ6€ 1 †?., पाता 7472017, 89 (€01.} 
“ 700. 204-9). 2, 4, भावस्य 
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न्पास्या- 1. 


त° सं ७ 


-----_`-__-_--_-------------------[---------((-_ 


भुयो दशं नतस्त्कानुविद्धाद्‌ व्याप्तिनिर्णयः। 
ननु प्रमाणं सवेत्र फलग्याप्तं प्रतीयते ॥ ५०५ ॥ 


न पुनस्तद्गतः कश्चित्तदर्मोऽनुपलम्भतः । 


सत्यं, तथापि धर्मोऽसौ विकेच्यो न्यायचक्षुषा ॥ ५०६ ॥ 


प्रमाणं यादृशं यत्र तत्फलं तत्र तादृशम्‌ । 
इति निर्णीयते व्याप्तिमंहुदंशंनतस्तयोः ॥ ५०७ ॥ 


प्रमाणं तत्‌ स्वधमंस्य फलव्याप्तेनिदशंनम्‌ । 

यत्र प्रमाणसाल्प्यं दृश्यते वस्तुनि क्वचित्‌ ॥ ५०८ ।। 
फलं तत्रानभिव्यक्तमपि कल्प्यं प्रमाणवत्‌ । 

सारूप्यं चानुवृत्तेन तयोधं मण कल्प्यते ॥ ५०९ ॥। 
तथाहि स्वफलध्याप्तः क्वचिद्‌ यो धमं आस्थितः । 
स एवान्यत्र दृष्टऽ्चेत्‌ तस्मिस्तदनुमापकः ॥ ५१० ॥} 
प्रमाणं तत्फलव्याप्तधमस्थास्य फलस्य च । 
व्याप्तिसवेदनस्थानमिनच्छामीष्टफलाश्यः ॥ ५११ ॥ 
फले [यत्रोप ] गन्तव्या तच्रेच्छायां प्रमाणवत्‌ | 
भरमाणधमंमिच्छायां तदथं तत्फलान्वितम्‌ ॥ ५१२ ॥ 
पक्षधमतया ज्ञात्वा फलं तत्नानुमीयते । 

भयाणस्षद्या गमिताः फलसंद्या तु गम्यते ॥ ५ १३ 1 
प्रमाणसख्याशालित्वमिच्छायाः पक्षधर्मता । 


इच्छाराशो प्रतिन्यक्ति पुणंरूपतया स्थितेः ।। ५१४ ॥ 


प्रमाणसंष्याशालित्वं तावद्टागविकल्पनात्‌ । 
इ च्छाराशेः प्रतिव्यक्ति प्रमाणगरुणने ततः ।। ५१५ ॥ 


तत्फलेनाहता सैव फलत्वेनानुमीयते ! 
इच्छातत्फलयोः सिद्धिः प्रमाणोद्धरणात्ततः ॥ ५१ ६ ॥ 


4. 8. ©, वप्तोप 2, ‰* गणिका (? गभिका) 
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{1 ~~~ ~ नाय 


प्रमाणफलयोः संख्यासम्बन्धे तादृशे सति । 
यावान्‌ भागः प्रमाणस्थ तावान्‌ भागः फलस्य च ॥ ५१७ ॥ 
पणरूपेष्विवांशेषु तयोऽ्याप्तिरबाधनात्‌ । 

इतीच्छायां प्रतिव्यक्ति फलवुल्ये फले कते ॥ ५१८ ॥ 


प्रमाणांशतया तस्य तेनाऽप्तं वास्तवं फलम्‌ । 
इच्छायाः संख्ययाऽऽवृत्त प्रमाणं यत्र कल्प्यते ॥ ५१९ ॥ 


तयेव संखययाऽपवृत्तं तत्फलं तत्र कल्पयेत्‌ 

तत्पुनः पूणणरूपं वा यद्वा भागात्मकं भवेत्‌ ।। ५२० 1) 
पणरूपतयाऽऽवतसेरिच्छाभ्यक्तिष्वसम्भवात्‌ । 
भागात्मकत्वेनाऽवुत्तिः प्रमाणस्य तु कल्प्यते ॥ ५२१ ॥ 


ततः भ्रमाणभागत्वं तत्फलानां च निश्चितम्‌ । 
ततः प्रमाणसेम्भक्तमिष्यते वास्तवं फलम्‌ । ५२२ ॥ 


थावद्धा खण्डितो यस्तु खण्डस्तावद्भिरेव सः । 

पुयंते मागहारोऽतस्तावास्तेषामुपाभितः ॥ ५२३ ॥ 

यदावृत्तं यदंशं वा प्रमाणं यत्र दृश्यते | 

तदावृत्तं तदंशं वा तत्फलं तत्र कल्पयेत्‌ ॥ ५२४ ॥ 
इच्छायाः पुवंसिद्धत्वादिगचेषाभावतस्तथा ¦ 

गुणनं हरणं चापि प्रमाणेन न कल्प्यते । ५२५ ॥ 


त्र स्थाद्यावती व्यक्तिस्तेत्र॑व व्यक्तिजं फलम्‌ । 
तावत्कृतं विजानीयात्‌ कृत्स्नव्यक्तिगतं फलम्‌ ॥ ५२६ ॥ 


तस्य प्रमाणभागत्वात्‌ तेनावाप्तं रलं स्फुटम्‌ । 

थवश्ञा यस्य ये भायास्तेभ्यस्तेस्तस्थः पुरणात्‌ ॥ ५२७ ॥, 
शच्छाहुतं फलं तस्मात्‌ प्रमाणेन विभज्यते । 

यटरच्छायाः प्रमाणस्य यावन्तः स्युः फलांशकाः ।॥ ५२८ ॥ 
तावतीश्च फलबव्यक्तीरिच्छाराशौ प्रकल्पयेत्‌ । 

प्रमाणतः फलावाप्तमिच्छा राशेविशोधयेत्‌ ॥ ५२९ 


ग्कक्््् न --------~-~--_---~--"-----------___--्‌्‌्‌्‌्‌्‌]----~~~--्‌~~~~--~------- ~~ 


इयाख्या- 1. 2, तेस्यस्ते तस्य 2. ^. यदेच्छायाः 
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---------(-(----(-(-(((-(-(-----___ 
आवृर्थाः शुदधसंख्या च यदि वेच्छाफलं भवेत्‌ । 


फलांशत्वात्‌ प्रमाणस्य हां तत्फल राशिना ॥ ५३० ॥ 
तत्र लब्धफलेनेच्छं हरेदिष्टफलाप्तये । 
प्रमाणलब्धं वेच्छायाः फलेन गुणयेत्‌ पुनः । ५३१ ॥ 
यतो भागेन हत्ये हार्य छेदेन गुण्यते । 
फलावृत्त प्रमाणं चेत्‌ भागहारतया स्थितम्‌ । ५२३२ ॥ 
इच्छा व्यावतनीयेव तदा दृढफलाप्तये । 
भागह।रे ततो भाज्यो हारावच्या निहन्यते ।॥ ५३३ ॥ 
इति कश्चित्‌ फलघ्नेच्छा प्रमाणेन विभज्यतेः । 

इच्छां प्रमाणक्तां वा फलेन गुणयेत्‌ पुनः ॥। ५३४ ॥ 
यद्वा भ्रमाणभागत्वं स्वफले यादृशं स्थितम्‌ । 
तादृशानि फलान्येवमिच्छाव्यक्तिषु कल्पयेत्‌ ॥ ९२५ ॥ 
प्रमाणेन फलात्लम्धं यत्‌ तेनेच्छा निहन्यते । 
तत्र यद्रा फलषघ्नेच्छा प्रमाणेन विभज्यते ।। ५३६ ॥ 
भागेन गुणने गुण्यश्च्छेदेनः ह्यते यतः । 
फलं प्रमाणावृत्तं चेद्‌ गुणकारतया मतम्‌ ।! ५३७ ॥ 
त-इक्त एव गुण्यस्तु कार्यो दढफलाप्तये । 
मत एवांशगुणने गुणच्छेदोऽपि हारकः ॥ ५३८ ॥ 


गुणगुण्यत्वोपपत्तिस्तथेच्छाफलयोमिथः 1 ५३९ ॥ 


[ भगणानयने तरेराक्शिकयोजना } 
भूदिनादिसमे दृष्टे प्रमाणे भगणादिमिः+ । 
तुल्यं तत्फलमंशानां तादृक्‌ सम्बन्धवोधकम्‌ । 
अशास्तेः त्वनियमात्‌ सर्वेषां सवंदांशिनाम्‌ ।। ५४० ॥ 
न्या्या 1. ^. श्रावृत््य 


2. ¢. प्श. ०, धल विभज्यते 10 विभज्यते 1 ४८5९ 536, 
3 ^. ©. गृण्येखदेन 4. 8. प्रमाणभगणादिभिः 
5. 8. ¢, भ्रंलाग्पे 


४५२ सव्याख्ये तन्वसंग्रहे [ श्रध्यायः १ 
_______(-~ ]-------- 


संख्यासम्बन्धनियभस्तथामूतस्तयोनं चेत्‌ । 

कथं तथव दुश्येते सुहुभंगणभुदिने ॥ ५४१ ।! 
संख्यासस्बन्धनियमः प्रमाणस्य फलस्य च । 

स्थेषा च तदंशानां शक्यः कल्पयितुं ततः ॥\ ५४२ ॥। 
नन्वेकस्मिन्‌ युगे दष्टे सकृद्‌ भगणभूदिने । 
सूयोदशंननिर्णेया मिथो व्याप्तिः' कथं तयोः । ५४२ ॥। 
अन्नोच्यतेऽशिनां यस्मादंशारन्धत्वभिष्यते । 

अंशानां नियमानावे नियमः कथमंशिनोः ।॥। ५४४ ॥ 
अंश्षिनोनियमाभावे चांशानां नियमः कथम्‌ । 
अंशाशिनोः कलब्याप्तिस्तुल्थरूपा भवेत्ततः ॥ ५४१५ ॥ 
सहश नतस्तस्मादंशिनोर््याप्तिनिणयात्‌ । 

सर्वेषां च तदंशानां व्याप्तिनिर्णीयते मिथः \॥ ५४६ ॥ 
ततोँऽशेष फलन्याप्तिं तदंश्िष्वपि कल्पयेत्‌ । 

धथांषिनि फलन्याप्तिस्तदंशेष्वपिः इत्प्यते ॥ ५४७ ।। 
अंशब्याप्तिश्च सुगमा गोलविद्डधिः परीक्षकः । 
प्रहणग्रहयोगादेभंयोदशंनशालिभिः ॥ ५४८ ॥ 

अतो भगणनिष्नेषु द्युगणाद्‌ युगभूदिनंः । 

का्थस्ते राशिकेनेव मध्यमो सगणादिकः ॥ ५४९ ॥ 
छेदतुल्या भवन्त्यंशाः पुणे सवत्र चाशिनि । 

अंशानां छेदतुस्यानां योगेनांशित्वकल्पनात्‌ ।। ५५० ॥ 
भगणेऽशिनि विद्यन्ते ततो द्वादज् राशयः । 

भगण दशांशत्वं राशीनां कल्पितं यतः ।} ५५१ ॥ 
छेदतुल्थांशस-डूावा छेदेषु भगणादिवत्‌ । 
छेदध्नरेषादायेन हारेणाप्तास्तदं शकाः ॥ ५५२ ॥ 
आद्यटारोवधतः शिष्टस्तच्छदः सम्मतस्ततः । 
राशोस्तिणांशका भागास्तत्षष्टयंशाःः कला मताः ॥ ५५३ ॥ 


व्याख्या---1. &^. व्यक्तिः 2. ^. स्तदां्ेष्वपि 
3३. ^. षष्ट्यशः 
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-__----------------- 


तत्वष्टचंशाश्च विकलाः षष्टचशास्तत्परास्ततः । 








~ -र-------- 


ततः प्रतत्परादाश्च तत्तच्छे दध्नशेषतः ॥ ५५४ ॥ 


[ राषयादिमध्यमे त्रैराशिकयोजना | 


भूदिनेनेव हारेण लभ्या राश्यादयोऽखिलाः । 

एवं तरैराशिकेनेैव मध्यमाप्तियुं चारिणाम्‌ ॥ ५५१५ ॥ 
इति । 

हृच्छारा्ञेः प्रमाणाशेस्तत्फलेः स्वफलोन्नयः । 

स्वफलन्याप्तयोः कार्यो हयोरिच्छीप्रसाणयोः ॥ ५५६ ॥ 

प्रमाणं स्याज्जातफलमिच्छा जेयफलाश्रयः } 

यादड्नियमतस्तत्र प्रमाणेः स्वफलस्थिति; ॥ ५५५७ ॥ 

इच्छाराशेः फलं तादङ्नियमात्‌ पृथगुद्धरेत्‌ । 

अत एव फलष्तेच्छा प्रमाणेन विभज्यते ।। ५५८ ॥ 

पक्षीकृतायानिच्छायां प्रमाणांश रलोन्नये । 

यो यदंशः स तद्भक्त: पृणेतामुपगच्छति ।\ ५५९ ॥ 

इन्छाफलं प्रमारेन तत्फलं चेच्छया हतम्‌ । 

तुल्यमेव भवेद्‌ येन प्रमाणेच्छाफलाहतेः ।॥ ५६० ॥ 

प्रमाणफलमिच्छाप्तं प्रमाणाप्तं तथेतरत्‌ । 

गृणगण्याहतेभज्याद्‌ यतो गुण्यो गुणोद््तः ॥ ५६१ ॥ 

गण्योदध॒तो गुणोऽपि स्यात्‌ तद्वद्‌ भाज्याद्‌ ह रोद्धृतम्‌ । 

इच्छाफलं भवेत्तस्मात्‌ तत्फलाप्तइच हारकः ॥ ५६२ ॥ 

इच्छाफलात्‌ प्रमाणघ्नादिच्छाराशिः फलोद्धृतः 1 

निश्शेषेऽथ सशेषे तु क्षेपशद्धियुतोनितात्‌ । ५६३ ॥ 


थत्र गुण्यो गुणावृत्तो भाज्यत्वेन विवक्षितः । 


हारस्य तु ततस्त्यक्तस्थाऽवृत्तिः फलमिष्यते ।। ५६४ ॥ 


तत्र गुण्यो गुणावुत्तः फलावृत्तश्च हारकः । 
[ तुल्यौ ] स्यातां ततो भाज्याद्‌ हारेण स्वफलं यथा 1\ ५६५ ॥। 


[` 222 -----]- 


व्याख्या-1. «^. ¢. प्रमाणे 
2. 4, तुल्या; 8. €. तुल्यो 


४४ 


इति । 


तथा-- 


सव्याध्ये तन्वसंग्रहे  [ अ्रध्यायः १ 


तथा गुणेन गुभ्योऽपि गुण्येनापि गुणो भवेत्‌ । 
हारभक्तः सशेषश्चेद्‌ भाज्यस्तत्फलहारयोः ॥ ५६६ ॥ 
सवगच्छिषसंयुक्ताद्‌ भवेद्‌ गुण्यो गुणोद्धतः । 
शषोनादूनशेषश्चेव्‌ गुण्यो गुण्योद्धृतोऽथवा ।। ५६७ ॥ 


फलावयवक्लृप्तिस्तु शेषतः क्रियते यतः । 
सवंद्रावयवच्छेवयुणितात्‌ पूर्वहारतः । ५६८ ॥ 


फलहारकसंवर्गात्‌ सशेषात्‌ तद्गुणोद्धृतः । 

गुण्यो भवेद्‌ यथयोर्घातः प्रवं भाज्यः प्रकल्पितः ॥ ५६९ ॥ 
थस्याद्यनोद्‌धृतं यत्‌ स्यात्‌ तत्‌ तैनैव हतं पुनः । 
हतशेषयुतं भाज्य राशिः पूर्वोदितो भवेत्‌ ॥ ५७० ॥ 
स्वपूवेशेषात्‌ स्वच्छेवहताद्‌ भाज्याद्‌ हरोवधृताः । 
राश्यादयो भवेयुस्ते भगणावयवास्ततः ॥। ५७१ ॥ 


कलादिशेषा हारध्नतत्कलासु समन्विताः । 
कलादिच्छेदनिहताः पृवशेषा मवन्त्यतः ।। ५७२ ।। 


रण्यो गणो हतो भाग्यः शेषस्तत्र हरोद्धृते । 
शेषहीनस्ततो भाज्यो निश्शेषो हारकौद्धृतः 11 ५७३ ॥ 
छेदो येन हतः शेषयुक्तोनो हारकोद्धतः ¦ 

निश्शेषः स गुणः पूरवंशेषौ राश्यादिकं फलम्‌ ॥ ५७४ ॥ 


ठेदमाज्येऽत्र राश्यादेः पूरवंशेषो गुणो भवेत्‌ । 
पुवशेषस्य भाज्यत्वे चेदोऽसौ कल्प्यते गुणः ।॥ ५७१ ॥ 


योरपि तयोर्घातान्िजशेषयुतोनितात्‌ । 
राश्यादिर्जायते यस्मान्निश्शेषं हारकोद्धृतः \1 ५७६ ॥ 


| कृटाकारे त्रराक्िकयोजना | 


अतःपरं प्रमाणस्य फलं भाज्य इतीर्यते । 
भाज्ये हारेण चिहूते हारावृत्तिविशोध्यते ॥। ५७७ ।। 
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गयावया-1 ५ ा----------- 1-], 


आवृत्तिगुणितो हारो भाज्यः शेषथुतो यतः । 

हाराच्च भाज्यश्ेषेण तदावत्तिविशोध्यते ।। ५७८ ॥ 
स्वावत्तिष्नस्ततः शेषतच्छेषाढचः स हारकः । 
यस्मात्लभ्या यदावृत्तिस्तयोर्घातः स जायते ॥ ५७६ ।। 
निश्शेषेऽथ सशेषे तु घातस्तच्छषसंयुतः । 
हारस्वफलघातो यः स भाज्यो भाज्यशेषयुक्‌ ॥ ५८० ॥। 


भाज्यशेषस्वफलयोघति हारः स्वशेषयुक्‌ । 
भाज्यभाजकयोर्न्यायो योज्यस्तच्छेषहारयोः ।। ५८१ ॥ 


हारशेषफलाभ्यासो भाज्यशेषः स्वशेषधुक्‌ 

भाञ्यशेषो यतो हारेषावृत्या सञ्ञेषया ।। ४८ : ॥ 

भाज्यस्वशेषतच्छेषा स्वतत्तच्छेषसयुतं; । 

हारस्वशेषतच्छेषेः स्वतस्तत्फलसंहतंः ।। ५८३ ॥ 

भाज्यत्य शेषतच्छेषेस्तथा स्वस्वफलाहूत॑ः । 

हारस्वशेषतच्छेषाः स्पयुस्तत्तच्छेषसंयुतं; 1 ५५४ ॥ 

भाज्यभाजकशेषाणां फलानि ऋरमशो न्यसेत्‌ । 

"वल्लीरूपे परिदधस्तौ शेषौ हारभाज्ययोः ।। ५८५ ॥। 

हारशेषविभक्ते तु भाज्यशेषे यदात्पता । 

तावत्कर्यादिदं भा्यशेषे कल्प्या मतिस्ततः 1 ५८ ६ ॥ 

स्वल्पावाप्तफलाभ्यस्तः सशेषः स्वतल्पको महान्‌ । 
स्वल्पशेषोद्धृतफलाभ्यस्तसेषः स्वशेषयुक्‌ । ५८७ ॥ 
स्वत्पतत्फलयोघति यतः शेषान्वितो महान्‌ । 

शेषतत्फलयोर्घातः स स्वशेषान्वितोऽल्पकः ।! ५८८ । । 

स्माव्‌ येन हृतं लब्धं तत्‌ तेनैव हृतं पुनः । 

हूतशेषेण संयुक्तं भाज्यराशिभवेद्‌ यतः ।! ५८९ ॥ 

हारशेषस्वफलयोः संवर्गो भाज्यशेषयुक्‌ । 

भाज्यस्य पूर्वशेषः स्थाद्‌ हारशेषेभ यो हृतः ॥ ५६० ॥ 


^. 8. वल्लीरूपेण रिदधस्तौ (^, 76५ 1० वल्लीरूपे परिदधस्तौ); 


(^, °निदधस्तौ 
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हारतत्फलयोर्धातो निजशेषयुतस्ततः । 

स्वपुवपूवंशेषं स्याद्यथान्ते भाज्यभाजको | ५६१ \ 

अयुग्मफलशेषाभ्यामाद्यो भाज्यः सशेषकः । 

लभ्यते भाजकोऽप्यन्थो युग्मशेषफलंरिह्‌ ।\ ५६२ ॥ 

अन्त्ययोः ज्ञेषयोः स्वहपो भाज्यशेषोऽधिकोऽपरः । 
स्वत्पशेषयुतोऽनल्पेषान्त्यफलयोर्वघः ॥ ५९२ ॥ 

पूवं शेषो भवेदेवमुपार्त्यानल्पयोवधः । 

तत्रत्स्वल्पशेषेण योज्यश्चव मुहर्मृहुः ॥ ५९४ ॥ 

तावत्कूर्थादिदं कमं यावद्राशिद्यं भवेत्‌ । 

अन्त्यो राशिभवेद्‌ भाज्यस्तत्रोपान्त्यश्च भाजकः ॥ ४९५ ॥ 

भाज्यश्चेदुपरिन्स्तो भाज्यशेषस्तदोपरि । 

अधश्चेद्‌ भाज्यशेषोऽधो हारशेषस्ततोऽपरः ।! ५९६ ॥ 


तयोरेकतरेणान्यो निश्शेषं चेद्‌ विभज्यते । 

तेन हारेण कृत्स्नौ तौ हतव्यौ भाज्यभाजकौ ॥ ५९७ ॥ 
यतस्तेन हृताः पूवंभेषा वल्ली च यत्फलम्‌ । 
अन्योन्यहूतशेषेण हूतयोभग्यिहारथोः ।} ५९८ ॥ 


निश्शेषतां ततः प्राहु हतासपि सुरयः । 
निश्ेबहरणाभावादन्येन दृढता तयोः ॥ ५९९ ॥ 


राश्योरन्ोन्यहुरणे म॒हूर्योऽन्तेऽव शिष्यते । 
तावृभावपि हतन्यौ निश्शेषं तेन राशिना ॥ ६०० ॥ 
यतस्तेनेव शिष्टेन निश्शेषं विहूतोऽपरः । 
तदभ्यशेषस्तेनापि पूव निरशेषतो हतः 11 ६०१ ॥ 


एवं सर्वेऽपि शेषास्ते स्वान्यशेषस्य' हारका । 
राश्योद्योः स्वाभावुत्ति कल्पयन्त्यविवादतः ।। ६०२ ॥ 


भिथो विभक्तशेषस्य स्यादावृत्तिद्रंयोस्ततः । 
दृढतां तत ए बाहूस्तयोः -शिष्टविभक्तयोः ।} ६०३ ॥ 
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अनल्पराक्लिशेषेण स्वल्पो यदि विभज्यते । 
स्वत्पावृत््या हतोऽनर्पभागस्तेन हृतो भवेत्‌ ।1 ६०४ 
ऊध्वंशेषेण स्वेत न्यायोऽयं मुहुरूद्यताम्‌ । 
अन्त्यशेषेण शेषाणां तथो राश्योद्ंयोरपि ।। ६०५ ॥ 
निश्शेषं ह्ियमाणत्वे न काप्यनुषपन्नता । 
अन्त्थशेषसमारन्धौ सशेषौ तावभौ यतः ॥ ६०६ ॥ 
अन्योन्यभक्तशेषेण भाज्यभाजकयोस्ततः , 
निश्शेषं ह्ियमाणत्वाद्‌ दृढतंवोपपद्यते ॥॥ ६०७ १ 


ततराल्पो भाजकाद्भुाज्यस्तेन न दियते यडा , 

तदा कयाचिन्मत्यासौ गणितो ह्ियते पुनः ॥ ६०८ ५। 
यत्र भाजकमसंभक्तशेष उदिश्यते बुधैः । 

यतो भाज्ये प्रतिव्यक्ति मतिरावर््यंते गुणे ।॥। ६०९ ॥ 
ततो श्यक्तिषु सर्वासु हूतशेषोऽपि नियतेः । 
हारतत्फलयोधति हरणेन पृथक्‌ एते ।। ६१० ॥ 
भान्यतः शिष्टमदिष्टं ततस्तेन विवजितात्‌ । 
निश्शेषहरणं भाज्याद्‌ भाजकेनोपपद्यते ।} ६११ ॥ 
हारतत्फलयोघतिाद्‌ यद्रा तच्छेषसंयुतात्‌ । 
निश्शेषहरणं मत्था कायं भाज्येन वा ततः ।॥ ६१२ ॥ 
हारतत्फलयोघति योऽष्यन्यो मतिभाज्ययोः । 
उदिष्टशेषमनयोरन्तरं प्रतिजानते ॥ ६१ ३ 


उदिष्टशेषरहितः संवर्गो मतिभाज्ययोः + 

हारेण दियते स्वत्ये हारतत्फलयो्दषे ६१४ ॥ 
मत्या भाज्येन वाहाः सवा स्ेषेणः संयुतः । 
हारतत्फलयोर्घाति महांश्चेत्‌ तद्विपयंयात्‌ ॥ ६१५ ।। 


---------- 
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यदावृत्तस्ततो साज्यः क्षेपशुद्धियतोनितः । 
यदावत्तेन हारेण तुल्यः स्यादिति चिन्त्यते ॥ ६१६ ॥ 


आवृत्तिद्वितयं भाज्यहारयोमंतितत्फले ॥ ६१७६ ॥१ 


[ भगणाद्यानयने कुटकयोजना | 
भगणादौ दृढे भाज्ये भाजके दृढवासरे ।॥ ६१७४ ॥ 
इष्टाहगंणतुल्यः स्थाद्‌ गुणः स्वमतिकल्पितः। 
उदिष्टशेषस्तत्रव भवेन्नान्यत्र कूत्चित्‌ ॥ ६१८ ॥ 
हारावृत्तिस्ततो लन्धाः ग्रहाणां भगणा मताः । 
यतो भगणशेषत्वं तत्न शिष्टस्य कतप्यते ॥ ६१९ ॥ 
राशीनां दादशांशानां च्छेदे भाज्ये कृते ततः । 
हृढवासर एर्वकः पुर्वाक्तो भाजको मतः ॥ ६२० ॥ 
मतिभंगणशेषः स्यात्‌ तत्फलं राशयो गताः । 
भवेदुटिष्टशेषोऽपि राशिशेषस्तदा स्फूटम्‌ 1! ६२१ ॥ 
मतो तत्रैव शिष्टत्वं तस्य धान्ये हरोङ्धते । 
भागच्छेदसमे भाज्ये पुवक्ति भाजके ततः । ६२२ ॥। 


राशिशेषो मतिः कल्प्या गतभागास्च तत्फलम्‌ । 


भागशेषस्तद्‌ टिष्टस्तव्र॑व स्यान्न चान्यतः ॥ ६२३ ॥ 
लिप्ताच्छेदे तथा भाग्ये भाजके दढवासरे । 

भागरेषो मतिस्तत्र प्रहभुक्तकलाः फलम्‌ ॥। ६२४ ॥ 
उहिष्टो लिभ्तिकाशेषस्तत्रव तु भवेत्‌ स्फ्टम्‌ । 

भाज्ये च विकलाच्छदे पुरवक्ति भाजके सति \ ६२५ ॥ 


कलाशेषो मतिभुक्ता प्रहेण विकला कलम्‌ । 
छ टिष्टो विकलाशेषो यतस्तव्रेव सम्भवेत्‌ ॥ ६२६ ।। 
भाज्ये तु भगणादीनां नषे प्रोक्ते च हारके । 
राश्यादिशेषे चोरिष्टे तत्तच्छेदो भतिगृणः ॥ ६२७ ॥ 


ग्रहुभुक्ताश्च राश्याद्याः कलं तत्रापि पुरवंवत्‌ । 
राश्यादिहेषाश्चोरिष्टाः प्रागुक्ता एव कल्पिताः ॥ ६२८ ॥ 
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मिथो विभक्तयोयदा भाज्यभाजकयोद्रयोः । 
मःज्य्ञेषेऽत्पके करप्या मतिर्भाजकलेषतः ।। ६२९ ॥ 

जञेयं तत्‌ प्रथमं भक्ते भाजके भाज्यराशिना । 

मिथो विभज्य लब्धानां फलानां युग्मतावशत्‌ ।। ६२० ५। 


वल्लीफलानामोजत्वं पुवं भाग्ये हरोदधृते । 

भाजकादधिके भाज्ये भाजकेन ततो हृतम्‌ ।\ ६३१ ॥ 
दल्लीफलानां युग्मत्वपेश्षया कलंप्यते पृथक्‌ । 

तस्माद्‌ भाज्येऽधिके पुवं भाजकेनोद्धते सति ॥। ६३२ 
वल्लीफलान्ययुगमानि युग्मान्येव ततोऽन्यथा । 
भाजकादथदा भान्धात्तदन्यीप्तं तु यत्फलम्‌ ।! ६३२३ ॥ 
तच्छेषाप्तं तथाऽन्यस्माद्‌ वट्ल्यां स्थाप्यं फलद्वयम्‌ । 

एवं मृहुमृहुः कायं फलहन्दराऽनतिक्रमत्‌ ॥ ६२४ ५ 
फलटनद्रसमररग्धा तद्रल्ली च तते मवेत्‌ । 
भतिमतिफलश्चवधो वल्त्यास्तस्याः कमान्न्यसेत्‌ ॥ ६२५ ॥ 
तेषपान्त्यतदसन्नफलाभ्यासोऽन्त्यक्युतः । 

काया मृहुरुषान्त्यान्त्योषान्त्यान्यासेऽन्त्यसयुत्तिः ॥ ६२६ 
तावदेष विधिः कार्यो यावत्‌ पडकितद्रयं भवेत्‌ ॥ 
तृतीयराश्यभादेन तावदेतन्निवतंते ॥ ६२३७ ५ 


भाज्येन भाजकात्लब्घे न्यस्ते प्रथमतः फले । 
दृढवासरभक्तावहेषितो द्युमणो भवेत्‌ । ६३८ ॥ 


भाजकावृ ्तिरूपाणं मण्डलानां विशोधनात्‌ । 
“दवितीपे भाज्यते लम्धघे भाजकेन एते सति ।! ६३९ ¶ 
द्डमाच्येन भक्तावशिष्टाः स्य॒भंगणा गताः । 
तःडूाज्यावृत्तिरूपाणां मण्डलानां विशोधनात्‌ ॥ ६४० ५ 


यदा तु भाज्यतो लब्धं भाजकेनोपरि स्थितम्‌ । 
तस्मिन्‌ भाज्येन विहते शिष्टाः स्युभगणास्तदा ।॥ ६४१ ॥। 
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वल्लीफलान्युषान्त्योध्वंघातान्त्यफलयोगतः । 
यदा 'वह्त्युपसहारे भवेतां भाज्यभाजकौ ।। ६४२ ॥ 


यादङ्नियमतो यत्र शेषौ भाजकभाज्ययोः । 
ताद्डनियमतस्तत्र कल्प्येते मतितत्फले ।\ ६४२ ॥ 
भाज्यहारौ स्वतोऽन्याप्तहुतेऽन्यस्मिन्‌ सरोषके । 


अखण्डावेव तौ स्यातामन्यत्र तु तनृकृतो । ६४४ ॥। 


[ एवं तु ]: दडढमाज्यास्यां ततो भक्ताचहेषितौ । 
अभीष्टदगणातीतभगणौ भवतः स्फुटम्‌ ।\ ६४५ 1 


भान्यहारो ददौ भागरूपौ यतन्महतस्तयोः 1 
द्ूगणो भतिरन्यत्र तत्फलं भगणादयः ।। ६४६ \। 


महता हारशेषेण भाज्यजेषस्ततोऽल्पकः । 
क्षेषशुद्ध्ुतोनोऽपि न निश्शेषं विभज्यते । ६४७ ॥ 


भतः केनापि गुणितो हुतंघ्यो हारकेण सः । 
स एव गुणकारोऽत्र मतित्वेन प्रकल्प्यते ॥ ६४८ ॥ 


यतो नान्येन केनापि गुणितो ह्यते ततः । 
मस्य कस्यचिदेकस्य सम्मवात्‌ पयये' क्वचित्‌ ॥ ६४९ ॥ 


भाज्यराशिरयं केन गुणितः शेषवजितः । 
हूतो हारेण निश्शेषो शृणो मत्येति कल्प्यते ।। ६५० + 


स तु“ निश्शषहु रणषारतन्त्यान्नियम्यते । 
उदिष्टश्ेषा विविधा गुणान्तरषरिग्रहे ॥ ६५१ ॥ 


हेषभाजकयोर्योगात्‌ तत्र भाज्योद्धुता मतिः । 
तद्गुणो ह्धियते भाज्यः ेषोनो भाजकेन यत्‌ ॥ ६५२ ४ 
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यदा पुनः सजञेषत्वाद्योगो न ह्धियतेऽनयोः । 
तदा भाज्यहृतोदिष्टशेषशेषो न भाज्यतः ॥ ६५३ ॥ 
भाज्यभाजकयोभंदविभक्ताद्‌ भाजकाहतात्‌ । 
ततो भान्येन यल्लब्धं तदेव मतिरिष्यते । । ६५४ ॥। 
यस्मादुदिष्टज्ञेषोनाव्‌ भाज्यादं यदवशिष्यते 1 
दोषाद्‌ भाज्यविभक्तावशिष्टोनाद्‌ वाथ भाज्यतः ॥ ६५५ ॥ 
भाज्यभाजकयोर्भेदाऽवुत््या तत्तु प्रपूर्यते । 
शेषाद्‌ भाज्यविभक्तोंऽशो यश्चान्यो भाजकादपि ।। ६५६ ॥ 
तयोभज्यिन निश्ोषहरणं नातिदुष्करम्‌ । 
उदिष्टशेषाद्‌ भाज्येन भवता शिष्टोनभाज्यतः ।॥ ६१५७ ॥ 
एकरूपः सदा शेषो यदावृत्ते तु भाजके । 
परंस्तदाज्यमेदेन भाजकात्‌ तेन ताडितात्‌ । ६५८ ॥ 
उदिष्टशेषसंयुक्तात्‌ भाज्येनाप्ता  मतिभवेत्‌ । 
यतस्तद्गुणितो भाज्यो हारेण ह्ियतेऽखिलम्‌ ॥ ६५९ ॥१ 
गन्तव्यशेषे तुदिष्टे भाज्ये क्षेप्यो भवेदसौ । 
क्षेषयुक्तस्तदा भाज्यो भाजक्केन विभज्यते ॥ ६ ६० ॥ 
यत्यव ह रणाभावे हतः केनापि पुवं वत्‌ । 
सत एव गुणकारः प्राङ्‌ मतित्वेन निरूपितः ॥ ६६१ ॥ 
उदिष्टशेष रहिताद्‌ भाजकादवशिष्टतः । 
भाज्यभाजक्योरन्तरोद्धृता स्यात्‌ तदा मतिः ॥ ६६२ ॥ 
यया संगुणितो भाज्यज्ञेषः शेषेण संयुतः । 
हारशेषेण निश्शेषं विभज्येत निरगंलम्‌ ॥ ६६३ ॥ 

` मिथो हरणतो भाज्यशेषेऽत्ये कल्प्पतां मति; । 
निर्शेषह्रणेऽन्यत्र तेनापि गुणितादपि ॥ ६६४ ॥ 
आस्तां वा के पशुद्धचन्वितोनितात्‌ भाज्यशेषतः । 
हारशेषेण निश्शेषं हरणे मतिकल्पनम्‌ । ६६५ ॥ 


अन्योन्यहरणाद्‌ भाज्यशेषरूपं यदा भवेत्‌ । 
कत्प्यतां तत्र तृदिष्टशुद्धिशेषसमा मतिः ॥ ६६६ ॥ 


क ~ , „ 


सव्याख्ये तन्लरसंग्रह्‌ | म्रध्यायः १ 


भवेद भाजकरशेषेऽपि रूपसंख्ये मतिः क्वचित्‌ । 
क्षेपशुदर्योविपर्यासाद्‌ यत्र वह्ल्युपसहूतिः ॥ ६६७ ॥। 
उटहिष्टशेषः क्षेषोऽपि शुद्धिरेवात्र कल्प्यते । 
कषेपशुदधर्चोविपर्यासाद्‌ भाज्यभाजेकयोमिथः ॥ ६६८ ॥ 
तथा हि भाजकावत्तिरुटिष्टक्षेपसंयुता । 

भाज्यशेषेण हत्या तद्र दूज्यः फलाहूतः ॥ ६६९ ।। 
उरिष्टशेषरहितो भाजकेन विभज्यते । 

अथव! भाजकावत्तिरुदटिष्टक्षेपर्वाजता ॥ ६७० ॥ 

ह्ियते भाज्यशेषेण तद्-दूाज्यः फलाहूतः । 
उदिष्टशेषसहितो भाजकेन विभज्यते ।। ६७१ ॥ 
भाज्यभाजकयोस्तस्मात्‌ क्षेषशुदयोविपययः । 
तथोरन्तरमाव्योः शेष एको भवेद्‌ यतः । ६७२ ॥। 
भाज्यशेषे' भवन्‌ क्षेपो पाजके शुद्धिताभियात्‌ । 

भाजके च भवन्‌ क्षेपो भाज्ये शुद्धित्वमप्तुयात्‌ ॥ ६७३ ।। 
शद्ध क्षपौ विपयस्तौ भाज्यमाजकयोस्ततः । 

रूपसंल्ये तयोभग्यि कत्प्या शुद्धिसमा मतिः ॥ ६७४ ॥ 
थतो मतिहताद्‌ भाज्यात्‌ संव शुद्धिविशोध्यते । 
माज्यक्षेपोः भवेचस्तु शुद्धिः सा भाजके भवेत्‌ ॥ ६७५ ॥ 
यतो मतिहूताद्‌ भाज्यात्‌ संव शुद्धिविशोध्यते । 
शेषाभावात्तु हारेण हरणाभावतस्तदा ॥ ६७६ ॥ 


शन्यं मतिफलं ताभ्यां वह्त्या चानीतयोक्तवत्‌ 1 
कृते वल्त्युपसंहारे स्यातां तौ भाज्य माजकौ ।। ६७७ ॥ 


भाज्ये सूपे मतिर्यो गो भाजकोटिष्टरोषयथोः । 


अतो मतिफलस्यात्र रूपत्वाद्‌ भाज्यतुल्यता ॥1 ६७८ ॥। 


उदिष्टशेषतुल्या चेन्मतिरत्र प्रकल्प्यते । 
शुन्यं मतिफलं ज्ञेयं यराः शेषस्य शून्यता ॥ ६७९ ॥ 





--- - =-= . [न ४ंंौं ४४४ 
~ ग्न 


^. रोष {97 शेषे 2. ^.भन्येक्षेगो 3. ^, तदा यदा 
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भाज्यतुल्यं मतिफएलं भाजकेन समा मतिः । 
भाज्यभाजक शेषाभ्यां दाभ्यं वल्ल्युपसहूतो ।! ६८० ॥ 


उप्ंधोगतौ स्यातामखण्डौ भाज्यभाजको । 
तस्यादावृत्तिरेकेव हीयते हारभाज्ययोः 1 ६८१ ॥ 

कृते वल्ल्युपसंहारे प्रागक्तमतिकल्पनात्‌ । 

भाज्ये प्रागुषरि न्यस्ते तत्पदक्त तेन संहरेत्‌ ।\ ६८२ ॥ 


आधस्थ्यपर्ाक्त हारेण न्यस्ते व्यत्ययतोऽन्यथा ।। ६८३ ॥\ 
इति । 


[ सूर्यस्य दृढभगणमूदिनेः कुटूकक्रिया । 
स्वं व्रेष्टगणाऽसाध्ये सिद्धयोः स्वणरूपयोः । | 
्षेत्रयो"रन्तरादादातिष्टक्षेपः प्रसाध्यते ॥ ६८४ ॥ 
तदगुणोऽपि ततः साध्यः सिद्धक्षेपगुणान्वयात्‌ । 
बोद्धव्यमेतदेवात्र तत्तवं कुटककर्मणि" 11 ६८१५ ॥ 


संद्यामुरिश्य तदक्षये वर्णे: कंटपयादिर्भिः । 


576 210389 
तथा हि '्तत्समे' भाग्ये 'घौजगन्नृपुरे' हरे 1 ६८६ ५ 
149 1:29 
तदन्योम्यहूतौ शेषाः [ क्रमाद्‌ ] “घीवन्दय'-ीप्रियौ “ । 
20 9 2 1 


नरो" शधी' "धीः" "किम्‌" इत्येषां क्षे पतवे तद्गुणाः क्रमात्‌ ॥। ६८७ 


365 1096 1461 9862 
"मार्ताण्ड"-“स्तन्धनयनः' "कातवीर्य" व्रतादिधीः । 

21185 94593 
"पहाकायप्रनुरू"-"लब्छशुभाधीनः' फलानि तु ।। ६८म ॥ 
13 4 27 58 259 
कि-गौ-वित्‌-सार-हेमानो-ध्मराड्‌ इत्यभूनि षट्‌ 1 


365 3 1 6 2 4 
क्रमाद्रल्लीफलास्यत्र 'मार्ताण्डा' "ल' 'डकृ' "ती' “र॑ “विः ॥ ६८९ ॥। 





व्याख्या- 1. 8. क्षे(पोयोः पौ प किणि एदल. 
2. ^, ए. कट्ककर्मणि 3. 4.8. €. क्रमा 4. ^. घीयेयौ 


5. {1४6 (भाला णा, 10 फ€ण्ल, 18 ०4602. {116 70118 7 ण76 15 
7606४६५ 2150 एलाठक, 171 ५6568 715 (. 66), 21 726 (. 67). 








576 210389 
तत्समे-नाद्हरणे 'धीजगन्न्‌ पुरात्‌' फलम्‌ ॥ ६९० ॥ 


365 149 
'मार्ताण्डः' शिष्यते योऽत्र धनक्षेपः स "धावकः" । 
365 576 


यतो 'मार्ताण्ड'-निहत-'तत्समे' न्युनेताऽमुना ॥ ६९१ ॥ 


हारशेषो धनात्माऽतो भाज्यशेषस्त्वणात्मकः । 


365 149 
अथ त्रिगुण'मार्ताण्डे" न्युनांशस्विष्न-'धावकः' ।; ६९२ ॥। 


56 
दिनं भत्यधिकांशः स्यात्‌ 'तत्समो-ऽतोऽनयोभिदा । 


129 1096 
धोीप्रियोः-स्मिन्न्‌ ऋणक्षेपे सति (स्तन्धनयोः गुणः ॥ ६९३ ॥ 


149 576 
यतोऽसौ त्रिघ्न-धीवन्य'-तत्समा-नां दिनान्वयः । 
149 129 20 
भथ धावन्द्य'-धीप्राय-शेषे' दयभिदा नरः }। ६९४ ॥ 
365 1096 
मारताण्ड-'स्तञ्धनयनः-दरययोगो गृणोऽस्य तु । 
20 1461 
धनक्षेपे सति नरे" "कातंवीर्यो' गृणस्ततः ॥ ६९५ ॥ 
20 129 9 
अथ षडष्ने नरे' त्यक्ते शधीप्रिया'त्‌ शिष्यते न्धी; | 
1096 1461 
स्तभ्धनित्या'-न्वितः षड्घ्न-.कार्तवीर्यो" गुणो यदा ॥ ६९६ ॥ 


9 9862 
तदा श्वः स्याद्‌ छणक्षेषो गुणस्तु श्रीतिवं धनम्‌" । 
न्यायोऽयमुह्यतामन्त्यगुणयोदभयोस्तथा ॥ ६९७ ॥ 
गुणोक्तन्यायतश्चंषां फलानि स्थुः समन्वयात्‌ । 
इष्टक्षेपगुणाश्चेतैरेव शेषेर्नयेद्‌ यथा ॥ ६९८ ॥। 


व्याख्या - 1. (117€ 1155. 1684 शेष {07 शेषं 2. ^+. क्षेपे 
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ज्याद्या- 1 # 


त 9 घं छि भमनम ९ 


------- -------- ` _ 
धनक्षेषः शतं, कोऽस्य गृणः, प्रश्नो यदीदृशः । 
149 
शधीवन्धा'-चर्धनक्षषं र तसंख्यं नयेत्‌ तदा ॥ ६९९ ॥ 
149 129 5 
धीवन््य '- धीप्रियौ' मा'घ्नौ यौ तयोरन्तरं शतम्‌ । 


क्षेषस्तदगरुणयोगो यः पञ्चघ्नः स गृणोऽस्य तु ॥ ७०० ॥ 


14 20 20 9 100 
"विद्या 'ध्न-'नर -नारीघ्न-्वी- [ द्रयान्तरम्‌ “उन्नयः |" । 


क्षेपो गुणो वा तन्निघ्नतद्मुणद्रयसंयुतिः ॥ ७०१ ॥ 


210389 7305 
'धीजगनन्‌ पुरो नं वा तदा मौनी लसन्‌" भवेत्‌ । 


ततोऽपि भाज्यहुरयोरत्पत्वापादने कृते ॥ ७०२ ॥ 


गुणसिद्धिरनायासादतस्तद्विधिर्च्यते । 
महतो्भाग्यहुरयोरिष्टक्षेपोचितो गणः ॥ ७०३ ॥ 


अशक्यावगमो यस्मात्‌ तस्मादन्योन्यभाजनात्‌ । 
छृत्वाल्पतां तयोः साध्ये गुणलन्धी च तद्यथा ॥ ७०४ ॥ 


अन्योन्यहुरण तावद्‌ दृढपोभन्यहारयोः । 
यावदेकत्र रूपं स्थात्‌ करमान्न्यस्येत्‌ फलाम्यधः ।। ७०१५ ॥ 


क्षेपं शूम्यं च तदधो वल्लीं तां चोपसंहुरेत्‌ । 


तत्र हारे यदा रूपं धनक्षेपस्तदोचितः ॥ ७०६ ॥ 


मतिस्थानीयगुणकः शुन्यं क्षेपस्तदा फलम्‌ । 

थदा भाग्ये भवेद्‌ सूपमुणक्षेपस्तदोचितः \ ७०७ ॥ 
मतिस्थानीयगुणकः क्षेपः शून्यं तु तत्फलम्‌ । 
ष्यस्येदिहोभयत्रापि क्षेपं शून्यं च वहल्यधः ॥ ७०८ ॥ 
अधोपसंहतिन्यायात्‌ क्षेपध्नान्त्यफले क्षिपेत्‌ । 

शुन्यं तदान्त्यहुरणात्‌ प्राच्ये स्तां गृणलम्धिके । ७०९ 


ततोऽपि तद्रदेककसंहारे प्राक्तन क्रमात्‌ । 


 पावफकलावसानं स्यात्‌ तावदेष महुः कृते ॥ ७१० ॥ 


106 7188. 7680 : द्रयानन्त रन्नयः । 2. ^, देवक 


६६ सन्याख्ये तन्तसंगरहे [ अ्रध्यायः १ 


गुणलन्धिमहुः स्वातां तत्त ्धाज्यहरोचितेः । 
भन्योन्यह्‌रणे शेषा ये ते भाज्यहूराः कमात्‌ ।॥ ७११ ॥ 
तत्र माज्योदभूवा भाज्या हा रोत्यास्तु हरा मता । 
तक्षणं हारभाज्यभ्यां गुणलब्ध्योरिहान्ततः; :। ७१ २॥ 
त्यक्तव्ये हारभाज्यात्‌ ते स्वणक्ेपविषयंये । 
रूपतुल्यमूणक्षपं प्रकल्प्यैतत्‌ प्रदश्य॑तेः ॥ ७१३ ॥ 


365 
मार्ताण्ड -द्येरनेनापि यथोक्तमुपसंहरत्‌ । 


उपसंहतवत्लीनां व्युत््रमेणोच्यते फलम्‌ ॥ ७१४ ॥ 

0 1 49 10 67 259 ०4593 

न' क" "वि''धी"दश'सतां' 'धोशत्र' बंकिशाद्रधः' , 
आजपङ्वितगुंगस्त्वेषां युग्मपङ्कितिः फलम्‌ भवेत्‌ ॥ ७१५॥ 


हासत्लन्धा गुणा नाज्याल्लब्धपङ्क्तिः फलं क्रमात्‌ । 
इत्येव नियमोऽतोऽत्र भाज्याधिक्येऽन्यथा स्थितिः ॥ ७१६ ॥ 


मध्यस्थे गृणनेषः द्विः स्वोर्ध्वाधःस्थफलं प्रति । 
एवं फलत्वमन्यस्य स्वोरध्वधिस्थगृणं प्रति ॥ ७१७॥।। 


स्वोरध्वाधावस्थितौ हारशेषौ यौ तदृषटयं प्रति । 
मध्यस्थभाज्यशेषस्य भाज्यत्वं स्थात्‌ तथा द्विशः । ७१८ ॥ 


हरशेषस्य हारत्वं तथान्यद्‌ द्वितयं प्रति । 
ऋणक्षपं" पुरोक्तं यद्रपमेवेह सर्वतः ॥ ७१६ ॥ 


गुणगुण्यहरेष्वेव फले चान्योन्यताऽ क्रमात्‌ 1 
अथोच्यन्ते हरो माज्यो गणो लबन्धिरिति कमात्‌ ॥ ७२० ॥ 


#, 
तत्रादौ हारशेषोऽन्त्यः “भीरि भाज्यशेषकः । 
1 1 4 
भाज्यश्च (कि ऋ णक्षेयो गुणः "कि", चे'ति, तत्फलम्‌ ॥ ७२१ ॥ 
व्याख्या -1. ^. हरोमिते 2. 4. 8. ¢. प्रद्‌श्यते 
3. ‰. 8. ©. गुणतेषां 4. ^. ए. €. क्षेप 
5. &. चान्यान्यतः 6. 2. नेति 
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हारो द्वितीये “भौ "रेव भाज्य: स्वोपरि "धी रिह । 
1 4 


गुणः प्राच्यः कि मेवान्न तस्योपरि कलं तु "वित्‌" ॥ ७२२ ॥ 


28 9 
तृतीयेऽथोषरि हरो" हारो, भाज्य: स एव शीः" 1 
9 4 


गुणस्तुपरि धी रत्र 'विदे'वाधःस्थितं फलम्‌ !! ७२३ ॥ 


28 9 912 58 
हर 'धी“-श्रियधो'होमा^श्चतुरथे, पञ्चमे पुनः । 
149 129 67 58 | 
श्षीवन्य-धीप्रिय'-सती'- होमाः", षष्ठे तु ते क्रमात्‌ ॥ ७२४ ॥ 
149 576 67 259 
धीवन्'- तत्सम''सती.धीशद',रथ सप्तमे ¦ 
210389 576 
(धौजगन्तू पुर ' हारो, भाज्य स्थाविह "तत्समः" ॥ ७२५ ॥ 
०4593 259 
गुणक्रारो अलिशवेधं' स्यात्‌ श्धरमराड" फलम्‌ 1 
भाज्यशेषे यदा रूपं दृश्यते तद्विधिस्त्वयम्‌ ॥ ७२६ ॥ 


हारशेषे यदा रूपं तदोक्तन्यायतो गुणम्‌ ! 
भनीय माजकाच्छृद्भिष्टः स्यात्‌ तादृशो गुणः ।! ७२७ ॥ 


नाञ्यभाजकसरूपावशेषौचित्यविपर्ययात्‌ । 
उदिश्यते यदा क्षेषस्तदेत्थं साध्यतां गुणः ॥ ७२८ ॥ 
भरोक्तभाज्यह्रे रूपं धनक्षेपं यदोदिशेत्‌ । 

115796 
हारकात्‌ त्यक्तशिष्टं तत्‌ सस्तभ्धोऽसौ मायया गुणः ॥ ७२९ ॥ 
फलं च भाज्यतस्त्यक्तमिष्टं तादक्‌ फलं भवेत्‌ । 
रूपशेषगुणाप्तिघ्ने स्वेष्टक्षेपे स्वके उमे । ७ २३० ॥ 


स्वस्वतक्षणशिष्टे वा साध्ये ते तादृशे सदा । 
लाघवाय गुणस्योने कुटराकार इतीरितः ॥ ७ ३१ ॥ 


६८ सन्याख्ये तन्वसंग्रहे [ श्रध्यायः १ 


[ देश्ान्तरसस्कारः | 


लङ्कामेरुगरेखायायुज्जयिन्यादितस्ततः ।॥ २८४ ॥ 


ऋषकशकषयीककीषयाकाककशाकशगयरशक शयः री) श पदाः मगरी री मी गरक ररक गीर रर मरणः) ग १ यर) यर 


[ देश्चान्तरसस्कारः । 
ल द्धुामेरुगरेखायामिति (1. 280-34}-- 
[ भूमेरवस्थानम्‌ | 


समवत्तघनो व्योम्नि भुगोलोऽसौ भ्यवस्थितः । 
धारणात्मिकया शक्त्या स्वया विश्वं बिभति थः \॥ ७२३२ ॥ 


ननु तिष्ठेत्‌ कथ भूमिः खमध्येऽसौ निराश्रया । 
गुरुत्वान्नभतसस्तस्याः पतनं न भवेत्‌ कथम्‌ ।। ७२३ ॥। 


निराध्रथाणि द्रव्याणि पतन्त्येव गुरूण्यधः । 
विश्बत्रयोऽयं भूगोलो गरीयानेव स्वेतः ॥ ७३४ ॥ 


सरित्समुद्रशलागा यत्र सन्ति च जङ्कमाः। 
सत्थं किन्त्विह भगोलः खमध्यात्‌ क्व नु सम्पतेत्‌ \) ७३५ ॥। 


` पतम्ति यानि वस्तूनि यत्र तत्र पतत्वसतौ । 
अधः पतन्ति दृश्यन्ते सर्वा अपि विहायसः ॥ ७३६ ॥ 


समर्थयामहे तस्मादधःस्थात्‌ पतनं भुवः । 
अत्रोच्यतेऽखिलं वस्तु पततीह्‌ यथा भुवि ॥ ७३७ ॥ 


तद्रन्नान्यव्र पतनं भूगोलस्य तु कल्प्यताम्‌ । 
विश्वाश्रयोऽयं भूगोलो यतो विश्वस्भरवं भूः ।॥ ७३८ ॥। 


पतनं स्वंवस्त्नां भूपृष्ठावधि दृश्यते । 
दिवः पतत्यास्तु भुवः प्रतिष्ठा नः क्वचिद्भवेत्‌ ॥ ७३९ ॥। 


भूभृतामपि सर्वषां भूपृष्ठे स्थितिरिष्यते । 
बिश्रत्यनन्तदिग्दन्तिमुखनेनान्निराश्नयाः ॥ ७४० ॥ 


व्याख्या- 1. 3. प्रतिष्ठानं 
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ूर्वापरदिशोः कायं कमं देशान्तरोद्धवम्‌ । २६० ॥ 








आधारा नाधतिष्ठन्ते विनाऽधारान्तरं यतः । 

स्वशक्त्यैव ततो व्योम्नि कतप्यतेऽवस्थितिभुवः ।। ७४१ ॥1 

भूगोलानन्यतोऽघो दिङ्‌ नोपलभ्या पतेद्य तः । 

सवेतोऽधोगतस्तस्माव्‌ भूगोलः परिकल्प्यते ॥ ७४२ 11 

भृगोले सर्ववस्तुनि पतन्त्येव समन्ततः । 

न पुनः क्वापि भ्ुगोलः सवंतोऽधोगतो यतः ॥ ७४२ ॥\ 

तत्रापि घनभूमध्यं स्वशक्त्या धारयेदधः । 

भू पृष्ठावयवान्‌ सर्वान्‌ नियम्य व्यस्तदिग्गतात्‌ 11 ७४४ ५ 

भृपृष्ठावयवाः सवं गोलार्धान्तरितत्वतः । 

समन्तात्‌ प्रतिबध्नन्ति मिथः पिपतिषां च ताम्‌ ॥ ७४५ ॥ 

खमध्यात्‌ पतनाभावो भूगोलस्य ततो भ्रुवः । 

गोलाकारत्वमप्यस्य समन्तात्‌ समगौरवात्‌ ।। ७४६ ॥ 

न तिष्ठति क्वचित्‌ किञल्चिदाश्चयेण विना यदि । 

तादशोऽप्याश्रयोऽस्त्यस्थ नभ एव निरन्तरम्‌ 1\ ७४७ ॥1 

आश्चयाश्चधिभावश्च मिथो भूतेषु दश्यते । 

मर्तामतं विभागोऽपि तत्राकिञ्चत्करो भवेत्‌ \\ ७४८ ॥ 

धारयेत्‌ प्रवहो मूर्तन्‌ यदमर्तो भरद्‌ ग्रहान्‌ । 

स्थिरं स्वतो नभस्तद्वद्‌ धारयेत्‌ क्षितिमण्डलम्‌ ॥ ७४६ ॥ 

अर्कादीनां यथा बिम्बं गरीयोऽपि च धारयेत्‌ । 
 विश्वाश्चयोऽयं भूगोलो मध्ये व्योम म्यवस्थितः ।। ७५० ॥ 

मृदभ्बहुतमुग्वायुमयो गोला तिस्ततः । 

याम्यमधं जलमयं सौम्यं तस्य च मरण्मयम्‌ ॥ ७५१ ॥ 

जलाधंमध्ये नरको मृण्मध्ये च सुरालयः। 

नगराणि च चत्वारि पाश्वेस्थानि तयोद्रंयोः ॥ ७५२ ॥ 

लङ्का सिद्धपुरं च॑व यवकोटिश्च रोमकम्‌ । 

भूवृत्तपादान्तरिताः स्थितिस्तेषां भिथो भवेत्‌ ॥। ७५३ ॥। 

=-= 
व्याश्या--1. ^. न्तरिताः 


व्याख्या-- 1. 


सनव्याख्ये तन्वसंग्रहे [ ऋध्यायः १ 

| देश्ञान्तरकालः | 
खखदेवा भुवो शृत्त, त्रिञ्याप्तं लम्बकाहतंम्‌ ॥ २६४ ॥ 
स्वदेशजं, ततः षष्ट्या हृतं चक्रांशकाहतम्‌ । 
खखदेवहूतं भागान्तरं तक्भागयोः ॥ ३० ॥ 
स्वदेशसमयाम्योदग्रेवायां देशयोयंयोः । 
तदन्तराललदेशोत्थयोजनेः सम्मिते स्थे ॥ ३१॥ 
भूत्ते नाडिका स्यात्‌ काल्लो देशान्तरोद्धवः । 
निमीलनान्तरं यद्वा खदेशसमरेखयो; ॥ ३२ ॥ 
देशान्तरमवः काल, इन्दोरुन्मीलनादपि ॥ ३३० ॥ 





[ देश्षान्तरकालः । 
राश्यंशादिविभागाः स्थुरभृगोल्तेऽपि भगोलवत्‌ । 
घटिकात्‌ समयाम्योदक्‌ क्षितिजोन्मण्डलादयः । ७५४ भ 


रेखारूपाश्च भू गोले कल्पनीया भगोलवत्‌ । 

येन स्वदेशे भूपरष्ठे सुघटावक्षलस्बकी । ७५५ ॥1 
लम्बव्धासदलं वृत्तं स्वभूवृत्तं चुवृत्तवत्‌ । 
स्वभवत्तस्थमा्गेण कल्प्था देशान्तरस्थितिः 1 ७५६ ।। 
मेरुल ङूधिता रेखा या तत्रोद्ति भास्करे । 

कल्याचह गंणानीता ग्रहमध्या भवन्ति हि । ७५७ ॥ 


ततः पूर्वापरदिशो देशान्तरयुतोनिताः । 
नाडीषष्ट्या स्वभूवृत्तं पर्यत्यकः परिश्रमन्‌ ॥ ७५८ ॥ ` 


स्वमवत्तस्य षष्टचंशं कामन्‌ नाडया तकया । 
न कालेन विना स्वह्पमपि देशं व्रजेदसौ 1 ७५६ ॥ 


अतस्तद्देशभेदेन कालभेदः प्रकल्प्यते । 
अर्कोदयादेस्तवमेदात्‌ निद्येतौदयिको ग्रहः ।। ७६० ॥ 


= न "च 


&. भिद्यते यदि को म्रहुः 
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स्वभवत्तस्य षष्टघंशो यः ष्यं शस्ततोऽपि वा । 
तस्य तद्श्रमकालो यो घटीविघ टिकादिकः ॥ ७६१ ॥ 


देशान्तराख्यः कालोऽसौ प्रतिदेशं प्रकल्प्यते । 
तच्छेदांश्नस्वभवत्तात्‌ तस्याध्वा च प्रकल्पितः ।¦ ७६२ ॥ 


शास्व्रीयर्यजिनंरेव प्रमितोऽसो तदागतः । 
पोजनलौकिकैरेव प्रभितोऽयक्रिथाकरः । ७६३ ॥ 


तदर्थं समयाम्योदग्देशयोरक्षचापयोः । 
ज्ञाते भूपृष्ठे भेदे वंशंर्वाथ निचतनः" ।। ७६४ ॥ 


लौकिकर्योजनेरेष भूभागः प्रमितो भवेत्‌ ! 
स एव भूयः शास्त्रीयेर्थोजिनेरपि मीयताम्‌ ।। ७६५ ॥1 


चक्रांशकमितेऽक्षशे खखदेवमिता [तु] भूः"! 
ज्ञातं रक्षान्तराभैः सा कियतीत्यनुपाततः° ॥ ७६६ ॥ 
खखदेवहताक्षान्तरांशकाद्‌ भगणां शकेः । 

लब्धः स एव भूभागः शास्त्रीयंर्योजरनमितः 1 ७६७ ॥ 


एवं लौकिकशास्त्रीययोजना्ना* परस्परम्‌ । 
सम्बन्धनियमे ज्ञाते जेया देशान्तरस्थितिः ॥ ७६८ ॥ 


अक्नान्तरतमानीतः शास्त्रीयर्योजनमित्तः । 
सोऽयं निवतंनादचश्च मितो लोकिकयोजनेः ॥ ७६६ ॥ 


षष्टचंशेन स्ववृत्तस्य तुल्यो भवति चेत्तदा । 
सोऽपि प्रमाय संवेद्यो लौकिकरेव योजनः \। ७७० ।। 


ततोऽत्र नाडिकंका स्यात्‌ कालो देशान्तरोद्धवः। 
स्वभवृत्तस्य षष्टचंशं तत्षष्टचंशं ततोऽपि वा ।! ७७१ ॥ 


शास्त्रीथयोजनमितं लौकिकंरपि मीयताम्‌ । 
देशान्तरभवः कालो नाडचादिलंभ्यते ततः ॥ ७७२ ॥ 


-=~----- ~ 
------------ (~ 


ष्याख्या-- 1. ^. विवतनंः 





~. -- ~ - ~, -------~----~-=-~-=-----~------~ -ल--- 


2. 4. ¢. मिता भ्रूः; 8. मिता-मुः 
२ &, क्रियतेत्यनुपाततः 4. ` 4.8. हांगणणिनां 


७२९ 


सन्याख्ये तन्रसंग्रहे | अ्रध्यायः १ 
[ देज्ञाम्तरकालस्य धनणेत्वम्‌ | 
प्रागेव दश्यते प्रत्यक्‌, पश्चात्‌ प्राच्यां ग्रहः सदा ॥ ३३२४॥ 
देशान्तरघटीच्ुएणा मध्या युक्तिथ्ुचारिणाम्‌ । 
षष्ट्या मक्तरं प्राच्यां रेखायाः, पश्चिमे धनम्‌ ॥ ३४ ॥ 





स्वदेशात्‌ समरेडान्ते लौकिकरेव योजनः । 
प्रमिते स तथाऽऽनीतः कालो देशान्तरोनधवः ॥ ७७३ ॥ 


प्राक्‌ पश्चात्‌ समरेखातो निजदेशोदयावधिः । 
निमीलनान्तरं यद्रा स्वदेशसमरेखयोः ॥ ७७४ ॥ 


देशान्तरभवः कालो यदि नोन्मीलनान्तरम्‌ । 
ग्रहयोः समकालत्वं स्वदेशसमरेखयोः ।॥ ७७५ ॥ 


स्थादिन्दोरिव नाकस्य भेदतो लम्बनादिना ! 

कालो देशान्तरस्येन्दोस्तदुक्तो ग्रहुणान्तरात्‌ ॥ ७७९ ॥ 
देशान्तरेणव परं स्वदेशसमरेखयोः । 
इन्दोग्रहुणभेदोऽयं भवेन्नान्येन केनचित्‌ ॥ ७७७ ॥ 
निमीलनान्तरात्तत्र यदि वोन्मीलनान्तरात्‌ । 
देशान्तरभवः कालः सुसूक्ष्मो ज्ञायते ततः ।। ७७८ 


| देश्चान्तरकालस्य धनणेत्वम्‌ | 
प्रारदेशसमरेखातः प्रागेवाभ्युदितो ग्रहः ॥ 
मतो प्रहूणकालोऽयं वधंतेऽर्कोदयावधेः ॥ ७७९ ॥ 


निमीलनादिक पश्चात्‌ तत एवात्र दृश्यते । 
प्रत्यग्देशेषु च ततः पश्चादेवोदयं व्रजेत्‌ ॥ ७८० ॥ 


निमीलनादिकालोऽयं स्वल्पस्तत्रोदयावधिः । 
अतोऽत्र समरेखातः पूवं दृश्येत तद्वयम्‌ ।\ ७८१ |, 


अतोऽत्र समरेखातः परक्प्रतीचोः स्वदेशयोः 1 
ऋणं धनं च क्रियते देशास्तरगतिग्रंहे ॥ ७८२ ॥ 


ए्लोकाः ३५. 


३८ | प्रथमोऽध्यायः ७३ 


[ ग्रहाणां कल्यादिध्रवाः | 
--4° 45“ 46“ 


षडवेदेष्वन्धिवेदास्तु षिल्िप्तादिधरुवो बिधोः | 


--3* 29 17 5” 


प्राणात्यष्ट्यङ्कनेत्रागिनतुल्यं चन्द्रोच्चमध्यमम्‌ ।॥ ३५ ॥ 


इति 


117 4 
सप्तसागररीलेन्दुभवा लिप्तादयोऽसूजः | - 
--36, 
षटत्रिंशल्लिप्तिकाः शोध्या विदो, जीवे तु योजयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
~ 12 10 | 
पठट्कत्यकतुल्यलिप्तादि, सिते राशिः षडशकाः । 

-- {* 6° 13. -[- 11" 17° 20. 
विश्वत॒ल्याः कलाश्च खं, नखात्यष्टिमवाः शनेः ॥ ३७ ॥ 

-{- 6 22° 20: 

पाते तु मण्डलच्छद्रे नखाकृतिरसा अपि ॥ ३८० ॥ 


| नवमयुगादोः ध्रुवाः | 
केल्यादिधरुवका येते युगमोगसमन्विताः ॥ ३८४ ॥ 


कृतदेशान्तरगतिग्रहुमध्यः स्फूटोऽपि वा। 
निजदेशे भवत्येष मध्यमार्कोदयावधिः ॥ ७८३ ॥ 


[ ग्रहाणां कल्यादिधरवाः | 


 षडवेदेष्वन्धीति (1. 35-38)-- 


मूलम्‌-- 1. 


कल्यादौ न निरंशत्वं मगणादेद्यंचारिणाम्‌ । 
गतिनेदाततु दुक्सिदधास्तत्रेषां स्युध्रुंवास्ततः +" ७८४ ॥। 





{013 1€ि8 0 29 त्छालाजाकष ५216 9 116 वरणा 
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४€वा§ 85 2 (7707! 244 (लऽ 39, एनत). णऽ, लह 
५६45 (8 >< 576 =--4608 ४९०78) {01 6 एच्छंणणा78& ग 1६91 
छ1]1 €1त 8714 {€ 71111 1/्व 111 (्जा716€ा166 2४ 16 ५105 
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७४ सव्याख्ये तन््रसंग्रहे ` . { भ्रध्यायः १ 
576 | 
तत्तयुगे धरुवा ज्ञेयाः, षडश्वेष्वन्दकं युगम्‌ । 
1500 
मगणात्‌ खखभूताश्वेयुगमो गस्स्ववाप्यते । 
अष्टष्नयुगभोगाः स्वमतः कल्यादिजे ध्रुवे ॥ ३६ ॥ 


(व 
अत एवायमाचार्यो भास्क राभिमतं युगम्‌ 


स्वीकर्तुं भगणानेव परिवरतितवानिह्‌ ॥ ७८५ ॥। 
| नवमयुगादो ध्रुवाः | 


इच्छाराशिविभक्तश्चेद्‌ येन केनापि राशिना । 
तत्र लब्धफलाभ्यस्ता तद्भुक्तिभुक्तिरोप्सिता ॥ ७८६ ॥ 


7500 
युगपर्ययतः खाश्रभूतारवयंद्‌ दयुचारिणाम्‌ । 


लभ्यते गयुगभोगोऽसवेष्टभिर्गुणितः स च ॥ ७८७ ॥ 


कल्यादिन्नुवसयुक्तो नवमादौ ग्रहुधुवाः । 
अर्को निरंशतां याति तत्र, नेन्द्रादयोऽखिलाः 1! ७८८ ॥ 
युगसंख्याहता भोगा ध्रुवास्तत्तद्यगोूवाः । 


510 
षडर्वेष्वब्दमकंस्य निरंशं तु" युगं भवेत्‌ ॥ ७८९ ॥ 


210389 
नवाष्टर्बह्भिवियदिन्दरश्वितुल्यं च तरिनम्‌ । 
तच्चाष्टभ्िविनिहतं खण्ड भ्राचा्येसम्मतः ॥ ७९० ॥ 
धवान्‌ निबद्धवान्‌ यत्र शास्त्रकार: स्वयं दृढान्‌ । 
'युगादेनवमात्‌ तस्मात्‌ प्रारग्धो दिनसञ्चयः ॥ ७९१॥। 


खण्डशेषतयाऽऽचायंसम्मतो ग्रहमध्यमे । 
ततस्तरेराशिकानोता' ग्रहमध्यास्ततो ध्वा; ॥ ७९२ ॥ 








व्याद्या--1. 2. युगभेदो 2. ^. निरश्चस्तु 
3. ‰. युगादि 4. ^. त्रंराक्िकं नीताः 
5. 8, मध्याः स तद्‌ ध्रुवाः 


एलोकौ ३८-३९ | प्रथमोऽध्यायः ७ ४ 





[ गुणकारहाराणां लघुकरणवासना | 
लाघवार्थं तन्‌ कायौ गुणहारावपि क्वचित्‌ 
यादडनियभमाधित्य गुणहुारक्योः स्थितिः ॥ ७९३ ॥ 
तत्र तादुड्नियमतस्तत्र कायौ च तावुभौ ! 
राशिनकेन हतयोहतयोरपि बा इयोः ॥ ७९४ ५ 
केनापि हत्वा युगपत्‌ केनाप्यन्येन भक्तयोः । 
गुणहारकयोः पूर्वो नियमो नैव हीयते । ७९१५ ॥ 
गुणं प्रकल्प्य स्वधिया हारके तेन सहूते । 
तद्गृणेनोद्धतो हारो गृणस्तस्य स्वधीङतः ॥ ७९६ ॥ 
गुणकारेऽथवा मत्या हृते तद्धारकोद्धते । 
तद्धारको मतिस्तस्य गुणकारः प्रकल्प्यते ॥ ७९७ ॥। 
एवं व्रराशिक्रात्‌ सिद्धौ गुणहारौ लघूङृतौ । 
निशशेषत्वे तयोस्ताभ्यां नीतमिच्छाफलं स्फुटम्‌ ॥ ७९८ ॥ 
निरशेषत्वे तयोरावापोद्ापाभ्यां च कस्यचित्‌ । 
अत्यल्पत्वाद्‌ यदा हारे लब्धे क्षिष्टमुपेक्षि्तम्‌ ॥ ७९९ ॥। 
शेषस्य त्यज्यमानत्वात्‌ तदा हीनांशको हरः । 
हारे हीनांशके लन्धफलस्याधिकता भवेत्‌ ॥ ८००.॥ 
ततस्तत्परिहारारथं त्याज्यं किञ्चन तत्फलात्‌ 
यदा तु ह्ियते भागः किञ्चित्‌ क्षिप्त्वा निरंशकम्‌ ॥ ८०१ १ 

शेषस्य गृद्यमाणत्वादधिकांशो हरस्तदा । 
हारेऽधिकांशे लन्धं तु फलं हीयेत वास्तवात्‌ ॥ ८०२ ॥ 
तदथं किञ्चन क्षेप्यं तहलम्धे येन वास्तवम्‌ । 
हारे हीनाञके त्याज्यं क्षेप्यं तत्राधिकां्ञके ।। ८०३ 
अधिकांशे गुणे स्याज्यभनांशे क्षिप्यते च तत्‌ । 
द्वितीयहारकेणाप्तं स्फ्‌टमिच्छाफलं यतः ।॥ ८०४ ॥ 


हारेण महताभ्यस्तो गणः स्वमतिकल्पितः । 
तत्र लब्धेन हारेण गुणोऽपि च महान्‌ हतः ॥ ८०५ ॥ 


७६ सव्याख्ये तन्त्रसंग्रहे [ भध्यायः १ 








तुल्यौ स्यातां यदा तत्र निश्शोषहृरणं भवेत्‌ । 
मतिध्नो हारक्स्तन्न प्रमाणं तत्फलं धनः ॥ ८०६ ॥ 


अशो न्युनोधिको वेच्छाराशिरेकोऽत्र हारयोः । 
थदि न्यूमोऽधिको वांशो हारे मत्थाहते भदेत्‌ ।। ८०७ ॥ 


तदत्र पूर्वेगुण्यस्य कियारम्यनाधिकांशकः' । 
इति त्रेराशिकेनात्र लभ्यं न्यूनाधिकं फलम्‌ ॥ ८०८ ॥ 


ननु पु्वेगुणाभ्यस्ते गुणे स्वमतिकत्पिते । 
तेनव कल्पितगुणेनाभ्यस्तो हारको मतः ॥ ८०९ ॥ 


सोऽयं मतिफलाभ्यस्तपुवंहारसमो मतः । 
सत्यं मत्याप्तहारस्याऽत्राधिकोनांशसम्भवात्‌ 1 ८१० ॥ 


अधिकोनांशकस्थास्य हारान्मतियुणादिह ४ 
महागुणोदते न्यूनाधिक दिन समत्वतः ॥ ८११ ॥ 


प्रमाणराशिभत्येव गणितो हारको महान्‌ । 
गुणेन महता भक्ते फलन्धुनाधिकांशकः ।॥ ८१२ ॥ 


गुण्य एको -भवेन्न्युनाधिकांशस्थास्य च स्मृतः । 
हारस्त्वाद्यो मतिहतो चान्यो" मतिफलाभिधः ॥ ८१३ ॥ 


गुणकारे मतिफले गुणे हारे च कल्पिते । 
गुणे महति गुण्ये च प्रक्रियेयं न भिद्यते ॥ ८१४ ॥ 


इत्यं तनूङृतेगण्यगुणहारेस्त्रिभिः पुनः । 
उपायलाघवाद्‌ वे्यमिच्छाराशेः फलं बुधः ॥ ८१५॥। 
सव त्र्थमुपायानां लाघवे सम्भवत्यपि । 

गुणयन्तीह्‌ ये केचिद्‌ यत्नगौरवमाधिताः ॥ ८१६ ॥ 


ते सम्भवल्लघूपायदोषान्निग्रहभागिनः । 


576 
एतत्सवंमभिग्रेत्य षडश्वेष्वन्दक युगम्‌ ।॥ ८१७ ॥ 


~~  "---------~~-~- ---  गकनन 





याख्या -1. ¢. चिकांश्चकाः 2. 8. €. मतेर्न्यूना 
3. £. स्मृतम्‌ 4. 8. हृतोऽथान्यो 


एलोकः ४० | प्रथमोऽध्यायः ७७ 
[ ब्रहाणां मन्दोच्चाः | 


127 220 172 80 240" 
स्वररवयः खाङतयो दिनगयुषोऽशी तिरभ्रजिनाः । 
78. 


मोमान्मन्दोच्चांशा, बसुतुरगा भास्करस्यापि ॥ ४० ॥ 


[ ॥ इति तन्तरसंग्रे मध्यमप्रकरणं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ ] 
न्ड 
ग्राचायेण स्वयं प्रोक्तं तदघ्रुवाश्च दुचारिणाम्‌ । | 
थुगादेर्नवमात्‌ तस्मादतोतदिनसञ्चयात्‌ ॥ ८१६ 1) 


स्वल्पाभ्यां गणहा राभ्यामानीता भगणादयः । 

तवीयध्रवसंयुक्ता मध्यमाः स्यु चारिणाम्‌ ।। ८१९ ॥! 
[ प्रहाणां मन्दोच्चांशाः | 
स्वररवय इति" (. 40) - 

2"---18* 4*--7* 7*--10* 5*-- 22. 2--20 
2 'दो्यां प्राज्ञैः", स्थानं स्वं", श्ञेयं सः, 'त्रिराशि', ननिष्ठाग्रः । 

६8"--0 

"अनुदिन मुच्चमिनादे,रनुक्तम्‌ जारादिशघ्यम्‌ इनमध्यम्‌ 1} ८२० ॥! 


इत्येष परक्रोडावासदिजवरभ्समीरितो योऽथः । 
सतु तन्वसंग्रहुस्य प्रथमेऽध्याये मया कथितः । ८२१॥ 


[ इति तन्त्रसंग्रहुस्य पचन्याख्यायां 
मध्यमप्रकरणं नाम 
प्रथमोऽध्यायः । । 


=¬ ~----------+ -~--्‌-ू_---¬ 


` ---'""-*----. 


व्याख्या--1, ¢. 2008 : (मूल-इलो °` 
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3. €, 0), द्िजेवर 





अथ द्वितीयोऽध्यायः 
स्फएटप्रकरणम्‌ 





[ केन्द्रं पदव्यवस्थाच | 


स्वोर्चोनो विहगः केन्द्र, तत्र राशित्रयं पदम्‌ । 
भोजे पद्‌ गतेभ्याम्यां बाहुकोटी, समेऽन्यथा ॥ १ ॥ 








अथ द्वितीयोऽध्यायः 
| मङ्गलाचरणम्‌ | 


यत्सेवनतः सद्यः सर्वज्ञत्वं लभेत मूर्खोऽपि । 
कु नदेन्दुस्वच्छतनुं सरस्वतीं तां नमामि सदा ॥ १॥ 


मध्यमानयनोपायमित्थं प्रोच्य सविस्तरम्‌ । 
गतिशेषतया वच्मि स्फुटकमं दयुचारिणाम्‌ ।\ २1 


 [ केन्द्रं पदव्यवस्थाच ] 


स्वोच्चोन इति (1. 1)- 
मिथः सम्बन्धयोभिन्नकेन््योर्वत्तयो योः 1 
स्वान्येन मितयो्भेवो विनेयः स्फ्टकर्मणा ¶ ३॥ 


केन्द्रह्यावभेदी यो भागं एकस्तयो्ंयोः 1 
नीचोच्चमागंसंजञेयो नीचोच्चद्ितयाधितः । ४ 


नीचोच्चमार्गादुमयोवं त्तयोः केश््रभेदिनौ । 
मार्गो समतिरश्चीनौ ततो दुरविभेदिनौ ॥ ५ ॥ 


५9८ 


ए्लोकः १ | द्वितीयोऽध्यायः ७९ 


___-----______ ~~ ~. ~~~ 7 
॥ऋषणणणीगयरेषणणणणणगिीषिर) 





विप्रकषंः परस्तत्र वृत्तयोरुभयोस्ततः । 
तत्पाश्वंयोः सघ्तिकृष्य"माणत्वादुभयोः कमात्‌ ॥ ६ ॥ 


म्भिक्चलिप्तमागं प्रत्योन्मुख्यं सन्निकृष्टता । 
व॒त्तयोधिवरं स्वाहे क्वापि सम्बन्धयोमिथः । ७ ॥ 


वधते व॒त्तथादेन भुयस्तेनव हीयते । 
भूयोऽपि वधते तेन तेनेव क्षीयते पुनः ॥ ८ ॥ 


वधते क्षीयते च द्विरेकस्मिन्नेव पयंये । 
व॒त्तयोविवरं तस्मात्तियंगध्वंमधोऽपि वा ।॥ ९॥। 


राशित्रयात्मकं वेद्यं पदं तन्मण्डलेऽखिले । 
व्॒ताम्तरोत्थयोवृ द्विक्षयथोविवराश्रयः । १० ॥ 


व॒त्तपादः पदं तस्मादेकंकोऽपि भवेदिह । 
वृत्तावथवसम्पातात्‌ पादान्ते परमान्तरात्‌ । ११ ॥ 


साध्यमत्रानुपातेन वृत्तेष्टावयवान्तरम्‌ । 
दोर्ज्या प्रवृत्ता गोलान्तात्‌ कोटिञ्या त्वथनान्ततः ॥ १२ ॥ 


ते उभे विश्रकषौ स्तः स्वेष्टदेशस्य तद्द्रथात्‌ । 
सर्वत्रापि पदे तादुग्विप्रकषंस्य सम्भवात्‌ ।! १३ ॥ 


मिथो दोःकोरिस्पे ज्ये पदे सर्वत्र सङ्धते । 
समति्यंगगतत्वेन दोःकोरित्वं भिथस्तयोः ॥। १४ ॥ 


गोलायनान्तौ पदयोरोजयोरधञध्वयोः*। 
गतगन्तव्यता तत्र ततो दोःकोरिचापयोः । १५॥ 


युगमयोस्तु विपर्यापिाद्‌ विज्ञेया गतगम्यता । 
दोश्चापोनो वृत्तपादः कोटीचापोऽन्यथापि बा। १६ ॥ 


इति । 
----{-(-----(-((---(([[_[ूिििननचनचननचननन 
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[ ज्याप्रहुणं चापीकरणं च | 

[ तत्र चतुरश्रकषेत्रेण वे्तानयनम्‌ |] 
क्षेत्रेग चतुरश्नेण वुत्तस्यानयनं यथा । 
तत्रादौ तव्‌भजातुल्यं व्यासाधं तस्य कल्पयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
दिकसुतव्रह्वितयेनतच्चवुर्धा प्रविभज्यते । 
क्षेत्रे तथाकृते खण्डाश्चत्वारः स्थुश्चतुभृजाः ॥ १८ ॥ 
कैन्रा्तद्राहुमध्यस्पग्‌ व्यासाधंमपि कल्पयेत्‌ । 
मतश्चतुर्णां खण्डानां भजा व्यासाधंसस्मिता ॥ १६ ॥।। 
्षेत्रकेम्द्रात्‌ पुनस्तेषां कर्णः कोणावधिसेतः 1 
दिक्सूत्राप्रदयस्पुष्टः कणंस्तव्रापरोऽपि च! २० ॥ 
कैद्रात्‌ कोणावधिः कर्णो भूमिष्वेनात्र कल्पितः । 
तत्कर्णाग्रद्रयाद्‌ दिकुसूत्राप्रान्ते च भुजे उभे ॥२१॥ 
ततश्चतुभुजक्षेत्े प्रत्येक त्रिभुलद्रयम्‌ । 
लम्बो दितीयक्णधिप्रमितस्तरिभुजद्रये ॥ २२॥ 
तत्राबाधा प्रमाणं स्यात्लम्बमूनाद्‌ भूजावधि । 
भुजां तत्फलं लम्बावाधयोः कणंवत्‌ स्थितम्‌ ।॥। २३ ५ 
व्यासाध्ंरहिता भूमिरिच्छाराशिश्च कल्प्यते । 
तत्र लभ्धफलं नीत्वा कोगतः पाश्वयोद्रयोः । २४ ॥ 
तयोर्दोःखण्डयो रेखां विलिखेत्‌ कणंरूपिणीम्‌ । 
ततो द्विगुणलब्धोनभुजातुल्यं भृजाष्टकम्‌ ।। २५ ॥ 
ततो ोर्दलसेमध्यस्फुरन्यापाधव्गयोः । 
योगमूलं भवेत्‌ कणं: केन्द्रादष्टाध्रकोणगः । २६ ॥ 
सयाष्टाश्चसुजा्धेत्थिवगंव्यासाधंवगंयोः 1 
भेदात्‌ कर्णोद॒तं यत्‌ स्यात्‌ तदाबाधान्तरं भवेत्‌ ।\ २७ ॥1 


व्यासाधंवगं योरधंवगंयोयेत्तदन्तरम्‌ 1 
तदेव भूगतावाधाहयबर्गन्तिर भवेत्‌ 1 २८ 1) 
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कणं आबाधयोर्योगस्तेन वगन्तिरात्‌ तयोः । 

भन्तरं स्याद्‌ यतो वगन्तिराद्‌ योगाप्तमन्तरम्‌ ॥ २९ ॥ 
आबाधयोयुतिः कणं: स त्वाबाधान्तरोनितः । 
भर्घाङृतोऽल्पा त्वाबाधा सुजार्धं तस्य तु धृतिः ॥ ३० ॥ 
ते प्रभाणफले स्यातां कर्णो व्यासाधंवजितः । 

इच्छा राशिस्तद कदेशस्त [स्मात्‌ त | च्छृतिः" फलम्‌ ।॥ ३१ ॥। 
तदाबाधकदेशस्य का भ्रुतिस्त्विति या धतिः । 

ता कोटिपाश्वयोरनोत्वा कुयद्रिखां तु पुव॑वत्‌ ॥ ३२ ॥ 
क्षत्रं ततः षोडश्नाशरं ततो दात्रिशदश्नकम्‌ । 

यदा सर्वत्र कोणेषु भृजामध्यं भवेत्तथा । ३३ ॥! 
भ्रोक्तमार्गेण कतंग्यं वुत्ताकुति भवेत्ततः । 

वृत्तं तदिष्टव्यासेन [ हत्वैतद्‌ व्याससंहूतम्‌ |: ॥ ३४ ॥ 
ईष्टव्यासस्य वृत्तं स्यादिति वृत्तं समानयेत्‌ । 
लम्बावाधादिक सवं पश्चात्‌ स्पष्टीभविष्यति ।! ३१५ ॥ 
| वगं-मुल-क्रियाभििनां वृत्तपरिध्यानयनम्‌ | 
वरग॑मूले चिना यद्वा व्यासतः परिधि नयेत्‌ । 

तदथं कल्पयेत्‌ क्षत्रं ग्यासतुल्यचतुभजम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तदन्तः कल्पयेद्‌ वृत्तं दोमध्यस्पृष्टनेमिकम्‌ । 

तदन्तवृ ्मप्येक दोमंध्याक्रन्तनेमिकम्‌ ॥ ३७ ।। 
वत्तमध्ये च दिकसुत्रहटितयं कल्पयेत्‌ तथा । 
वृत्तनेमिभुजामध्यसम्पातस्थतदग्रकम्‌ । ३८ ॥ 


दिक्सुत्राग्राच्चतुर्बाहिकोणान्तं यद्‌ भूजादलम्‌ । 
समत्वेन विभक्तेऽस्मिन्‌ कुर्याद्‌ बिन्दून्‌ बहूनपि ॥ ३९ ॥ 


बह्वी रेखा लिखेद्‌ वृत्तकेन्द्रात्‌ तद्‌ बिन्दुगामिनीः । 
कणरेखास्तु तां केन्दराद्‌ ोम॑ध्यःन्ता च कोटिक्षा ।। ५० ॥1 
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-कोटिकर्णा्रविवरभुजाभागाश्च तद्‌भुजाः । 
एकंकभगाधिकास्ते कर्णानां स्युर्यथोत्तरम्‌ ॥ ४१॥ 


व्यासाधस्वभुजाकृत्योरिष्टकर्णो युते: पदम्‌ । 
तत्कणव्यासदलयोवेगान्तरपदं भुजा \ ४२ ॥ 


तव्राद्यकणंदिकसूव्राप्रयोविवरतो हतात्‌ । 
व्यासाधंन स्वकर्णाप्तं ततो यत्लभ्यते फलम्‌ ॥ ४२ ॥ 


कणेव्यत्यस्तदिकसूत्राग्रान्तत्‌ कर्णान्तरं तु तत्‌ । 
कोटिः सा तद्भुजाकणं शेषः सम्पाततस्तयोः ॥ ४४ ॥ 
कणदिकसुत्रयोरभ्रविवरं चापि तच्छतिः । 
दच्छात्मकमिदं त्यश्वक्षेतरं यत्वन्यदीदृशम्‌ ॥ ४५ ॥ 
व्यासाधंकणविवरभुजं व्यासाधंकोरिकम्‌ । 


व्यासाधंकणविव रवोःखण्डभुजकं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥। 


प्रमाणं त्यश्चसुहष्टं तुल्पाकारतया दयोः । 
यस्य दोःकोटिक्णेषु व्यस्तो यावतिधात्‌ स्थितिः ॥ ४७ 


तदल्यत्वश्रकणंः स्यात्‌ तस्य तावतिथात्ततः 1 
आ्यक्षेव्रस्य कर्णोऽपि व्यस्तदिक्कतया स्थितः ॥ ४०८ 1! 


कषेत्रान्तरभवात्‌ कर्णाव्‌ यत्र व्यत्स्तदिक्‌ स्थिता । 
भुजाकोटयोरन्यतरात्‌ क्षत्रे तुल्याकृतीकृते ।। ४९ ॥! 
अव्र प्रमाणक्नेव्रस्य कोटिविकसुत्रसज्ञिता । 

इच्छाक्षेत्रस्य कर्णोऽस्याः कोरेव्यंत्यस्तदिग्गता ॥ ५० ॥ 
प्रमाणक्षेत्रकणश्च व्यस्त इच्छाख्यकोटितः । 

ततस्त्रं रािकान्नेयमिच्छीक्षेत्रगतं फलम्‌ । ५१ ॥ 
तृतीयमपि च त्यश्चं यत्त दिक्सुत्रकर्णंकम्‌ । 


इच्छात्र्यश्चगता कोटिस्त्यश्नस्यास्य भ॒जोदिता ॥ ५२ ॥ 


प्रमाणक्षेत्रकणं तु तव्‌भुजा यत्र सम्पतेत्‌ । 
तत्सम्पातात्‌ क्षेत्रकेन्रान्त रालान्तस्य कोटिका ॥ ५३1 
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चतुभज भमुजाखण्डद्रयसम्मितबाहुंकम्‌ । 


हवितीयकणेरेखाख्यकणं दिश सुत्रकोटिकम्‌ ॥ ५४ ।। 
क्षेत्रं यच्च प्रमाणं तत्प्रमाणक्षेत्रमुच्यते । 
दितीयकणंविवरमाद्यकर्णाग्रतोऽपि यत्‌ \ ५५१ 
सा कोटिस्तच्छतिः खण्डो द्वितीयश्चतुरश्रगः । 
दितीयकोटथाः कणस्य शेषः सम्पाततो भुजा ॥ ५६ ॥ 
इच्छक्षत्रं द्वितीयं तत्‌ व्यश्च ताभ्यां च तत्फलम्‌ । 
यद्‌ द्ितीयभुजाखण्डं चतुरश्रे वु कल्पितम्‌ ॥ ५७ ॥\ 
ठयासार्धंनिहतात्‌ तस्मात्‌ कोटिस्तत्कणंसहूता । 
द्वितीयकणेरेखा च कणंत्वेनात्र कत्पता ॥ ५८ ॥। 
सा कोरिस्तु भृजाकर्णंः प्रथमः कणं एव तत्‌" । 
तद्भुजाग्रावधिः केन्द्रात्तत्कोटिरपि कल्प्यते ।\ ५९ ॥ 
एवं त्यश्रद्यं कल्प्यं प्रतिदोःखण्डमत्र तु । 
आसन्नकर्णेविवरं पूवकर्णाप्रतस्तु यत्‌ ॥ ६० ॥ 
भआसन्नक्णेश्यत्यस्तदिगगतः कोटिका भवेत्‌ । 
पूरवंकर्णाग्रतः स्वोध्वंकणन्ति बहवो हताः ॥ ६१ ५ 
दिक्सुत्राग्राच्चतुर्बाहुकोणान्ताः क्रल्पयेच्च ताः । 
चतुर्भृजभुजाखण्डान्‌ दिकसूतरगुणिर्तांस्ततः ॥ ६२ ॥ 
ऊर्ध्वोध्वंकर्णे विभजेत्‌ तत्र लब्धफलं तु थत्‌ । 
पूर्व॑कर्णाग्रतः स्वोध्वंकतव्यस्त हि गन्तरम्‌ ।। ६३ ॥ 
इच्छात्यश्चरगता कोटिः संषान्यत्र भजा भवेत्‌ । 
तद्भजाकणेसम्पातात्‌ तत्कोटिः केन्द्रगाभिनी ॥ ६४ ॥ 
स्वपूवकर्णस्तत्कणस्तत्तु त्थं तथाविधम्‌ । 
ऊध्वेत्रै सशिके त्वेतत्प्रमाणं त्यभ्रमिष्यते । ६५॥ 
यदीच्छाच्निभुजं प्रोक्तं वृत्तान्तः कल्पयेच्च तत्‌ । 
व्यासाधं गुणकस्तत्र पुवकर्णोऽपि हारकः ॥ ६६.॥ 
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लब्धा तत्कणंविवरपरिष्यंशोत्थशिड्जिनी । 
चतुभुजभुजाखण्डाद्‌ व्यासार्धेन द्विराहतात्‌ ॥१ ६७ ॥ 





पुवेध्विंकणंघाताप्ता भवन्त्यधंगुणास्ततः । 
दिक्‌मूत्रतो ये दोःखण्डाश्चतुरश्रे व्यवस्थिताः ॥ ६८ ॥ 
तदग्रास्तास्तु या कणरेखाः केन््रात्‌ समुद्गताः । 
तदन्तरालोत्थपरिध्यंशाधेज्याः क्रमादिमाः ॥ ६९ ॥ 
कर्णाप्रविवरांशत्ववशाद्‌ वा धनुरंशकाः ¦ 

चतुरश्रे भुजाखण्डाः तत्र गुष्याः सदा समाः ॥ ७० ॥ 
व्यासाधव्गो गणकः सवेस्थापिः समोऽत्र तु । 
पूर्वध्वंकणसंवर्गो नानारूपस्तु हारकः ॥ ७१ ॥ 
पुर्वध्विकणेयोर्वगंयोगार्धं वा स हारकः । 

पृथक्‌ तत्कणं वर्गाभ्यां विभक्ते यत्फलद्यम्‌ ॥ ७२ ॥ 
तद्योगाधमितं कणवगं दलोद्धतं फलम्‌ । 
तत्राद्यकणेवगेण तद्वतो ह्भिथते यदा ॥ ७३ ॥ 

तदा दोःखण्ड एव स्थात्‌ तुल्यत्वाद्‌ गुणहारयोः । 
यदान्त्यकणेवर्गाप्तं दोःखण्डाधंमितं तु तत्‌ ।। ७४ ॥ 
व्यासाधेवर्गो द्विगुणो ह्यन्त्यवर्गो भवेद्‌ यतः । 

हारेण द्विगुणेनाप्तो गृण्याधंप्रमितं फलम्‌ ॥ ७५ ॥ 
यत्पूवेयुबकर्णन विहतं फलमादिमम्‌ । 

यदप्युध्वरध्विं कर्णेन विभक्तं फलमन्तिमम्‌ ॥ ७६॥। 
तयोरन्तरमेवात्र फलभेदाय कल्पते । 
फलानामितरेषां तु हारकस्थ समत्वतः" ।। ७७ ॥। 
यद्‌ द्वितीयाद्युपान्त्यान्तं फलं तत्तु न विद्यते । 
क्णेव्गेण पूर्वेण हुरणादृत्तरेण च ।। ७८ ॥ 


भद्यन्त्यफलयोरेव तत्र भेदो भवेत्‌ स्फुटम्‌ । 
तत्पुनर्बाहू छण्डाधं न कदाचित्ततोऽधिकम्‌ ।\ ७९ ।। 


ठ्थाख्या- 1, £. सवेक्रापि | 2 ^. ८, समत्वकम्‌ 
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भाद्यहारेण विहते भजाधप्रमित तु तत्‌ । 
तद्योगार्धहूते पादो न वोःखण्डमितं फलम्‌ ।। ८० ॥ 


अर्घपादोनविवरं खण्डपादमितं तु तत्‌ ¦ 
फलान्तरं तदेवात्र न कदाचित्ततोऽधिकम्‌ ॥ ८१ ॥। 


वोःखण्डाणृत्ववशतः शक्यं चेतदुपेलितुम्‌ 

यः कशिचत्कणेवर्गोऽत्र हारकः कथ्यते तदा ॥ ८२ ॥। 
चापभागान्त्यकर्णस्य वगेण हरणं त्विह । 
उथासा्धंव्गुणितात्‌ तत्तद दोःखण्डवगंतः ॥ ८२ ॥ 
तदीयकर्णंवर्गेण लभ्यते तत्र यत्फलम्‌ । 
कर्णान्तरालसस्मूतपरिध्यं शस्य शिञ्जिनी ॥ ८४ । 


दिकसुत्रादिष्टकर्णान्तभुजाखण्डस्य या कृतिः । 
गुणहारान्तरं तत्‌ स्याद्‌ गभो व्यासाधेजाकृतिम्‌ ॥ ८५ ॥ 


हृत्वा तयेष्टदो-खण्डं हारेण विभजेत्‌ फलम्‌ ॥ 
तत्तहोःखण्डतस्त्यक्त्वा शिष्टा स्यादिष्टशिल्जिनी ॥ ८६ ॥ 


'गुणहा रान्तरहताद्‌ गुण्येन दियते यदि । 
अल्पत्वाद्‌ गुणकारस्य तत्फलं महदेव हि ॥ ८७ ॥ 


गुणकारहतं श्यो हारकेण विभञ्यते 1 
तत्र लब्धफलं यत्तत्‌ स्फटं शोध्य कलं भवेत्‌ ॥। ठप ॥। 


गुणहा रान्तरहतं पथक्‌ शोध्यफलं हरेत्‌ । 
हारकेणेव यल्लब्धं गुणलम्ब फलात्‌ त्यजत्‌ ॥ ८९ ॥ 


स्फटं श्नोध्यफलं तत्र यदि वा परिकल्पयेत्‌ । 
गुणस्य हरणत्वं तत्फलस्यापि च गुण्यताम्‌ ।। ९० ॥ 


गुणहारान्तरहताद्‌ गुण्यात्‌ तेत्तत्फलादपि । 
गुणेन यानि लध्यानि गुण्ये क्षेप्यानि तान्यपि ॥ ९१॥ 


_- __--_------ ~ ~र ~ "वा 











~. --- ---~--~---- -- ~ .-----~---.-= ---- - --~ ---* - --------- - ~~ 


व्याष्या---{. ^, 18701. 0. छी गुण 10 गुण, एप 11168 0८०, 


८६ सव्याख्ये तन्रसंग्रहे [ प्रध्यायः २ 


आधिक्ये गुणकारस्य हारादेष विधितः । 

सल्पत्वे गुणकारस्य युग्मान्येव क्षिपेत्‌ पृथक्‌ ॥ ६२ ॥। 
ओजानि गृण्याच्छोध्यानि प्रायः सूक्ष्मं फलं ततः । 
ऊनत्वे कल्षपितहरस्याधिकं तत्फलं यतः 1\ ९३ ॥ 
फलबटल्यवश्णतो गुणेन हरणे स्फुटम्‌ । 

गृणान्स्युने तु गुणहारान्त रोऽल्पं क्रमात्‌ फलम्‌ ॥। ९४ 
धावदल्पं फलं संगहात्यत्पं तदुपेक्ष्यते । 

हारानरुनो गुणो यत्र हारार्धदिधिकोऽपि सत्‌ ॥ ९५ ॥ 
तत्रैवेवं फलानां तु कमादत्यल्पता भवेत्‌ । 

हारार्घान्नि गुणो न्यून: क्वचिदप्यत्र सम्भवेत्‌ ॥ ९६ 1 
गृणो भ्यासारधंवर्गोऽसौ तद्भुजाव्गेयुग्‌ हरः । 


दयासधादधिका कापि न भुजा स्थाद्यतस्ततः ॥ ९७ ॥ 


गुणकारो हि दिग्रे लावगंस्तत्तच्छतेः कृतिः । 


हारः स्यादनयोः कोटीकणं वर्गत्मिता यतः ॥ ९८ ॥। 


यतो दोवंगं एव स्थाद्‌ गुणहारान्तरस्त्विह । 
दिग्रेखाप्रात्‌ पुनस्तत्तत्कर्णाप्रान्तरमत्र दोः ५ ९९ ॥ 


इष्टतत्पूर्वकर्णाप्रविवरं गृण्यमिष्यते । 
कर्णान्तरालोत्थपरिध्यंशस्येच्छा फलं भवेत्‌ ॥ १०० ॥। 


छण्डाणत्ववशात्‌ सापि परिध्यंशोऽथवा भवेत्‌ । 
एषां फलानां योगोऽतः पररिध्यष्टांशस{्मितः" ॥ १०१ ॥ 


अष्टमांशो वृतेयस्नाद्‌ दिक्कोणान्तरसंभितः। 
कर्णाप्राणां तु विवरं यतस्तुल्यतया स्थितम्‌ ॥ १०२ ॥ 


विवरं तत््वणुभितं रूपत्वेनात्र कल्प्यते । 


दिकसुत्रात्‌ क्मवुद्धानांः कर्णानां ये भुजाः कमात्‌ ॥ १०३ ॥ 


१ १, "११ गगरी ग 
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एकादेकोत्तरत्वेन स्थिता दोःखण्डकस्तुते\ 

अमीषां कृतयस्तस्माद्‌ गृणहारसिदा क्रमात्‌ ॥ १०४ ॥ 
भ्गृणा दिकषसुत्रवर्गो यत्‌ तत्तःकणङृतिहरः° । 
ततस्तत्तद्भुजाखण्ड निहताद्‌ भुजखण्डतः ॥ १०५ ।। 
व्यासाधंङ्कत्या लब्धं पं तद्योगस्त्वादिमं फलम्‌ । 

अतो दो्वेगंयोगेन गुणिताद्‌ भुजचण्डतः । १०६ ॥ 


व्यासा्धंकृत्या लब्धं यत्‌ स्थात्तदान्यफलान्वथः । 

अनेन विधिनवाद्यात्‌ फलाल्लभ्यं द्वितीयकम्‌ ।। १०७ ।। 
गण्यमाद्यं* फलं त्वत्र गुणहारो पुरोदितो । 

नानारूपास्ततो गुण्या गुणाश्चातः पृथक्‌ कमात्‌ ।। १०८ ॥ 
तत्तदगुणात्‌ स्वगुण्यघ्नात्‌ तत्तद्धारः पृथक्‌ फलम्‌ । 
गण्थान्याद्यफलानीह्‌ न पुथक्साधितान्यतः ॥ १०६ ॥ 
नादाद्‌ द्वितीयसिद्धिः स्थात्‌ ततः प्रथमगुण्यतः । 
हपात्मकादेवोक्तेन विधिनाविष्कृतेन य: ॥ ११० ॥ 


फलयोगो दितीयोऽपि सिध्येत्‌ तत्र वु हारयोः । 
संवगेण हरेद्‌ गण्याद्धताद्‌ गुणवधेन यत्‌ ॥ १११ ॥ 
लभ्यते फल्योगो द्वितीयस्त्रराशिकद्वयात्‌ । 


तत्तत्कर्णाग्रतो दिक्सुत्रान्तरस्य कृतिगणः । ११२ ॥ 


आद्यत्रेराशिफे तद्वद्‌ द्वितीयेऽपि गुणः स च । 
व्यासाधंव्गो हारः स्यादुभयत्रापि यत्ततः ॥ ११३ ॥ 
गुणद्रयाहतिहुतात्‌ प्राच्यगुष्याद्‌ विभज्य यत्‌ । 
लभ्यते हारघातेन तद्‌ द्वितीयं फलं भवेत्‌ ॥ ११४ ॥ 





व्याख्या--1. ¢. कास्ततः 2. (~ गुणषट्‌सूत्र 
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गुणयोरिह्‌ तुल्यत्वाद्‌ गुणवर्गो गुणो भवेत्‌ \ 
हारवर्गो हरश्च स्याद्‌ रूपं सर्वत्र गुण्यते ।॥ ११५ ॥ 
भतो दोवंगंवगेण हता दो.खण्डतः पुनः । 
व्यासाधंवगं वर्गेण द्वितीयं लभ्यते फलम्‌ ॥ ११६ ॥ 


समषटधातदोनिष्नाद्‌ दोःखण्डात्तु तृतीयकम्‌ । 
व्यासाधंसमषरघातहरणाल्लस्यते फलम्‌ ॥ ११७ ॥ 
'तुर्यादीनि फलान्येवमु्वध्वंसमघाततः । 

गणनाद्‌ ह रणाच्चापि लभ्यते तान्यतः कमात्‌ ॥ ११८ । 
दोःखण्ड आदिमो गुण्यो गुणः: स्यादिह स्वेतः । 

अथ तत्तत्फलानां यद्यं क्यमानेतुमिष्यते । ११९ ॥ 


तत्तद्गुणानामैक्यं तत्सवंत् त्वेष्यते गुणः । 
तत्र तावत्‌ फलेक्यानामादिमस्य तु साधने ॥ १२० ॥ 


दिकसुत्रतत्तत्कर्णाप्रविवरत्वेन ये कमात्‌ । 
एकाचेकोत्तरमिता व्यासार्धावधिका भुजाः ॥ १२१ ॥ 


तेषां $तियुतिष्नात्तु दोःखण्डाद्‌ रूपतुत्यतः । 
व्यासाधंकृत्या यतटलब्धं फलयोगस्त आदिमः ॥ १२२ ॥ 
अथोक्तदोष्णां वर्गेण योगेनापि च ताडितान्‌ । 
व्यासा वर्ग वर्गाप्तः स्याद्‌ द्वितीयफलान्वितः ॥ १२३ 1 
षडादिस्तमघातोत्थगृणयोगेस्तथा हरः 

एवं पाध्यास्तृतीयादिफलयोगा यथाक्रमम्‌ ॥ १२४ ॥ 


[ सङ्लितम्‌ ¦ 


मथैवमुदितानां तु गुणानामेक्यसिद्धये । 
मूलवगंघनादीनां वक्ष्ये सङूःलितं कमात्‌ ।। १२५ ॥ 


यद्यपीह सभोत्थानां घातंरेव प्रयोजनम्‌ । 
तथापि तत्करम प्राप्ता शेषसङ्खूलनोच्यते ॥ १२६ ॥ 


र्भ बब] 
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[ मूलसङ्‌लितम्‌ ] 


प्रद्श्यते प्रथमतो सूलस लितं ततः । 

एकाद्येकोत्तरत्वेन स्थिताः संख्यास्तु याः कमात्‌ ॥ १२७ ॥ 
तद्योगः सङ्कलितमित्युच्यतेऽन्यच्च तादृशम्‌ । 

हाच षडक्तौ रूपं स्याद्‌ व्यासाघेमितमन्त्यतः ॥ १२८ ॥। 
द्वितीयादिषु चंकंकवृद्धचा पडक्तिषु ते क्रमात्‌ । 
व्यासार्ध॑तुल्यसंख्याः स्युः पड्क्तयथो व्यासपड्‌ क्तिषु \\ १२६ ॥ 
व्यासार्घंतुत्याः संख्याः स्थुयदि तर्हाहि तत्कृतिः । 

भेत्‌ सङ्कलितं नंवभुपान्त्यन्युनता यत: \ १३० ॥ 
एकाद्येकोत्तरत्वेन पुवपुर्वासु पडक्तिषु । 

सा न्यूनता स्थिता तस्मात्‌" सापि सङ्धुलितं ततः ॥ १३१ ॥ 


हप दिग्रपोत्तरतो रूपो नान्त्यपदावधिः । 
अवस्थितमिदंः न्युनांशसङःलितमित्यतः ॥ १३२ ॥ 


पव॑ सङ्लिताद्‌ व्यासा्धेनवोनमिदं परम्‌ । 

द्िघ्नात्‌ सङ्कुलिताद्‌ भ्यासारधेनोनास्तत्छृतिस्ततः ।॥ १३३ ॥ 
सेकव्यासाधंगुणितं व्यासाधं यत्ततो दलम्‌ । 

एकाये कोत्तरमितभज स ङ्ःलितं भवेत्‌ ॥ १३४ ॥। 
अणृत्वा्थं भुजाभागे त्वणुच्छेदाहते सति । 

अत्र रूपं त्वणुमितं कल्प्यं यस्ात्ततोऽणुयुक्‌ ।। १३५ ॥ 
यद्रचासदलमन्पच्च केवलं यत्तयोहंतिः । 

या स्यात्‌ तहलमुक्तस्थ मानं सद्धःलितस्य तु ॥ १३६ 


छेदवर्णोद्धता सेष्टव्यासाधंकृत्िरेव यत्‌ । 
प्रायो व्यासाधवर्गाधिमिदं सङ्कलितं ततः ।\ १३७ 11 
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क्षे्राकारं तथा कल्प्यमणुत्ववशतोऽस्य तत्‌ । 
थथा कर्णेन विच्छिन्ना वेक्षेत्रदलाकृतिः ॥ १३८ ।। 


ततः सलितं त्वत्र वर्गधिप्रमितं भवेत्‌ ॥ १३९ ॥ 


| वगंसङ्धलितम्‌ | 
अथैका कवद्धानां वक्ष्ये सद्ुःलितं कृतेः । 
एकाचेकोत्तरमिताः माद्‌ पे बाहवस्त्विहु ।\ १४० ॥। 
स्वतुल्यघातात्‌ प्रत्येकं तेषां वर्गात्मता यतः । 
यदि सर्वे भुजा व्यासाधेतुलयास्तर्हि तदगुणम्‌ ॥। १४१ ॥१ 
मृलसद्कःलितं वेद्यं वर्गं स ङूःलितं त्विति । 
एक एव गणो व्यास्ता्धतुल्यं त्विह नेतरे 11 १४२ ।। 
ते तु रूपादिरूपोत्तरस्वेनोनाः क्रमाद्‌ गुणाः । 


ततो व्यासा्धगुणितानमुलस ङूलितात्‌ त्यजेत्‌ \\ १४२ ॥। 


उपान्त्यादिभुजनिकादिष्नांस्तत्छृ तिसिद्धये । 
यदोपान्त्यभुजा व्यासार्धेन हन्येत तत्ततः ॥ १४४ ॥ 


ङूपाधिकत्वाद्‌ मुणुके रपध्नोपान्तिमं त्यजेत्‌ ! 

तत्पूवेतस्तथा त्याज्यं द्विध्नात्मानं तथा हतात्‌ ।। १४५ ॥ 
तत्तदभूजोनब्यासाधेहतांस्तत्तद्‌भुजास्तितः । 

व्यासार्धगुणितात्‌ स्वस्मात्‌ त्यजेत्‌ स्वकृतिसिद्धये ॥ १४६ ॥ 
ततोऽन्त्याच्यत्करमेणेकाद्‌ व्येकोत्तरहता भुजाः 1 

ये त्यात सङ्धलिताद्‌ व्यासाधंगुणितात्‌ त्यजेत्‌ । १४७ ॥। 


एक आद्यद्वितीयादि"मूलवर्गादिकः परः । 


दविधा सङ लितस्थास्य मागं आद्यं दयोः समम्‌ ।। १४८ 


भएका्ेकोत्त रानां यथायोगेः" पदान्तिमेः । 
आं सङ्क लितं तस्मादथ वश्ये द्वितीयकम्‌ ॥ १४९ ॥ 


___,_,___--]]_-_-~------------ {11 -------------~- --ा  " 


व्याष्या-- 1. ए. भाद्य तृतीयादि 2. ^. एका्ैको 
3, 2. यदा योगः 4. ^, परान्तिमः 
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उपान्त्यान्तैस्तथायोैस्तादगङ्धु समुत्थितः । 
अधोऽधोऽवधिकंश्चवमादि चान्तैस्तथाविधंः ।\ १५० ५ 
ताद्ग समुत्थैः स्पुर्थानि सद्धःलितान्यपि । 
तेषां युतिितीयं तुच्यते सङ्धुलितं त्विह ॥ १५१ ॥ 
कल्प्यं सङ्कलितं त्वन्त्यं या सवंमुजसंयुतिः । 
अन्त्यहोनेतरेषां यो योगः स स्यादुपान्तिमिः 1 १५२ ॥ 
उपान्त्यसङ्‌ लिततोऽप्याधस्ण्यान्धपि चोक्तवत्‌ । 
तत्तदन्तभुजायोगेनयेत्‌ सड लितान्यपि ॥ १५२ ॥। 


अधोऽधघोऽवधिकंरङु यंथायोगेः पदान्त्यतः । 
नीतानि यानि तद्योगो द्वितीपाख्यं भवेदिदम्‌ ॥ १५४ ॥ 


दुत्येवं सन्निवेशो यत्ततोऽन्त्यस्य भुजस्य तु । 
अनुप्रवेश एकस्मिन्नेव सङ्धुलिते परम्‌ 1 १५५ 


उपान्त्यस्थ भुनस्यान्त्योषान्त्ययो स्यात्‌ समन्वयः । 
तथा तप्पृवंपरवेषां क्रमात्‌ त्रिचतुरादिषु ।। १५६ ॥ 
समन्वयः सद्धःलितेष्वपि यस्मात्ततः स्थितम्‌ । 
एकाथेकोत्तरर ङं रन्त्याद्‌ व्युत्करमतोः भुजाः ।) १५७ ॥) 
निहतास्तद्यतिः सङ्कुलितक्यं तद्‌ भवेदिति । 
मूलसङ्लिते व्यासार्धाहते योऽधिकांशकः ।\ १५८ ॥। 
वर्गसङ्कलितात्‌ सङ्धुलितेक्येन समं सतु 1 
व्यासाधंकृत्थर्धमितं मूलसङुःलितं मतम्‌ \\ १५९ ॥ 


एकंकरहितव्यासार्घंकृत्यर्धानि यानि च। 
तयते: सम्मितं सङ्कूलितेकयास्यं यतस्ततः ॥ १६० ॥\ 


तदिदं वर्मदलसङ्ुःलितं भवति स्फुटम्‌ । 
वर्गसङ्कलितार्धं वा मिथस्तौ दौ समौ यतः । १६१ ॥* 


__ __-----_-----~~------ 





व्याख्या - 1. ए. रन्त्याष्युत्करमतो 


2, ^. ०५५8 ततः 28 8 धला816 16261 णिसतु। 
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.__------------------------------- 
इह व्यासार्धंगुणितं मूलसद्धुःलितं तु थत्‌ । 
वर्गंसङ्कलितं साधंसहितं तद्‌ भवेत्‌ ततः ॥ १६२ ।1 
"स्वत्थंशे श्चोधितेऽस्मात्तद्‌ वसद लितं भवेत्‌ । 
धतो व्यासार्धवर्गार्धमूलस द्धलितं मतम्‌ ।! १६३ ॥ 
स्वत्रयेशे शोधिते तस्माद्‌ घनत्यंशोऽव शिष्यते । 
अर्षात्‌ त्यंशविशुद्धचा यत्‌ कृत्स्नः त्यंशोऽवशिष्यते । 


घर्गसङ्धलितं तस्माद्‌ घनल्यश इति स्थितम्‌ ।॥ १६४ ॥ 


[ घनसङलितम्‌ ¦ 


तथा सङ्कलितेक्यं तु घनषष्ठांश इत्यपि । 
भथ व्यासार्धंगुणिते वगंसद्धुःलिते कियत्‌ ।। १६५ ॥। 


घनसङ्लितादाधिक्यमित्येतन्निरूप्यते । 

यदि कृत्स्नेऽपि दोर्वेगे गुणे व्यासाधंमिष्यते ।। १६६ ॥ 
उपान्त्याद्‌ व्युत्करमादेकं काधिक्यं स्याद्‌ गुणे ततः । 
समूलेनैव हन्तव्या तत्तदभुजकृतियुंतः ॥\ १६७ ।। 


उषान्त्यात्‌ पुवं पु्वषां भुजानां कृतः क्रमात्‌ । 
एकाद्येकोत्तरहता यास्तद्योगोऽधिकांशकः }। १६८ ।\ 
वर्गसङ्कलितैक्यं स्यादेतत्‌ पूर्वोक्तिमागंतः । 

भत एव घनत्यंशोद्‌भूतं सङ्धःलितं त्विदम्‌ ।। १६९ ॥। 


घनसङ्लितत्यंशं चेतद्‌ योऽत्राधिकांशकः । 
वगंसङ्कलिताद्‌ व्यासाधंध्नात्‌ स्वचतुरंशके ॥ १७० ॥। 
त्यक्ते तु युक्तं घनसङ्लितं शिष्टमित्यतः । 

वर्ग वगत्रिभागात्‌ स्वचतुरंशे विशोधिते ॥ १७१ ॥ 
शिष्यतेः चतुरंश्ोऽत्र घनकस्षद्धुःलितं च तत्‌ । 
तत्तदुत्तरमप्यैवमेव सडुःलितं भवेत्‌ ॥ १७२ ।) 


"~" ---- +~ 


व्याख्या --1. ^. 271. जगा. {1८ ८५० 11765 सत्पंशे €. 
2. ^, ण. शिष्यते 
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स्वपूर्वसमधातोत्थं यत्तत्सङ्कुलितं कतम्‌ । 
तस्मिन्‌ व्यासार्धनिहते भवेद्योऽत्राधिकांशकः ॥ १७२ ॥। 


पर्वं स डलितेक्यं तदिति सिद्धं यतस्ततः । 
एकंकाधिकसंख्याप्तं थस्मालम्धं स्वतस्त्यजेत्‌ \। १७४ ॥। 
शिष्टमू्वोध्वं समघातोत्थं सद्धुःलितं भवेत्‌ । 

यत्संह्यया" विभक्तं यत्‌ स्वच्छे दांश्याधिक यदि 1! १७५ ॥ 
तहि स्वांशाद्यहारेण प्राग्विभक्ते फलं स्फुटम्‌ । 
अर्धाधिक्येऽधिकस्य प्राक्‌ त्िसंख्याप्तं एलं यया 11 १७६ ॥। 


पदाचेकोत्तराङ्धानां यावदिच्छं तुं या हतिः \ 
एकाद कोत्तरा ङ्ष्‌ तावताऽऽप्तं तुं यत्फलम्‌ ॥ १७७ ॥ 


तत्त तत्पुवेसमधघातोत्थं सड्धूःलितं मवेत्‌ । 
एकोत्तरत्वस्थाणत्वात्‌ सवं पदमिदं त्विह ॥ १७८ ॥। 
इति स्थितं स ङलितं मूलवर्गादिजन्मनाम्‌ । 

एतेनैव द्वितीयादेश्चोपपत्तिविमूश्यताम्‌ ।\ १७९ ॥। 


[ द्वितीयादिसङ्धलितम्‌ । 


किन्त्वादिमं सङ्धलितमन्त्यं करप्यं द्वितीयके । 


साध्ये त्वधोऽघोऽवधिकंस्तादशाङ्धुसमुत्यितंः ॥ १८० ॥ 


यानि सङ्कलिताम्येतान्युपान्त्यादीनि कल्पयेत्‌ । 

एषां योगो हितीयाख्यं भवेत्‌ सड्धःलितं त्विह ।| १८१ ॥ 
इत्थं द्वितीयस्यान्त्यत्वात्‌ क्यं साध्ये तृतीयके । 
सर्वदो्यंतिराद्याख्यमन्त्यं कल्प्यं द्वितीयके ॥ १८२ 
अन्त्यहीनेतरयुतियः स तुषान्तिमं यथा । 

तथा स्वान्त्यान्यण्हीनेतरेषां योगः परं [पदम्‌ |* 1 १८२३ ५ 


________ _[_[([([(-`(------------------------ 


ध्याख्या--1. ^. संदयाया 
2. ^, €, स्वान्तयारच ; 8. स्वान्त्यान्त्य 
3. ^. ए. €. ८५ परम्‌ 
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यावदूपावधि भवेदेतर्योगो द्वितीयकम्‌ । 

इत्युक्तः "सङ्क लितयोगोऽन्त्यसाध्ये तुतीधके ॥ १८४ ॥ 
ताद्क्सङुःलितक्य॑स्तदुषान्त्यादेस्तथायुतैः । 
त्रतीयं स्यादिदं [सङ्धुलितानां ]" गतिरीदृशी ॥ १८५ ॥ 
इहाद्यं पदवर्गाधं वगंसङ्धःलिताहूलम्‌ । 

द्वितीयं घनषष्ठांशतुल्यं तत्प्रोक्तमा्गंतः ॥ १८६ ॥ 


ततस्तुतीयं घन षष्ठांशस ङूलितं भवेत्‌ । 
चतुविशांशनुल्यं तद्र वर्गाचतस्ततः ॥ १८७ ॥ 


पदाद्यकोत्तराङ्धुानां यावदिच्छं तुया हतिः। 
एकाद्येकोत्तराङानां हूता घातेन तावताम्‌ ॥ ¶८द ॥ 


भवन्त्युध्वोध्विजातानि भूयः सङ्कलितान्यपि । 
अणुत्वाथं पदे पू्वमणच्छेदाहते सति ॥ १८९ ॥ 


सेद वर्गादिना पश्चाद्‌ हतव्ये तेन ते उभे । 
कायं मागंद्रयं सद्धःलितयोरित्यमीरितम्‌ ।॥ १९० ॥ 


| अया-चप-व्यवहारः | 


यस्मादत्र पुनवर्गादयत्थान्येव गुणाः कमात्‌ । 

साध्यानि विषमात्‌ घाताद्युक्तन्यायेन तान्यपि ॥' १९१ ॥ 
तानि तिषञ्चसंख्याचे हृतग्यान्युक्तमागंतः । 
तस्प्राप्ययुग्मसंख्यात्सम्मिताभ्यस्तपदं हरः ॥ १९२ ॥ 
हाराहते गुणे तस्मिन्‌ लभ्यते व्थादिभिहतम्‌ । 

पदमेव यतोऽन्त्यात्तच्छोध्यं स्थात्‌ पूर्वपुवंतः ॥ १९३ \। 

अन्ते व्यासाधंतः शुद्धे वुत्ताष्टांशं तु शिष्यते । 

सर्वाण्योजानि शोध्यानि क्षेप्यान्यन्यानिं वा कपरात्‌ \} १९४ ॥ 


व्धाख्या--1. ^. €. इत्युक्ता ; ए. इत्युक्त 2. ^. 8, €. 7८8५ सङ्कलितं 


3. ¢. सवं णि वर्गं 


लोकः १ | 
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म णमो 
नण 


व्या चा ॥ 1 9 


गणहा रान्तरहतादं गुण्यात्तत्तत्फलाच्च यत्‌ । 
गुणेन यानि लभ्यानि गृुण्ये क्षेप्यानि तान्यतः ॥ १९५ ।। 
हारादं गुणस्याधिकता यत्राव्रेष विधिमतः। 

सथुने स्थात्‌ कह्पितह्रे फलाधिक्यं तु वास्तवात्‌ ॥ १९६ ॥ 


थतोऽतोऽत्पहरप्तानां थुगमान्येव क्षिपेत्‌ पथक्‌ । 
गुण्योऽतोऽस्यानि शोध्यानि प्रायः सूक्ष्मं भवेत्‌ फलम्‌ । १९७ ॥ 
वास्तवेन हरेणप्तं यदा लब्धं तदा स्फुटम्‌ । 
फएलबहुल्यवश्ञतो गुणेनाप्तेषु तु स्फ्टम्‌ ॥ १९८ ॥ 

गुणान्न्युने तु गुणहूारान्तरेऽल्पं क्रमात्‌ फलम्‌ । 

धाववधं गृहीत्वात्यल्पत्वात्‌ शिष्टपुपेक्ष्यते ।। १९९ ॥ 
हारान्स्यूनो गुणो यत्र हूारार्धादधिकोऽपि सन्‌ । 

तव्रेवेवं फलानां तु कमादत्यतल्पता भवेत्‌ ।। २०० ॥। 
हाराधन्नि गुणो न्थूनः क्दचिदप्यत्र सम्भवेत्‌ । 

गुणो व्धासाधवगंस्तत्‌ तद्भुजावगंयुग्‌ हरः 1 २०१ ॥ 
व्यासार्धादधिका कापि न भुजा स्याद्‌ यतस्ततः । 
व्यायोनसङ्ख्यालन्धानि व्यासार्धाद्‌ यानि तानि तु ॥ २०२॥ 
फलानि कुर्याद्‌ व्यासार्धं कपादृणधनं ततः । 
दिकसुत्रकोणकर्णान्तरालोत्थः परिधिभवेत्‌ ।। २०३ ।। 


असौ परि धिरष्टघ्नो वृत्तं स्यादथवा पुरः" । 
अष्टघ्नव्यासदलसम्मिताद्‌ व्यासाच्चतुगुंणात्‌ ॥ २०४ ॥ 


तरपाद्योजसङ्ख्यालन्धानि तत्रैव्णंधने कृते । 
चतुगुणव्यासमिते ततः स परिधिभवेत्‌ ।\ २०५ ॥। 
| इष्टज्यायाः चापीकरणम्‌ | 


भयेतन्न्यायतो ज्यानां चापीकरणमुन्यते । 
हृष्ट ज्यात्रिज्ययो्घतिात्‌ कोटचाप्तं प्रथमं फलम्‌ ।। २०६ ॥। .. 


8. ^ परा 





९६ स्थास्ये तन्वसंग्रहे [ अ्रध्यायः२ 


ज्यावगं गुणकं कृत्वा कोटिवगं च हारकम्‌ । 
प्रथमादिफलेभ्योऽथ नेया फलततिमंहुः । २०७ ॥ 


एकत्याद्योजसड ख्याभिभक्तेष्वेतेष्वनुक्रमात्‌ । 
भोजानां संयुतेस्त्यक्ते युग्मयोगे धनुभवेत्‌ ॥ २०८ ॥ 


दोःकोटचो रल्पमेवेष्टं कत्पनीयनिह स्मृतम्‌ । 
महुःकृतेऽपि लन्धीनां नान्यथावस्ितिभवेत्‌' ॥\ २०९ ॥। 


दिकसृत्रादिष्टचापाग्रा या वृत्तं ज्यानुपाततः । 
चतुरश्रभुजायां सा बहिविपरिणम्यते ॥ २१० ॥ 


वर्गादिसङ्कलितत एतदीथात्‌ पुरोक्तवत्‌ 
तत्तम्बन्धिपरिध्यंशो नेयश्चापतया फलः ।। २११ ॥ 


अथेत्थं राशिजीवातस्तत्परिध्यंशमानयेत्‌ ¦ 
व्यासवर्गाद रविहतात्‌ पदं स्यात्‌ प्रथमं फलम्‌ ।\ २१२ ॥ 


ततस्तत्तत्फलाच्चापि यावदिच्छ विभिहुरेत्‌ 1 
खपाद्ययुरमसंष्याभि्तंन्धेष्वेष्‌ यथाक्रमम्‌ ।। २१३ ॥। 


विषमानां युतेस्त्यक्ते समयोगे वृ तिभवेत्‌ ¦ 


राशिज्याभ्यासतुर्योऽशस्तद्रगं: षोडशांशकः ।) २१४ ॥। 


चतुरश्चे परिणतः सतु तदूदरादशांशकः । । 
तन्म्‌लात्‌ प्रोक्तमार्गेण द्वादशांशं वुतेनयेत्‌ ॥ २१५ ५ 
अथवाकंकृतिघ्नाननृलतः कृत्स्नां बुति नयेत्‌ । 

थतः कोटीङृते त्यंशो गोवर्गोऽन्तगंतस्ततः । २१६ ॥ 
आभ्यांः दो.कोटिवर्गाभ्यां युणनाद्‌ हरणान्मूहुः । 
प्रथमात्तत्फलततेभवेत्‌ त्यंशपरम्परा !॥ २१७ \ 
ओजसङ्खचाहतिः सडुलितसिद्धेचं पुरोक्तवत्‌ । 

हुत्थं स्वद्रादशांणत्वेनाऽऽनेया वा वतिः स्फटा ।। २१८ ॥ 
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अथ बहौजसंडयाप्तिसिद्धस्य परिधेयया । 
अन्त्यसंस्कारसिद्धेन समता स्यात्‌ तथोच्यते ।॥ २१९ ॥ 
विचा्यंमादौ संस्कर एष सूक्ष्मो न वेत्यतः । 

तदथं परिधी नेयौ ह्रौ पृथक्‌ तौ समो यदि ॥ २२० ॥ 
निरन्तराधङध्वंस्थयुगमसङ्धःधोत्थसंस्ृतो । 

तह सर्वत्र साम्यं सम्भवतीत्यवगम्यताम्‌ ।। २६१ ॥। 
अधस्थयुगमसङ्क्योत्थसंस्कारफलतुल्यता । 

यदत्त रौजयुग्मोत्यफकलयोरन्तरस्य तु ।॥ २२२ ॥ 

तदा साम्यं परिध्योः स्याद्‌ यत्संस्कारफल स्फुटम्‌ । 

थया कयाचिद्‌ विषमस द्ुचालब्धेन सम्मिता । २२२३ ॥ 
पूवत्तिरायुक्संख्योत्थसंस्कारफलयोयुतिः । 
संस्कारोऽयं तथाऽऽनेतब्यः स्थात्‌ तत्सुकष्मतेच्छुना ॥ २२४ ॥ 
यद्युभावपि संस्कारहारौ द्िष्नोजसभ्मितौ । 

ताहि तत्फलयोगोऽपि मध्यौजास्तेन सम्मितः ॥ २२५ ॥ 
सम्भवेन्न क्वचिदिवं यदि पुवकलं प्रति। 
दिष्नोत्तरोजसंख्या संस्कारहूार इतीयते ।। २२६ ॥ 
तदयंर्ध्वसंस्कारफलं प्रत्यप्येवं विधिभवेत्‌ । 

ततो द्िष्नौजसंख्योत्थं हारो भवितुमहंति । २२७ ॥ 
तदिदं पुवंहारात्‌ स्थाच्चतुभिरधिकं यतः । 

अतो द्वयोश्च द्विध्नौजसमता न क्वचिःभुवेत्‌ ॥ २२८ ॥ 
थतो दयाभ्नतरितयोष्ठिघ्नयोः संख्ययोभिदा । 
चतुःसङ्खचा भवेदन्योनितयोयंतयोरपि ।\ २२९ ॥ 


दिष्नौजसंख्यासन्नत्वसिद्धच षंस्कारहारयोः । 
दचनत्वं दचधिकत्व च विहितं कमतो यतः ॥ २३०।। 
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(व 
मध्यौजसंख्यापेक्षातः समसंख्ये तथास्थिते । 
दविघ्नोध्वंसमसंख्या तः प्रायो हारतया मतः । २३१ ॥ 


भथेत्थं नीतसंस्कारफले स्थौल्यं कियद बेत्‌ । 
इत्येत दवगन्तु प्रागेषां सच्छेदतां नयेत्‌ ॥ २३२ ।। 


मध्यस्था विषमा संख्या या ततलन्धं तु यत्फलम्‌ । 
याऽधोध्वंयुग्मसंहयोत्थसंस्कारफलयोरयुतिः ।! २३३ ॥ 


तयोरन्तरमानेतुमेषां सच्छेदतां नयेत्‌ । 
मथतेषां तयाणां तु संख्यावगमने सति ॥ २३४ ॥ 


समच्छेदत्वमानेतुं शाक्यं तत्कल्पने सति ¦ 
साधारण्येन नीयेत संख्याया नेति शङ्कचताम्‌ ॥ २२५।। 


धनणंकल्पनाद्‌ ज्ञातःसं ख्यान्यस्यासतोऽपि च । 
समच्छेदत्वमानेतुं शक्यमेव यतस्ततः । २३६ ॥ 


भथ वक्ष्ये घनर्णाद्यं तत्‌संख्यापरिकल्पनम्‌ । 
धनणभूतयो राश्योर्यो घातः स त्वृणं भवेत्‌ ॥ २२७ ॥ 


धनयोचऋंणयोर्वा यो घातः स तु घनं भवेत्‌ । 
इति वेद्यं तथाऽज्ञातसंख्याराशेः पदस्थितिम्‌ ॥ २३८ । 


| अन्ञातादिसख्यानां विन्यासवासना | 


रूपाणां व्यक्तयो यावन्तः स्युरज्ञातसंख्यके । 
स्थानात्‌ स्थानाधिरोहोऽत्र राशो तानस्प्रमाणकैः ॥ २२३९ ॥ 


रूपस्थानं ततोऽ्तराद्यं राशिस्थानं द्वितीयकम्‌ । 
राशेवग॑घनादीनि स्थानानि स्युः पराण्यपि ॥ २४० ।। 


विन्यासात्‌ पू्वरूपाणां रूपस्थानाख्यमादिमम्‌ । 
राशिस्थव्यक्तिसंख्याभिरारोहात्‌ स्थाद्‌ द्वितीयकम्‌ ।\ २४१ ॥ 
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_____--------- 
राशिस्थानाभिधं तद्रत्तन्मितेरधिरोहणात्‌ । 


राशिभी राक्ञिवर्गाख्यं तृतीयं स्याद्‌ यथा तथा ॥ २४२ ॥ 
चतुर्थं तु धनाख्यं स्याद्‌, वर्गवर्गाभिधं परम्‌ । 
समषञ्चषधघातानःं स्थानान्यन्यान्यपि क्रमात्‌ । २४२ ॥ 
नैकं दशेति दशगुणोत्तरं स्थानकल्पनम्‌ । 

राशि प्रकल्प्य विषमां संख्यां भ्यस्येदिहोक्तवत्‌ ॥ २, ४॥४ 
ततो राश्यात्मकं रूपं द्वितीये प्रथमे तु खम्‌ । 
द्विगणयेत्समाचूनः पूवंसस्कारहारकः ।। २४५ ॥ 

अतो हिसंख्य स्थानं द्वितयेऽप्याद्यं त्वुणाङ्कितम्‌ । 
द्वितीयहारो हइचधिको यद्‌ द्विकं स्थानयोस्ततः ॥ २४६ ।। 


छदा एते कमदेकं एवांशो राशिषु त्रिषु । 
""'अन्योन्यहाराभिहतो हारंशा''विति भागतः ॥ २४७ ॥ ` 


स्वेतरच्छेवधातोऽशच्छेदच्छेदत्रयाहूतिः । 
दशदाविशतिदरन्दघातच्छदाः समास्तत. ॥ २४८ ॥ 


इत्थं नीते चतुःसङःख्यं स्याद्‌ ह्ितीयचतुर्थंयोः । 
आचचे स्थाने तु खं स्वणंसाम्याच्छ्थं तृतीयके ।। २४९ ॥ 


एषा समच्छेदभितिरांशास्तेषां पृथक्‌ क्रमात्‌ । 

भोज राश्या्कोष्ठे तु चतुःसंख्यमृणाङकफितम्‌ ॥ २५० । 
स्वणंसाम्याद्‌ द्वितीये खं चतुःसंख्यं तृतीयके । 

अथ प्रथमहारांशस्याद्यं खं परयोहिकम्‌ ॥ २५१ ॥ 
भेदो हवितीयहारांशे मध्यद्रयमूणं त्विति । 

यो येन यस्तृतीये स्याच्चतुष्कं पूर्वयोस्तु खम्‌ ॥। २५२ ॥ 


अतो विषमसंख्यांशाच्चतुःसंख्याधिकस्त्वयम्‌ । 
संस्कारहारो द्िष्नोध्वसमसंख्येति कल्पते ।। २५३ ॥ 


चतुध्नेनोजसंख्याया विमलेन घनेन यत्‌ । 
लभ्यते षोडशहूताद्‌ व्यासात्‌ स्थोत्यमिदं भवेत्‌ ॥ २५४ ॥ 


१०० सन्याख्ये तन्तसंग्रहे | भ्रध्यायः २ 








अ भीष्ठात्‌ किञ्चिदधिकं संस्काराप्तं फलं ततः । 
यत एवं ततस्तत्परिहाराय हरदये ॥ २५५ \। 


रूपं क्िप्त्वा समच्छेदं नीत्वा तत्स्थौल्थमानयेत्‌ ¦ 
हारत्रणवधात्‌ पुवं नीत्वा सच्छेदता यतः ॥ २५६ । 


तदंशाः स्वेतरह्रद्रयघातात्सकाश्च ये 1 
तत्तो विषमसंख्यांशो धातः संस्कारहारयोः ॥। २५७ ॥ 


सरूपयोवंधे यत्तदाधिक्यं हारयोर्थतिः । 
यत्स्वेतरस्वहूपेण हन्तव्यावितरेतरम्‌ ।। २५८ ॥ 
दविष्नौजसंख्यातुलयत्वात्‌ तयोर्योगश्चतुरगृणः । 
ततो विषमसंख्यांशाधिक्यं स्यात्‌ स्वचतुगृणम्‌ । २५९ ॥ 
पुवस्भादाद्यहारांशाधिक्यं विषमससम्मितम्‌ । 
तदद्‌ द्वितीये यत्स्वेतररूपध्नौजतुल्यता ॥ २६० ॥ 

` पुवस्मादधिकांशस्तयोगे हिष्नौजसम्मितः । 
चतुगुणस्त्वोजराशोौ द्िघ्न राशिभिदाऽनयोः ;। २६१ ॥ 
राशिस्थानेऽपि च स्थौल्यमिदानीं प्राक्‌ तदादिमे । 
पु्णरूपं न योज्यं स्यात्‌ संस्कारहरयोस्ततः ॥ २६२ ॥ 
अथ स्वभक्तरूपे तु युक्ते संस्कारहारयोः । 
प्राग्वत्‌ सच्छेदतानोतिः पूवं स्थौल्यमिहानयेत्‌ ॥ २६३ ॥ 
्रागुक्तादोजसंख्धायां रूपद्रयमतोऽधिकम्‌ । 
संस्कारहारयोष्िघ्नौजराश्यासन्नता" थतः ॥ २६४ ॥ 
संस्कारयोरशयुतौ रूपधिक्यं पुरोदितम्‌ } 
पुणेरूपयुतौ द्विष्नराशितुल्यं यतोऽन्तरम्‌ \ २६५ ॥। 
विष्नराशिहते तस्मिन्‌ पृ्णरूपं ततोऽन्तरम्‌ । 
यतः प्रागोजसंख्यायां न्यूनं रूपचतुष्टयम्‌ ।। २६६ ॥! 
इदानां त्रिकमेवातः क्षेप्यं संस्कारहारयोः । 
स्वाप्तं रुपचतुष्क स्यात्‌ तत्प्रायः सुक्ष्मता भवेत्‌ ।॥ २६७ 1 
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इति । 


व्याख्या--1. 
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दिष्नौजसंख्या न्यूनां च द चधिको च पुरोदितो। 
संस्कारहारोौ स्वासन्ने ह्िघ्नयुक्संख्यकेः इमे । २६८ ॥ 


सच्छदीकरणदिध्नयुक्संख्योत्था कृतिहरः । 
चतुस्संडयान्वितांशोऽत्र द्िघ्नयुक्संख्यकोऽनयोः ॥ २६९ ॥। 


धतुस्संख्याभिरपवतनाद्‌ युग्माधमशकः । 
युग्मसंख्याकृतिः सेका च्छेदोऽप्यत्र यथो दितम्‌ । २७० ॥ 


[ वृत्तपरिध्यानयनम्‌ | 
“व्यासे वारिधिनिहते रूपहूतेः व्याससागराभिहते । 
वरिशरादिविषमसंख्याभक्तमृणं स्वं पुथक्‌ कमात्‌ कुर्यात्‌ ॥ २७१॥ 
यत्संख्ययात्र हरणे कृते निवृत्ता हुतिस्तु जामितया । 
तस्या उरध्वंगताया समसद्भुः चा तहुलं गुणोऽन्ते स्यात्‌ ।} २७२॥ 
तद्र्गो रूपयुतो हारो व्यासान्धिघाततः प्राण्वत्‌ ! 
ताभ्यामाप्तं स्वमृणे कृते धने क्षेप एव करगीयः ॥ २७३ ॥ 


लब्धः परिधिः सृक्ष्मो बहुकृत्वो हुरणतोऽतिसुक्ष्मः स्यात्‌" ॥ २७४ ॥ 


[ वृत्तपरिधौ सूक्ष्माः संस्काराः | 


अथास्यापि कियत्‌ स्थौल्यं संस्कारस्येति चिन्त्यते । 
संस्कारहारयोः स्वाप्तचतुष्क क्षप्थमत्र यत्‌ ।। २७५ ॥ 


“'छेदध्नर्पेषु लवा धनणंमिति" मागतः । (लीलावती, ३४} 
दविघ्नौजसंख्या न्यूना च द्चधिक्ा चं हरौ थतः ॥ २७६ ॥ 


ततो दवाविश्षतेवगौ चतुःसंख्यान्वितौ हरौ । 
हाविशतिभितावंशौ तावता लन्धिनौ पुनः । २७७ ॥ 


244 11 
युगवेदाश्विनोभमीन्दु सख्यश्च ह रांशको । 
1 4 
भादयसस्का[रान्तरे तु भूवेदो स्तामरणाङ्डितौ ॥ २७८ ॥ 


------*~ ~ >~ ना" यभ भा ना क या य भ व अ ननि 


1185. 7620 संख्यते ` 2, हत ण हूते 


इति। 


सन्याष्ये तन्वसंग्रहे [ भ्रध्यायः २ 





दशसख्यो हरो राशौ विषमे ` खूपमंशक्षः । 
“अन्योन्यहारानिहतौ हरांशाविति"” मार्गतः ॥ २७९ ॥ 
0-16-0 
कोष्ठे पथक्‌ खनुपशून्यकोष्ठत्रितथागमाः । 
<22-0-40 
समच्छेदा अथाद्यांशा खवेद-ख-खरार्विनः ॥ २८० ॥ 
1 4 2 
इत्थं द्वितीये कं त्वाद्ये वेदोऽन्यत्र करस्त्वृणम्‌ । 


4 1 
तदुक्तौ पञ्चमे वेदा कोष्ठेष्वन्येषु खं मवेत्‌ ।। २८१ ।। 


16 4-0 
भोनराश्यंशका भूपा कोष्ठत्रितयखागमाः । 


एतयोरन्तरं त्वाद्यकोष्ठे पोडशसंख्यकम्‌ ॥ २८२ ॥ 


4 4 
छेदेऽशके च वेदाप्ते वेदों शश्छेदकः पुनः । 
4--0  1-0 


खवेदकोष्ठत्रितयशून्येन्दव इति कमात्‌ ॥ २८३ ॥ 
अतो विषमसंख्यायाः समपञ्चहतिर्यतः । 
चतुगु णेन मूलेन च्छेदोऽसौ निगमो शकः ॥ २८४ ॥ 
स्थोल्यभ्रुतमिदं, तत्र सैका युग्मकृतिहं रः । 
तद्गुणो युग्सवगधिमिति यत्रोदितं पुरा ॥ २८५॥ 


ततश्चतुगुणाद्‌ हार्यात्‌ प्रोक्तेन समनन्तरम्‌ । 
छेदेन रूपादयुत्थेन भवेद्‌ वृत्तं यथोदितम्‌ ॥! २८६ ॥ 


[ परिधिसृक्ष्मतायं प्रकारान्तराणि ] 


समपञ्चा [ हतयो या |“ रूपा्यथुजां चतुःघ्नमूलयुताः । 
ताभिः षोडशगुणिताद्‌ व्यासात्‌ पृथगाहतेषुः विषमयुतेः ।॥ २८७ ॥ 


समफलयोमे त्यक्ते स्यादिष्टव्याससस्भवः परिधिः” । २८८ ॥ 


~~ -्‌्‌-_~ब{--{[-ब-ब-ब-ब-ब----(-(-(-(-(--(--(-(-(((-(-(-(--(-(-(-(-(-(-(((-((([([([(((((_((( 


^^. ए. तदय॒तौ 2. 85. 76280 हतायाया 


^^. पृथगाहूतेषु 


श्लोकः १ | द्वितीयोऽध्यायः | १०३ 


"अथ केवलौजसंख्या द्िघ्ना संस्कारहार इति । 








कल्पनया यत्‌ स्थौल्यं तत्‌ परिहाराद वृत्ति्यथा' साध्या ॥ २८९ ॥ 

व्यासाद्‌ वारिधिनिहतात्‌ पुथगाप्तं त्याद्ययुग्विमूलघनंः । 

व्रिध्नव्यासे स्वमृणं क्रमशः कृत्वापि परिधिरानेयः'' :। २९० ॥ 
इति । 

''अथ यद्यन्तोजाप्तस्याधं संस्कार इति क्लृप्तिः } 

तत्स्थौलय परिह रणतोऽप्यादित एवं यथा भवेद्‌ वृत्तम्‌ ॥ २९१ ॥ 


दचादियुजा१ वा कृतयो व्येका हाराद्‌ द्विनिध्नःविष्कम्भे । 

धनमृणमन्तस्योध्वं गतौजकृतिद्ि सहिता हुरस्याघम्‌' ॥ २९२ ॥ 
इति । 

"द्रचादेश्चतुरादेर्वा चतुरधिकानां निरेक वगश्चित्‌? । 

हाराः कुञ्जरगुणिता विष्कम्भः स्वमत्तिकत्पितो भाज्यः ।। २९३ ॥। 

फलयुतिरेकत्र वृतिभन्यिदलं फलविहीनमन्यते ' ॥ २९४ ॥1 
इत्यादि । 

““एभ्यः सुक्ष्मतरोऽन्यो विलिख्यते कश्चनापि संस्कारः । 

अन्ते समसंख्यादलवगः सोः गणः स एव पुनः ।॥ २९५॥ ` 

धुगगुणितो रूपयुतः समसंख्यादलहतो भवेद्‌ हारः 

त्रिश्च रादिविषमसख्याहू रणात्‌ परमेतदेव वां कायम्‌” । २९६ ॥ 


इत्येवं महतो व्यासान्महान्तं परिधि नयेत्‌ । 
ततोऽल्पमनुपातेन नीत्वा पठतु तदथा ॥ २९७ ॥ 


104348 
““वृत्तव्यासे हते नापवेदवह्लचन्धिखेन्दुभिः । 
33215 
तिथ्यश्विविबुधभंक्ते सुसुक्ष्मः परिधिभवेत्‌ ॥ २९८ । 
113 21600 355 
त्रील्चध्नचक्लिप्ताभ्यो व्यासोऽर्थेष्वग्निभिर्हतः । 


चक्रलिप्तादिपरिधिन्यासमाभ्यां नयेत्‌ तथा” ॥ २९९ ॥ 





न्याह्या-1. ^. ए. ¢. 7684 वृततियुथा 2. ‰. 8. मध्यादिधुजां 
3. ^. ©. प्येकाकाराद्धिनिघ्न .. 4. 8. कृती द्वी सहिता 
5. ‰. ¢, वम: स्यात्‌ 6. 4, 8, ¢, 164 वरगेस्त्वेको 


१०४ सथ्याख्ये तन्तसंग्रहे [ श्रध्यायः २ 





______----------------------- 


[ शरचापञ्यानयनम्‌ । 


वक्ष्येऽथ शरचापञ्यानयनं बहुविस्तरम्‌ । 
व्यासाधंरचिते वृत्ते दिग्रेवादवितयाङ्किते ।1 ३०० ॥ 


दिगरेखापार्वंयोः कल्प्यं समनत्यश्रहयं ततः । 
` व्यासा्धंतुत्या कृत्स्नज्या चापासन्ना सुजा तथोः ॥ ३०१ ॥ 


वत्तकेन्दरात्‌ तदग्रान्ता भुनाऽन्या तत्समा च भुः । 
व्यासस्या्घेन येनेत्थं व्यश भूमिः प्रकल्पिता ॥ ३०२ ॥ 


तदन्याधं न च भुवः कुर्यात्‌ त्यश्रं तथापरम्‌ । 
भूजाग्रयसम्पातात्‌ भूमध्यावघि लम्बितम्‌ ॥ ३०२ ॥ 


सुव्द्यं तद्विवरमाम्‌ लाप्रं च भूसमः । 

भूमध्यपतितत्वेन लम्बयोरभयोरपि ।। ३०४ ।) 
भूम्योरधद्रययुतेः कृत्स्नभूमिसमत्वतः । 

दयासार्घतुल्या कृत्स्नज्या लम्बाग्रद्वितयं ततः ।\ ३०५ ।। 
राशिद्रथसमस्तज्यास्तिस्तलो वृत्ताधंसंश्चिताः । 
लम्बाग्रद्वितयस्पष्टा समस्तज्या तु या भवेत्‌ 1, ३०६ ॥ 


तदर्धमेकराश्िज्या ततुत्रिञ्यावगंभेदतः । 
मूलं राशिष्रयस्य ज्या तत्र जयाविवरं शरः ॥। ३०७ ॥ 


राशेः समस्तज्याज्येष्वो्वगंयुक्तेः पदं ततः" । 
तदधमध राशिज्या तहोःकोटिश्रंस्ततः ।। ३०८ ॥ 


तत्तदधंगुणाः साध्यास्तत्तहोःकोटिसायकः । 
दोःकोर्योवंगयोर्योगः कर्णं वगंसमो भवेत्‌ ।। ३०९ ॥ 


दोःकर्णं वर्गं विश्लेषः कोटिवगंसमस्तथा । 
कर्णकोटचोवेगमेदो भुजावगंसमो यतः ।। ३१० ॥ 


दोस्तुल्यचत्‌ रश्चं यत्कोटितुल्यचतुभुजः । 
क्षे्रयोरनयोर्यो गं कर्णत॒ल्यचतुभ्‌ जम्‌ ॥ ३११ 1) 


-_, _--- ~~ -~-~~---~-"~-- ~ -----------*~ “~~~ “* --* -* न = ~~ --~- ~~ * ~ ~ ~. . -----. -- -. - -- _-.. ~ ~. „ =. „ __--~--. __. _ ~ 





ह्याद्या-- 1, 3. 0४0 ततः 1. (^. मतः 


श्लोकौ २-३० ।  दितीयोऽध्यायः १०५ 
[ ज्याग्रहरं चापीकरणं च | 
225 
लिप्ताभ्यस्तत्छनेत्राप्ता गता ज्याः, शेषतः पुनः| 
225 ॥ 
गतगम्यान्तरध्नाच्च हृतास्तत्वयमेः क्षिपेत्‌ ॥ २ ॥ 


दोःकोरिज्ये नयेदेवं उ्यास्यश्चापं विपयंयात्‌ ॥ ३० ॥ 


ण्व पीं ~~~ -~ ~~ ~ 


तद्थमिह दोस्तुल्यचतुर्बाहु तथापरम्‌ । 


-.--,"----------=-=-----------~ = रनम 
= 


कोटि'तुल्यचतुर्बाह सन्दध्यात्‌ तृद्रयं मिथः ।\ २१२ ॥। 


यथाऽऽयामोऽव्र महतः स्वल्पाऽऽयामेन वधते । 
दरथोरष्येकरेखास्थौ यथा स्थातां बहिभुजौ 1 ३१३ ॥ 
मन्तःपाश्वंद्ये सक्ते महदत्पा च निस्सृतम्‌ । 
कोणसन्धेमेहपक्ेतरे तदन्त रमितादथ ॥ २३१४ ॥ 
खण्डयेत प्रतिकोणान्तं बहिस्त्यश्चद्रयं यथा । 
रेखायोगात्त ते त्यश्च निष्कृष्य रामस्तथा ॥ २३१५ ॥ 


व्यत्ययेन तु सन्दध्याद्‌ रेखाभागौ बहि्यंथा । 

भप्राग्‌ यद्रेवाप्रयोर्योगः पश्चादपि तयोस्तु सः ।। ३१६ ॥ 
तथाक्ृतं च तत्क्षेत्रं कणं तुल्यचतुभुजम्‌ 1 

अतो वोःकोटिकर्णेषु द्वाभ्यां तदितरोन्नयम्‌ ।। ३१७ ॥\ 


तत्तच्चापाग्रतो दोय प्राग्रेखाप्रास्ततोऽपराः । 
दक्षिणोत्तररेखाग्रां कणेः केद््रान्तरं तत। ।॥ ३१८ ॥ 


[ ज्याग्रहणं चापीकरणं च | 
लिप्ताभ्य इति (1.2-38)-- 
नन्वंशिनि फलं दष्ट्वा यत्र स्वांशफलोन्नयः । 
फलप्रमाणयोर््थाप्त्या घान्यं तव्रंकरूपया ॥। ३१६ 1 





व्याख्या--1, ३. कोटी 2. ¢. प्राग्वत्‌ णः प्राग्‌ 
3. ^. ¢. दोस्त्याः 


तर सर १४ 


१०६ सव्याख्ये तन्त्रसंग्रहे [ भ्रध्यायः २ 
[ चापसन्धिगताधेज्याः | 


विलिप्तादशकोना ज्या राश्यष्टांशधनुःकलाः ।॥ ३४ ॥ 
2231 
^ (~ (= 
आस्यात्‌ ततो भक्ते साधदेवारिविभिस्ततः । 


स्यक्ते दहितीयखण्डज्या द्वितीया ज्या च तद्यतः ॥ ४॥ 
ततस्तेनैव हारेण लब्धं शोध्यं द्वितीयतः । 
खण्डात्‌ ठतीयखण्डञ्या द्ितीयस्तयुतो गुणः ॥ ५ ॥ 


तृतीयः स्यात्‌ ततश्चैवं चतुर्थ्याः क्रमाद्‌ गुणाः ॥ ६० ॥ 


._.--------~------__------------*~ “*---------" 











---- 


चापद्योस्त्वंकषिफलाद्‌ विदितं" फलमंशयोः । 
अंशेष्वर्धादिषु फलस्योनाधिकतया स्थितेः 1) ३२० ॥ 


उयाखण्डाश्चापखण्डषु युग्मौजपदयोः क्रमात्‌ । 

उष्परि वधेन्ते क्षीयन्ते च समेष्वपि ।\ ३२१ ॥ 
एरकास्मिश्चापलण्डेऽपि तद्वद्‌ वुद्धिक्षयो न किम्‌ । 
नियमश्चापभागस्य याद्शः स्वाधंजीवया । ३२२ ॥ 
तादशो नियमो न स्याज्ज्याचापावयवेष्वपि । 
क्रमोत्कभात्थां सर्वत्र तदवद्धिक्षयदशंनात्‌ ॥ ३२३ ।। 
थदि स्यादाद्यजीवेयं ह्वितीयज्यादलं भवेत्‌ । 
द्वितीयज्यापि सा नित्यं चतुथेज्यादलं मवेत्‌ ॥। ३२४ ॥ 
दवि गुणोरध्वोध्वंचापाधरूयमिष्टश्नुयतः । 
धनुषोरंशिनोर्व्याप्तिस्ततोनशेषु कल्प्यते 1 ३२५ ॥। 


ज्याचापग्रहणे तस्मान्नोक्तं त्र राशिकं स्फुटम्‌ ।! ३२६ ॥ 


~ ______-_--_-----_-_--~_--- {11 ~ 


मुलम्‌-- 1. ‰. खण्डः स्यात्‌ ; ७. खण्डस्य 


ष्याष्या--1, ^. €. विदिना ; 2. द्िदिनं (शा.) 


लोका! ३४-६४ | द्वितीयोऽध्यायः १०७ 
______---------------------------------({1(-----ब--- 
[ चापसन्धिगताधेज्याः 1 

वि लिप्तादशकोनेति (1. 3-158) -- 
[ पठितज्यानां सक्ष्मतापादनम्‌ । 


आद्यचापाग्रमुलस्प्‌क्समस्तज्या तु या भवेत्‌ । 
कर्णोऽसावाद्यचापाग्रस्फूटदोःकोटिखण्डयोः ।॥ २२७ ॥। 


व्यासाधंस्तद्धनुमंध्यस्पृष्टं कर्णस्तथापरः । 
तदहोःकोटचीः धनुमेध्यस्पृष्टे दिक्सत्रयोद्रयात्‌ ।। ३२८ ॥ 


था चपभागकरत्स्नज्या कर्ण स्तस्मध्यगोऽपि यः । 
तौ मौ समतिरश्चीनौ करूत्स्नज्यातच्छराविव ॥। २२६९ ॥ 


शरः कर्णेकदेशोऽत्र कृत्स्नज्या व्यस्तदिक्‌ ततः । 
~ सूत्रात्‌ पूर्वापरात्‌ कर्णः स यादुग्बलितो भवेत्‌ । ३३० ॥ 


तादृगेव समस्तज्या स्वयाम्ोत्तरसुत्रतः । 
अधं चापञ्यया कर्णो वलितः पुववंसुत्रतः 1 २३१ ॥ 


धनुरग्रसमस्तज्यायोगात्‌ प्राक्सु्गामिनः । 
मार्मतो वलितं कत्स्नन्यान्धार्धं तद्वदेव हि ॥ २३२ ॥ 


तदिच्छाफलमत्र स्थादादचापशरोऽपि सः। 
चापखण्डसमस्तज्या तव्रेच्छाराशिरिष्यते ॥ ३२३३ ॥ 


चिञ्या तन्न प्रमाणं स्याच्चापाघछस्य फलं गणः । 
धावता वलितं तुदकसूत्राद्‌ व्यास दलं तु तत्‌ 1 ३३४ ॥1 


ताद्‌क्‌समस्तज्यान्याग्रं वलितं पुवसूत्रतः । 
प्रमाणराक्जिव्यपपारधं फलं चापाधंकोटिका ॥ ३२३५ ॥) 


कृत्स्नज्येच्छाथ चापाग्रात्‌ पूर्वसुत्रावधिः फलम्‌ । 
इत्थमाधधनुःखण्डज्याशरावनुपाततः 1} ३३६ ॥ 


(व्क 


-___-_-]----_-_--_-_--_-_-__-____-________~____________ 


स्याद्या--1, ^, कोटचा ; ए. कोटौ ; ¢. कोटा; 2. 58. ग्यासं दलं 


१०८ | सम्याख्ये तन्तसंग्रहे [ भ्रध्यायः २ 





शरोनितं च व्यासाधं शोटिज्या परिकत्प्यते । 
आदि तीयचापाधंयोयश्चपं" यदा भवेत्‌ ।। ३३७ ॥ 


तेच्चापाग्रदयस्पुष्टा कुत्स्नज्या च भवेत्तदा । 
केन्द्रतोऽप्याद्यचापान्तावधिः कर्णश्च कोत्तितः ॥ ३१३८ ॥ 


तत्परमाणमिहाचज्या तत्कोटयौ तत्फले उमे । 
इच्छाराशिः समस्तज्याः तदग्रोव्‌गतरेखथोः ।। ३३९ ॥ 


पम्पाततः समस्तज्याग्रान्तरेऽ तत्फले उभे । 
च्छाफले प्रागपरे फलं याम्योत्तरं परम्‌ ।॥। २४० ॥ 


प्रमाणस्य फले पूर्वापरे याम्थोत्तरं परम्‌ । 
दोःकोरिखण्डौ स्यातां ते कृत्स्नञ्याथाः भ्ुतेः+ एते ॥ ३४१ ॥ 


तत्राद्यचापमध्योत्था दोर्ज्या बाहुफलान्विताः । 
तत्कोटिफलहीनाद्यचापार्धाधितम्कोरिका । ३४२ ॥ 


द्वितीयचापमध्योत्थे दोःकोरटिज्ये उभे क्रमात्‌ । 
चापमध्योत्थदोःकोटिज्याभ्यां तत्सन्धिसंश्रितौ । ३४२ ॥ 
कोटिदोःखण्डको सन्धिस्थाभ्यां तन्मध्यसंभितौ । 
स्वपुवंचापसन्ध्युत्थदोज्यायां दोःफलं क्षिपेत्‌ ॥ ३४४ ।। 
स्वपुवेचापषन्ध्युत्थःकोटयोः कोटिफलं त्यजेत्‌ । 
तदेष्टचापसन्ध्युत्थदोःकोरिज्ये क्रमान्मते ॥ ३४५ ।। 


स्वपुवंचापमध्योत्थदोःकोट्योरेवमेव च । 
क्षेप्यं शोध्यं च तस्मध्यजीवाप्त्यंः तत्फलद्र थम्‌ ॥ ३४६ ॥ 





उयाख्या-- 1, ^. योगच्चापं ; 28. योगार्चापं 


2. ^. समस्तेज्या ; ¢. 0. इच्छाराहिः समस्तज्या 

3. «^. समस्ते ज्यान्तरे 4. ¢. श्तौ 

5. ^. फलान्वितात्‌ 6. €. चापार्घाहूत 
7. ¢. सन्घ्योत्थ 8. ¢, जीवाप्ते८) 


एलोकाः ६४-१०४ | द्वितीयोऽध्यायः १०९ 
[ अधेज्यानयने प्रकारान्तरम्‌ | 


व्यासा प्रथमं नीत्वा ततो बान्यान्‌ गुणान्‌ नयेत्‌ ॥ ६४॥ 


113 21600 
त्री शष्नचक्रक्तिप्ताभ्यो व्यासोऽथेष्वग्निमिहेतः 


तदला्यज्ययोः कृत्योमदान्मूलभुपान्तिमा ॥ ७ ॥ 


ञ्न्त्योपान्स्यान्तरं दविष्नं गुणो व्यासदलं हरः । 
आ्आद्यज्यायामस्तथापि स्यात्‌ खण्डज्यान्तरमादितः ॥ ८ ॥ 


ताभ्यां तु गुणाहाराभ्यां द्वितीयादेरपि क्रमात्‌ ¦ 
उत्तरोत्तरखण्डज्यामेदाः पिण्डगुणाधंतः ॥ & ॥ 


एवं सावयवा जीवाः सम्यड्‌ नीला पठेत्‌ क्रमात्‌ ॥ १०५ ॥ 





एवं स्वचापमध्योत्यज्याभिर्चापाग्रगामिनीः । 


जीवाः संसाधयेत्‌ कृत्स्नाः पादान्तावधिस्तस्थिताः ।। ३४७ 11 


| ज्याखण्ड-ण्डान्तराणि | 
इच्छा प्रमाणयोस्तज्र कत्स्नज्यात्रिभजीवयोः 1 
नियतत्वादनियमात्‌ प्रमाणोत्थफलस्य च ॥। ३४८ ॥। 
गुणकारान्तरेणेव मवेदिच्छाफलान्तरम्‌ । 
अतोऽत्र चापमध्योत्थकोरिज्याविवरेण तु \\ ३४९ ॥ 


गुणनाच्चापसन्ध्युत्थदोञर्पाखण्डान्तरं भवेत्‌ । 
चापमध्योत्थदोःखण्डगुणनाच्चापसन्धिगम्‌ ॥ ३५० ॥ 


कोटिखण्डान्तरं ज्ञेयमिति खण्डान्तरं मिथः । 
तत्राद्यचापसन्ध्युत्थां दोर्ज्या कत्स्नगुणाहताम्‌ ।। ३५१ ॥ 


त्रिज्यया विभजेत्‌ कोटीखण्डस्तच्चापमध्यगः । 
तं समस्तज्यया हत्वा विज्यया विभजेत्‌ पुनः । ३५२ ॥ 


मलम्‌ -- 1. (~. भ्राद्यज्यातः 


११० 


सव्याख्ये तन्त्रसंग्रहे [ भ्रध्यायः २ 





आद्यटितीयसन्ध्युत्थ दोज्याखण्डान्तरं भवेत्‌ । 
तस्मादाद्यगुणं कृत्स्नज्यावगंनिहदं हरेत्‌" ॥ ३५२३ ॥ 
त्रिज्यावर्गोदतं खण्डान्तरमाद्यद्वि तीययोः । 

एवं समस्तज्यावगध्नान्ततत्‌पिण्डमौविकाम्‌ ॥ ३५४ ॥ 
त्रिज्यावगेण विभजेत्‌ तत्तत्वण्डान्तरं यतः । 
छत्स्नज्यान्निज्ययोर्यादङडनियमो वगयोभवेत्‌ \\ ३५५ ॥। 


पिण्डज्यानां च तत्पार्वंखण्डयोविवरस्य च| 
तादृशो नियमो देयो येन त्रैराशिकं स्फुटम्‌ ॥ ३५६ ॥ 


आद्यचापगुणात्‌ कृत्स्नज्यावर्गादाद्यमुद्तम्‌ । 
ण्डयोविवरलिज्यावगंणाद्यदहितीथयोः ॥ ३५७ ॥ 


हितीयगरुणतस्तद्रत्‌ स्याद्‌ द्वितीयततीययोः 1 
एवं तत्तदगुणात्‌ छृत्स्नज्यावर्गेण समाहुतात्‌ ।। ३५८ ॥ 


त्रिज्यावर्गोद्धितं तद्वत्‌ तद्व खण्डान्तरं भवेत्‌ । 
कल्पितेऽत्र गुणे रूपे हरः कल्प्योऽनुपाततः ॥ ३५९ ॥ 


सधदेवारिविकणप्रायो प्लाविकाष्द्रितयाधिकः। 

हारो, गुणस्तु द्िघ्नन्त्योपान्त्यज्याविवरं भवेत्‌ ॥ ३६० ॥ 
[ ज्याखण्डान्तरयोगः | 

खण्डान्तराणि यावन्ति ह्याद्यात्‌प्रभुति तावताम्‌ । 

योगे त्यक्ते त्वाद्यश्ण्डादिष्टखण्डः स लस्यते ।। ३६१ ॥ 

खण्डान्तराणां युगपद्‌ ग्रहणं यदि वाञ्छितम्‌ 1 

जयायोगतस्ता कृत्स्नज्यावगंण च समाहूतात्‌ ॥ ३६२ ॥ 

त्रिज्याव्गद्धुत खण्डान्तरयोमो भवेत्‌ ततः । 

स्वचापभागमध्योत्थकोरीखण्डयुतेरपि । ३६३ ॥ 


खण्डान्तरयुतिः कत्स्नज्याध्न्याः त्रिज्याहूताऽथका । 
चापसन्ध्युत्थपिण्डज्यायोगात्‌ कत्स्नज्यया हतात्‌ ॥ ३६४ ॥ 





~~ --------- ~ 
= -----______~~~->~~>~ > क म क काच ण क ज्जन ~~~ =-= ~~ 


ठयाद्या-- 1. 
3. 


8. भवेत्‌ ण हरेत्‌ 2. 8. देवादिवतः 


प्लाविका (?) = विलिप्तिका 4. 1158, ज्याघ्ना; 


लोका; ६४-१०२ | हितीयोऽध्यायः १११ 


त्रिज्याप्ता चापमध्योत्थकोरीखण्डयुतिभवेत्‌ । 
बाद्यज्यातोऽन्त्यजीवान्तो ज्यानां योगः कृतो ययाः |! ३६५ ॥। 


फटस्नज्या साः त्रिजीवाप्ता कोटीखण्डयुतिस्ततः । 


आद्यज्यातोऽप्युषान्त्यान्तो ज्यायोगो यस्तथापरः ॥ २३६६ ॥। 


तेनाघयोपान्त्यखण्डद्रयोदभूतं विवरं भवेत्‌ \ 
तस्मादृत्करमतोऽधोऽधो ज्यायोगा बहवोऽत्र ये ॥ २६७ ॥ 


आद्यद्वितीययोगान्ताः कतव्यास्ते निरन्तरम्‌ । 


योगात्‌ तेषा समस्तानां कृत्स्नज्यावगेताडितात्‌ ।। ३६२ ॥। 


त्रिज्यावर्गेण विहूतं यञ्जञ्यायोगोत्थितं फलम्‌ । 


शरखण्डयुतेः कृत्स्नज्याघ्न्यास्विज्याप्तसम्मितम्‌ ।। ३६९ ॥ 


अभीष्टचापे यावन्तः खण्डाः स्थुः परिकल्पिताः 1 
तत्वण्डसंख्यागुणितादाद्यखण्डात्‌ त्यजेच्च तत्‌ ।। २७० ।। 


सा स्यादिष्टधनुर्जाविाखण्डज्यायोगरूपिणी ।\ २७१ 1४ 


[ जउ्याखण्डान्त रसङ्धलितम्‌ । 


धावता चापखण्डानां पिण्डज्या पटितात्र सा । 
4तदृध्वं चापखण्डानां खण्डज्यास्तरसाधनम्‌ ॥ ३७२ 11 


धावतां चापखण्डानां पिण्डज्यासंयुतिस्तया । 
तद्व चापणण्डस्यं खण्डञ्याविवरं भवेत्‌ ॥ २७३ ॥ 


पिण्डज्याचापसंख्यायास्तत एकाधिका भवेत्‌ । 
तव्रेष्टचापसंख्या स्याद्‌ यथात्र गुणनोदित ॥ ३७४ ॥ 


चापभागसमात्पन्त्वादायञ्याखण्ड दृष्यते । 

स खण्डसंख्यागुणित इष्टचापधनूमितः ॥ ३७५ ॥ 
__________[_[_[[([((~ ----------- 
व्याद्या- 1, 2. कृतोऽत्र यः 2. ए. ज्याघ्ना ; ८. ज्याना 
3. ^. योगस्तेषां 4. 17/58. 1620 तमूध्वं 

5. ए. समो ण समा | 


११९ सव्याख्ये तन्तरसंग्रहे [ श्रध्यायः २ 
| इष्ट्रदेहो सुक्ष्मज्याः 
हष्टदोःकोटिधनुषोः सखसमीपसमीरिते ॥ १०४॥ 
ज्ये दे सावयवे न्यस्य इर्यादूनाधिकं धनुः । 
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दिधततन्लिप्तिकाप्तेकशररैलशिखीन्दवः ॥ ११ ॥ 
न्यस्यात्‌ छेदाय च मिथस्तत्संस्कारविधित्सया । 
धितवेकां प्राक्‌ किपेज्जद्यात्‌ तद्धुष्यधिकोनङे ॥ १२ ॥ 
अन्यस्यामथ तां हिन्नां तथाऽस्यामिति संस्कृतिः 
इति ते इृतसंस्कारे स्वगुणो धनुषोस्तयोः ॥ १३ ॥ 
तत्राल्पीयः कृतिं त्यक्त्या पदं त्रिज्याङरतेः परः" ॥ १४५ ॥ 

[ इष्टज्यायाः माधवोक्तं चापीकरणम्‌ | 


ज्ययोरासन्नयोमेद भक्तस्तत्कोटियो गतः ॥ १४४ ॥ 
खेदस्तेन हता द्विना त्रिज्या तद्धनुरन्तरम्‌ ॥ १५० ॥ 





फलमुक्तवदानीतमिष्टचापात्‌ ततस्त्यजेत्‌ । ` 

दष्टज्या शिष्यते तत्र वक्ष्यमाणविधेः स्फुटा ॥ २७६ ॥ 
भाद्यात्‌ तदिष्टचापान्तं ततः खण्डान्तराणि तु ¦ 
एकाचोकोत्तर तेषां यत्तु सङ्कलितं भवेत्‌ ॥ २७७ ।। 


तत्तुल्यमिष्टञ्याचापविवरं परिकल्प्यते ॥ ३७८ ॥ 


[ पठिताज्याभिविना इष्टज्याशरानयनम्‌ | 
तत्र ज्यानामविन्ञानाच्चापसद्कलितं तु यत्‌ । 
ज्यायोगः कल्प्यते तत्र त्वन्त्यज्येष्टधनुभदेत्‌ ।। ३७९ ॥ 
एकट्रचादिधनुर्भागहीनास्तुषान्त्यतोऽपि ते । 

स्वल्पत्वात्ते धनुर्भागा रूपत्वेन प्रकत्पिताः ॥ ३८० ॥ 


भूलम्‌--1. «^. 8. संस्काराः 2. «&, परम्‌ 
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दृष्टचापे तु था रूषश्यक्तयस्तत्तमास्ततः । 
एकाद्येकोत्तराङ्ानां योगाज्ज्यायोग इष्यते ।। ३८१ ॥। 


स चापयोगङृत्स्नज्याहतो व्यासदलोद्धृतः । 
लब्धा तच्चापमध्योस्थकोटीखण्डयुतिभवेत्‌ ॥ ३८२ ॥ 


सन्ध्युत्थकोटिलण्डानां योगस्तत्र शरो भवेत्‌ \ 
कोटिखण्डयुतिर्यात्र चापमध्यगतोदिता ।। ३८३ ॥ 


चापसन्ध्युद्भवश्चान्या कोटीखण्डयुतिः शरः । 
तौ प्रायेण समौ चापखण्डस्याणुत्वकल्पनात्‌ ॥ ३८४ ॥ 


अणुत्वाच्चापमाभानां रूपत्वेन प्रकत्पनात्‌ । 
समस्तञ्यावि तत्तुल्या या न भेदकरी गुणे ॥ ३८५ ॥ 
पदाचेकोत्त राङ्कानां यावदिच्छं तुया हतिः। 
एकायेकोत्तराङ्ानां हता घातेन तावताम्‌" ॥ ३८६ ।1 
भवन्त्यू्वेध्वंजातानि तेषां स ङ्लितान्यतः । 

अणृत्वाथं धन्‌ भगि त्वणुच्छेदाहते सति ॥ ३८७ ॥! 

पदं प्रकल्प्य सेकेन पदेन गुणयेदमुम्‌ । 

छेद वर्गोदधृतसित्वष्टचापवर्गो भवेदसौ ॥ ३८८ ।। 
चापवगेस्य तस्यां चापसङ्धुलितं भवेत्‌ । 
पदतेकपदाभ्यातार्धंस्य सङलितत्वतः ॥ ३५९ ॥ 
धनतद्रगं वर्गाभ्यामभीष्टधनुषस्ततः। 
एकाद्येकोत्तराङ्कानां संवगेण समुद्धृतात्‌ ॥ २९० ॥ 
भवन््युध्वोध्वं जातानि भुयः सङ्धःलितानि ह । 

ततोऽत्र चापभागानामाचं सङ्धुःलितं तु यत्‌ ।। ३९१ ॥१ 


आद्यज्याभीष्टचापान्तं ज्यायोमः सम्प्रकत्प्यते । 
ज्यायोगः स तु कृत्स्नज्यानिहतस्त्रिज्ययोदधुतः ॥ ३९२ ॥ 


व्याद्या--1. ^. ८. तावता 


तर सं०--१५ 
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व्याख्या--]. 
2. 
4. 
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इष्टः शरो द्वितीयस्मादथ सङ्धलितात्त्‌ यो । 
'ज्याथोगानां सङ्धुलितं लभ्यतेऽथ ततोऽपि च ।। ३९३ ॥ 
छरस्नज्याव्ग निहता चिज्यावगंण चोवधुतम्‌ । 
ज्याचापविवरं तत्र कत्स्नज्यारूपसम्मिता । ३९४ ॥ 
अतो न गण्यते तेन केवलं हरणं मतम्‌ । 
केवलाच्छंरतस्तस्माव्‌ व्यासार्धेन हूतं फलम्‌ ॥ ३६५ ॥ 
आद्या्त्यश्ण्डविवर स्वज्यायोगसमुत्थितम्‌ । 
एकायकोत्तराङानां यथायोगं: पदान्तिमः ॥ ३९६ ॥। 


आद्यान्त्यखण्डान्तरं यथोक्तमा्गेण साधितम्‌ । 
'उपान्त्याद्यस्तथा योगेस्ताद्‌ गङ्कसमुत्थितंः ।। ३९७ ॥ 
तथायोषान्त्यखण्डज्यान्तरमानीयतां चधंः । 
आएचयद्वितीयषण्डान्तरान्तमेवमधोगतम्‌ ।! ३९८ ॥। 
कृत्स्नं खण्डान्तर नेयं ज्यायोगस्तदधोगतः । 
एकाचेकोत्तरं रङश्चापतुल्यपदस्थितंः 1। ३९९ ॥ 
यत्त सङ्धलिताल्नीतं“ ज्यायोगः स तु कल्प्यते । 
तस्मादिष्टशरः कार्यो यच्चो पान्त्यादिसंधिते; ॥ ४०० ॥। 
तेषां सङ लितक्यज्याः योगस लितं भवेत्‌ । 
ज्यायोगसङलिततस्त्विष्टज्याधनुरन्तरम्‌ ।॥\ ४०१ ॥ 
इष्टचापस्य वगः स्थाद्‌ व्यासार्धाप्तस्ततः शरः । 


ततो व्यासाधवर्गेण स्वेष्टचापघनात्तु यत्‌ ॥ ४०२ ॥ 


ततः षड्भिहतं चापन्यान्तरं प्रायशो मतम्‌ । 
यस्मात्लन्धः शरस्तस्मादेव सङ्धुःलितात्‌ पुनः ॥ ४०३ ॥ 





8. 115 1116 15 {12050086 {० 1165 ०0०५९, ॥, €., ए 
ञ्यायोगः &५., 3929. 


^. भ्रायान्त 3, ^, उपान्त्यान्तंस्तथा 
0155. स द्धुलितन्नीतं 5. ^, तंस्त्याज्या 
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हृष्ट चापहता तिज्याकरृत्या चकव॑तं वि धिहुरेतं । 
शराद्ाभीष्टचापघ्नाद्‌ व्यापतार्धाप्तं त्रिभिहुरेत्‌ ॥ ४०४ 11 
ज्याचापान्तरमित्यं वाऽऽनीतं स्वधनुषस्त्यजेत्‌ । 

इष्टज्या स्यावभीष्टज्या तच्छरो प्रायिको नयेत्‌ ॥ ४०५॥) 
चापसङूलितोत्थत्वादत्र स्थोत्यमपोहितुम्‌ । 


एवमेव हयुषान्त्यादेज्यचिपान्तरमानयेत्‌ ॥ ४०६ 1 


तत्तच्चापात्यजेत्तत्त तत्तञ्जीवा भवन्त्यतः । 
उ्याचापान्तरयोगं वा चापयोगात्‌ त्यजेत्ततःः ॥। ४०७ ॥ 
ज्यायोगः स्यात्ततः प्राग्वच्छुरखण्डर्युति नयेत्‌ । 

यावक सङ्ुलितात्लब्धं ज्याचापान्तरमन्तिमम्‌ ॥ ४०८ ॥ 
ताद्गेव हयुपान्त्ादिज्याचापान्तरसाधनम्‌ । 
किन्त्वेकद्रचयादिरहितं तेषामन्त्यपदात्‌ पदम्‌ ।। ४०९ ॥ 
ततः सङः लितादन्त्यज्याचापान्तरसाधनात्‌ । 
ततोऽप्युध्वंस्थितं सद्धलितं तचोगसाधनम्‌ ।। ४१० ॥ 
तस्मादिष्टधनुवगवर्गात्‌ सङ्क लितं तु यत्‌ । 

एकाद कोत्तराङ्धुनां चतुर्णा घातसंहूतात्‌ ॥ ४११, 
हत्वा व्यासाधव्गे ण ज्याचापान्तरसंयुतिः । 

तां चापयुतितस्त्यक्त्वा ज्याचापान्तरसं युतिः ॥ ४१२ ॥ 
ज्यायोगः स्यात्‌ ततो व्यासार्धोद्धृतस्तु शरो भवेत्‌ । 
ज्याचापान्तरयोगाद्रा व्यासाधनोदधृतं फलम्‌ ।| ४१३ ॥ 
चापयोगोत्थिततशरात्‌ स्यक्तेऽस्मिन्‌ सुस्फटः शरः । 

थतो ज्यायोगतो व्थासार्धोद्धतस्तु श्रो भवेत्‌ ।। ४१४ ॥ 
ततो व्यासा्घेङृत्याद्यान्त्यखण्डान्तरमुद्‌धतम्‌ । 


तस्मादाद्योपान्त्यखण्डान्तरादारभ्य तूत्क्रमात्‌ \ ४१५ ॥ 


भाद्यदितीयषण्डान्तरान्तसङुःलितानि च । 
यानि तद्योमतो नेयं चापज्यादिवर ततः ॥ ४१६ ॥ 





च्राह्या-- 1. 8. त्ततः; ¢. त्त॒तां 


==" 


उ्याद्या-- 1. 
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शरस्थ साधनत्वेन यत्त॒ सद्धुःलितं मतम्‌ । 
तदूर्ध्वसङ्‌ःलिततो ज्याचापान्तरमिष्यते ॥ ४१७ ॥ 


ततोऽत्राभीष्टचापस्य घनवग समाहतः 1 
एकादेकोत्तराङ्ानां पञ्चानां या समाहूतिः ।। ४१८ ॥ 


तया विभक्तं व्यासाधं वगंवर्गण चोद्धृतम्‌ ॥ 
ज्याचादान्तरमेव तु नीतं स्फुटतरं भषेत्‌ 1 ४१९ ॥ 


दवितीयशरतस्तस्माचज्चापष्नात्‌ पञ्चभिहंतम्‌ । 
हरेद्‌ व्यासाधंव्गेण यष्टा ज्याधनुरन्तरम्‌ ।! ४२० ॥ 


शरशोध्यांशतो वेष्टचापषघ्नात्‌ विज्ययोद्धुतम्‌ । 
ञ्याचापान्तरतः शोध्यं पूर्वानीतात्‌ स्फुटं तु तत्‌ ॥ ४२१ ॥ 


एवं कृतासायन्त्यज्या सूक्ष्मा प्रयेण कल्प्यते । 
उपान्त्याद्याश्च जीवास्तदेवमहंन्ति सुक्ष्मताम्‌ ॥ ४२२ ॥ 


यतः सङ्कुलितात्‌ सूक्ष्मं ज्याचापविवरं कृतम्‌ । 
तदृध्वंसङ्कलिततो ज्याचापान्तरसयुतिः ॥ ४२३ ॥ 


ज्यायोगश्च शरश्चापन्यान्तरं तु तदूध्व॑तः । 
तदृध्वंसङ्धलिततोऽप्येवं कायं भुहुमृहुः ॥ ४२४ ॥ 


कार्ये फलान्तरे लब्धं स्वपुवंफलतस्त्यजेत्‌ । 
राशिरिष्टघनुस्त्वाद्यस्तस्माच्चापहूतादपि ॥ ४२५॥। 


त्रिज्याभक्तोर्धितश्चापि द्वितीयो राशिरिष्यते । 
ततश्चापेन निहूतात्‌ चिज्ययाप्तं विभि रेत्‌ ॥ ४२६ ॥' 


राशिस्त्रतीयस्तस्मात्त चापध्नात्‌ त्रिज्ययोद्‌धुतम्‌ । 
चतुभ॑क्तश्चतुथंः स्यात्‌ ततश्चापहतादपि ।। ४२७ ॥ 


वरिज्यया पञ्चभिश्चापि विहूतः पञ्चमो भवेत्‌ । 
एवं स्वयुवं रा्ेस्तु चापघ्नात्‌ त्रिज्ययोद्‌धु तम्‌ ।\! ४२८ ।। 


^. कुर्यात्‌ 


-___-________~ ननन ५ क्न ज््न-----------------~----~--~--~----~----= ---- ---------------------न नन --+-----ज 
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तदृर्ध्वसंख्याविहूतो भवेद्राशिस्तदूध्वंगः' । 
शोध्या; क्षेप्या: कमादा्ास्तरृतीयाद्योजराशयः ॥ ४२९ ॥ 


दितीयतश्चतुर्थाद्याः शोध्या; क्षेप्यास्तथा क्रमात्‌ । 
ज्याशराविष्टचापस्य सुसृक्ष्मौ भवतस्ततः ॥ ४२० ॥ 


धावत्छृतोऽत्र चापेन गुणना परिकल्प्यते । 
ध्यासार्धेनापि हरणं तावत्कृत्वो विधीयते 11 ४२३१ ॥ 
एकाचेशोत्तरश्चाङरुध्व सङः लितेच्छया । 
चश्रपादकलातुल्ये त्विष्टे धनुषि कल्पिते ।। ४३२ ॥ 


कर्तव्यौ उथाशरावित्यं व्यासर्धंप्रमितो च तौ । 
ग्यासाधं वत्तपावश्च तत्र वृत्तान्तरोडूवौ ॥ ४३२ + 


चक्रपादकलात्माद्यो हितीयः स टदिभाजितः। 
सुसूक्ष्मपरिहारार्धतद्विष्कम्भहता हतः 1! ४२४ ॥ 


सोऽथ व्रिभिहं तस्तद्रत्‌ तृतीयो भविता ततः. । 
चतुरादयश्चतुर्थाद्या भवन्तीष्टा यथाक्रमम्‌ ।॥ ४२५ 1; 


कमोत्करमन्ये तद्दन््रसस्काराच्च क्मान्परहुः । 
धैरोजयुम्मैनिरमातिं शक्यास्ते राशयो ह्यमी ॥ ४३६ ॥ 


[ इह्टज्याशरानयनोपयोगीनि माधवोदितानि 


“विदान्‌” इत्यादिवाक्यानि । 
0" 0१.44“ 0-33-6“ 16^-5"-41^ 273-57"-47- ˆ 
“.भविद्धीस्‌', 'तुन्नबलः', "कवोशनिचयः', “सर्वा्थंशीलस्थिरो' 
2220/-39*-40“. 
"निविद्धाङ्‌नरेन्व्ररुडः' निगदितेष्वेषु क्रमात्‌ पञ्चसु । 
आधस्त्याव्‌ गुणितादभीष्टधनुषः कृत्या विहूत्यान्तिम- 
स्याप्तं शोध्यमुपर्युपयंथ घनेनेवं धनुष्यस्ततः 1। ४३२७ ॥ 


~ ` ]]------]-----~ 


ष्यास्या--1. ^. तदर््वंशः ; ©. तदंशः 2. ए. तथा 
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स्तेनः” स्त्रीपिशुनः', 'सुगन्विनगनुद्‌” "भद्राङ्भव्यासनो' 





872/-3*-5/ 4241-9*-0//“ 

“मीनाङ्खो नर सिह", "ऊनधनकरद्भुरेव' षट्‌स्वेषु तु , 
भाधस्थ्याद्‌ गुणितादभीष्टधनुषः कृत्या विहुत्यान्तिम- 

स्यातं शोध्यमुपर्यपर्यथ फलं स्थादुट्कमस्थान्त्यजम्‌” ॥ ४३८ ॥! 


व्यासारधानियने यानि जातानीत्थं कलानि यं। 


ज्याश राविष्टधनुषस्ते्तरराशिकतो भवेत्‌ । 
भथवा ज्याशरावित्थं पृथक्‌ तत्तत्फलं्नयेत्‌ः ॥ ४३९ ॥ 


[ थविद्रान्‌" इत्यादिवाक्यानां वासना | 
निहत्य चापवर्मेण चापं तत्तत्फलानि च । 
हरेत्‌ समूलयुग्वरगे स्तरज्यावर्गहतैः कमात्‌ ॥। ४४० 
चापं फलानि चाधोऽघो न्यस्योपथुंपरि त्यजेत्‌ । 
जीवाप्तये, संग्रहोऽस्यवः "विद्वान्‌" इत्यादिना कृतः ॥ ४४१ ॥ 
निहत्य चापवर्गेण रूपं तत्तत्फलानि च । 
हरेद्‌ विमूलयुग्व्गे स्त्रिज्यावगेहतैः मात्‌ ॥ ४४२ ॥ 
किन्तु व्यासवलेनेवः द्वि ष्नेनाद्यं विभज्यताम्‌ । . 
फलान्यधोऽघः क्रमशो न्यस्योपर्युपरि त्यजेत्‌ ॥ ४४३ ॥ 
शराप्त्य, सं्रहोस्यैव स्तेन स्त्रीःत्यादिना कृत; । 
न्यायेनानेन परिधिमिष्टन्यासस्य साधयेत्‌ ॥। ४४४ ॥ 
ततनेष्टव्यासपरिरधि प्रायिकं प्राक्‌ प्रकल्पयेत्‌ । 
उक्तन्यायेन परिधेरस्य तुरयाश्चजं गुणम्‌ ॥ ४४५ ॥ 
परिष्यष्टांशजत्वेन द्विष्नश्यासे समानयेत्‌ । 
तद ग॑तद्रधासवगंभिदे वोःकोरिजे कृतौ ।। ४४६ ।। 


---------------(--(------___ 
व्याख्या-1. ¢. पृथक्स्थं तप्फलंनयेत्‌ 2. ^. 2. ¢, स्यैवं 
३. €. व्यासभवेनव 
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वास्तवस्य परिध्यष्टांशस्य दोःकोरिजीवयोः । 

वर्गाततु न्थासवर्गाधिप्रमितौ स्तां मिथः समो ॥ ४४७ ॥ 
यश्चासौ प्रायिकभवो यश्च तावित्तरेतरम्‌ । 

कोटी वगंहतौ व्यासंवर्गाप्तौ यौ तयोभिदा ॥ ४४८ ॥ 


परिध्यष्टांशयोभंदजीवा सा कल्पितान्ययोः । 
चापीङ्ृत्य क्षिपेत्तां च त्यजेद्रा वुत्तपादतः ॥ ४४९ ॥ 


चतुरगृणोऽथं परिधिरिष्टभ्यासे स्फुटो भवेत्‌ । 
हष्टभ्यासेष्टपरिधितुयं चापं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ४५० ॥ 


निहत्य चापवर्गेण चापं तत्तत्फलानि च । 
हरेत्‌ समुलयुग्वरगेव्यासिवगंहतंः क्रमात्‌ । ४५१ ॥ 


चापं फलानि चाधोऽधो न्यस्योपयुंपरि त्यजेत्‌ । 


शिष्टं [ गुणस्य |" वर्गो यो व्यासवर्गान्तरोऽपि यः ॥ ४५२ ॥ 


तयोर्यो दलमूले तभेद स्वघनषष्ठतः । 
व्यासवर्गाप्तसंयुक्तं चतुध्नं परिधेस्त्यजेत्‌ ॥ ४५३ ॥ 


भाद्यमूलेऽधिके, योज्यमूने, स्थात्‌ परिधिः स्फुटः ॥ ४५४ ॥ 


[ ज्यावगपायः ] 


निहत्य चापवर्गण चापवग फलानि च 1 
निरन्तरद्चादिवर्गत्‌ विमुलाधंहतंहुरेत्‌ ॥ ४५५ ॥ 


व्रिज्यावगेधनुर्वगं मधोऽधस्तत्फलानि च । 
न्यस्योपर्युपरि त्याज्यमिष्टजीवाकृतिभंवेत्‌ 1 ४५६ ॥ 


(--25) (-- 618) (--12,402) (-1-152,418) 

शौरि" "जेयति' !रत्नौघपुष्टो' "दिब्यवराज्ञयः' । 

(--13,90,528) (-{-78,90,136) 

`जायमानान्धलोकेन' "चण्डापन्नाधिदित्सुना' ।। ४५७ 1 
(वव 


ष्याषया--1. ५. गुणोम्तस्य ; ४. ©. गुणोऽस्य 


१९० सन्याख्ये तन्तसंग्रहे [ श्रध्यायः २ 
[ माधवोदितं ज्याचापानयनम्‌ | 
इति उ्याचापयोः काय ग्रहणं माधवोदितम्‌ । 
विधान्तरं च तेनोक्तं तयोः श्रच्मस्मिच्छताम्‌ ॥ १५ ॥ 


„_(,_(_-]_]------------------------------------------- 


(--2,39,83,139) (--2,91,60,000) 
“धीगापाङ्ख जलाङ्खस्त्री', नानाज्ञानतपोधरः' । 


एतेष्वष्टास्वधोधस्त्यादिष्टचापङ़ तिघ्नतः ॥ ४५८ ॥ 
अन्त्यचापस्य $ृत्याप्तमुपयुंपरि शोधयेत्‌ 1 

भन्ते लब्धस्य यन्मूलं तदभीष्टगुणो भवेत्‌ ॥ ४५९ ॥। 
उक्तप्रकारे कृत्स्नज्येवेच्खाराशिः प्रकल्पिता । 


वक्ष्यमाणे पुनश्चापभागार्धज्या प्रकल्प्यते 11 ४६० ॥। 
इति । 


[ माधवोक्तं ज्याचापानयनम्‌ । 


इति ज्याचपयोरिति (1. 15) 
द्वितोयज्याप्रमभितो घनुर्भागद्रयान्तरे । 


स्पृष्टोभयाग्रा कृत्स्नञ्याचापभागद्वयस्य या ॥ ४६१ ॥ 


तन्मध्यगामि व्यासा कर्णोऽपि परिकल्प्यते । 
घस्य द्वितीयतत्कोट्यौ दोःकोटिज्ये व्यवस्थिते 1 ४६२ ॥ 


चापांशयोः समस्तज्या था द्वितीपतरतीययोः । 
तन्मध्यगामिव्यासार्घात्‌ तृतीयधनुरप्रगः ॥ ४६३ ॥। 


छण्डस्तस्य द्वितीयञ्या कर्णोऽसौ व्यस्तदिङः मतः । 
दोःकोटचौ च तथोव्यंस्तदिज्लोः कणंवशादिह्‌ ॥ ४६४ ॥ 


दितीयज्याहतं कृत्स्नञ्याधं तत्‌ त्रिज्या हृतम्‌ । 
कृत्स्नज्यामध्यतः कोटीखण्डं पूर्वापरायतः 1 ४६५ ॥। 


„_(--~__(_]]------------------------------------------ 


व्याह्या- 1. 9४565 461-79 876 € 38706 85 1-11/द.८7ध11दद्वष = #*ल 865 
82-101 ० 2712417, 190, (त0., 7. 3586-6). 
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द्वितीयकोटिगुणितस्तदत्‌ च्रिञ्यपसमुद्‌धुतः । 
भवेत्‌ तृती यचापाग्राद्‌ वोःखण्डा दक्षिणोत्तरा: 1। ४६६ ।। 


तमस्तञ्याशरोनं यदच साधं तद्धते उभे । 
हितीयबाहुकोटिज्ये त्रिज्यपप्ते यत्‌ फलद्वयम्‌ ॥। ४६७ ॥ 


कृत्स्तज्याशरहीन [स्थ ] व्यासाधस्य तदन्तरम्‌ । 

भवेत्‌ पुर्वापरात्‌ सूत्रात्‌ तथा याम्योत्तरादपि ।। २६८ ॥ 
करत्स्नज्योत्क्रमहीनायास्तिज्याया बाहुकोटिके 1 
छमस्तज्यादलोत्पन्नं बोःखण्डं तत्र दोर्गरं ।\ ४९६९ 
प्रक्षिपेत्‌ कोटिखण्डं च त्यजेत्‌ कोरिगुणात्‌ ततः । 

स्यातां वृतीयचाभ्नौ दिकसुत्रह्ितयाद्‌ गुणौ ।! ४७० ॥ 
दोःखण्डो दोर्गृणात्‌ त्याज्यः क्षेप्यं कोटर्चां तथेतरः 1 
दिक्सूवरद्धितयादाद्यचापागर बाहुको टिके ॥ ४७१ ॥ 


कत्स्नज्यादलयोः श्रत्योर्दोःकोटची दरे समे षतः 1 

छरःस्नज्यामध्यतः कोटोखण्डः पूर्वपरायतः ।\ ४७२ ।। 
तृतीयज्यावधिः कोटिः संव तत्खण्डयोद्रयोः । 

चण्डः सौम्योऽत्र" दोर्ज्या स्थात्‌ कृत्स्नच्यार्धं हि यच्छति; ।। ४७२ ॥ 
द्ितीयज्याहता कत्स्नञ्याशरोना विमौविका । 

तिज्याप्ता याम्यखण्डः स्थाद्‌ द्ितीयज्या च तच्छतिः ॥ ४७४ ॥\ 


कोटया निमोौर्व्या गणनात्‌ विञ्यया हरणादपि । 
ह्ितीयमौव यत्रेच्छा प्रमाणं च त्रिमोविका ॥ ४७५ ॥ 


त्रिज्यायाः कर्णरूपत्वाद्‌ द्वितीयस्याश्च कर्णता । 
प्रमाणफलयोर्यादडनियमस्त्वनुभुषते ।\ ४७६ ॥ 
दृच्छातत्फलयोस्ताद्ङ्नियमः परिकल्प्यते । 
दितीयज्यां वृत्तीयज्यातत्पर्वापरसूत्रयोः ।\ ४७७ ॥\ 


______________[_(_(--  ---------------- 


व्याख्या-- 1. «^. ए. सौम्येऽ्र ; ¢. साम्येऽत्र 


त० सं° १६ 


१२९२ सन्याख्ये तन्त्रसंग्रहे [ म्रध्यायः २ 


सम्पाततः समस्तज्यामध्यां तां परिकल्पयेत्‌ । 
कुत्स्नज्याधंद्वितीयनज्या त्ृतीयज्या च बाहवः \। ४७८ 1 


लम्बः साधारणी कोटिस्तादक्‌ त्थश्रं भवेत्‌ ततः । 
"अन्तरं प्रथमज्या स्यात्‌ तयोः कोटचौ तु पूर्ववत्‌ ॥ ४७९ ॥। 


न्याययोरनयोरेकेनेत्थं जीवाः कमान्नयेत्‌ । 
धनुर्मध्यगमता कोटिरेक राशिज्यया समा ॥ ४८० ॥। 


चापे द्वितीयराश्यन्तमभितः साधंकल्पिते । 
चापभागस्य कृत्स्नज्या दलराशिज्यया हते ॥ ४८१ ।। 


कोट्या त्रिरयाहूते स्यातां कृत्स्नज्यादलयोदले । 
करुत्स्नज्याधं हि चापाधेस्याधंज्या सवदा मता ॥ ४८२ ॥ 
अतस्तत्पाश्वयोश्चापभागाधेज्यादलान्वयात्‌ । 
बाद्यपिण्डो, द्वितीयोऽथ तत्पाश्वेद्र ययोगतः ॥। ४८३ ॥ 


तृतीयाद्याश्च पिण्डाः स्युर्योगात्‌ तत्पाश्वखण्डयोः । 
एवं द्वितीयराश्यन्तमभितो ये क्रमोत््रमात्‌ ॥ घ्य ॥। 


तेषां दयोयोर्योगात्‌ कमपिण्डाः स्युरा{दितः । 
पिण्डज्याः स्थुस्ततः पिण्डद्वययोगात्‌ क्रमोत्कमात्‌ ॥ ४८५ ॥। 


स्त्यराशिगुणात्‌ सिद्ध्न्त्यन्ययो गेन तयथा । 
प्रथमस्याद्यया युक्ता द्वितीयोपान्त्यमौविका ॥। ४८६ ॥ 


मन्त्यराशो भवेदवा्ा तदृर्ध्वाधिस्त्यथोयुंतिः । 
तृतीयम द्वितीया स्यादेवं भूयोऽपि योजयेत्‌ ।। ४८७ ॥ 





व्यादल्या- 1. {77€ <111.2747714॥वा7 {285226, (01. 7. 360), 195 {0 622 
11065 0६५16 {1115 : 


कृत्स्नज्याघंद्ितीयज्यावगेयो लं म्बजां कृतिम्‌ ॥ {008 ॥ 
त्यक्त्वा तन्भूलयोर्योगिस्तृतीयज्या भवेत्‌ ततः ॥ 1012 ॥ 
2. ^. समे 


३, ¢. प्तभुा 00. भलि स्यु ४ स्यु, (0 11765 ०९16 छ, 
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_._ --------------"---- ~“ 17 -___-- ~ ~~~ 


इत्थं राश्योदंयोजज्याभिस्तुतीयस्य प्रसाधिता 
आद्यद्ितीययो राश्योस्तद्र दादचतुतीययोः ॥ 
त॒तीयमध्यराश्योऽच ज्याभिरन्याः प्रसाधयेत्‌ ।\ ४८८ ॥। 


[ लम्बानयनवासना } 
यदुक्तं “जीवयोर्घाताद्‌ ष्यासाप्तो लम्ब इत्यतः । 
अस्योपपत्तिः पहितज्या" एवोदिश्य दश्यते । ४८९ ॥ 
तत्र तावत्र जीवोन्मानेन वुत्तं लिखेत्‌ ततः । 
पूर्वापरां दक्षिणोदश्रेलां च विलिसेदिह ।1 ४९० ॥ 
चाषभागोषु सर्वत्र बिन्दूश्च तन॒तं [वतौ |ˆ । 
पूर्वापरा या रेखा तत्प्रागग्रादुभयोरपि \। ४९१ ॥ 


तत्पाश्वंयोश्चापभागेष्वेकं कान्तरिताः क्रमात्‌ । 
स मयाम्योत्तरा रेखा यास्त्याज्या प्रथमादिताः ॥ ४९२ ॥। 


प्राण््यार्धघान्युदितान्यत्र द्विगुणेरुच्यते विधिः । 
तत्र षष्ठीचतुर्योर्जीवयोलंम्बविधियंदा ॥ ४९३ ॥ 


तदा प्रागग्रतः प्राकसूत्रस्थ तत्पाश्वंयोः पृथक्‌ । 
चापखण्डान तिक्रम्थ दश याम्थोत्तरं स्थिता ।। ४९४ ॥ 


या रेखा प्रोक्तचापद्ि तयश्योगभवा च सा 
दशमी लम्बमुलभस्पशिनी जीवा च सा ततः ॥ ४९५ ॥ 


अस्याः प्रवत्ता याम्याप्रा पूर्वोत्तरमुखी पराम्‌ । 
स्पृष्टोभयाप्रां परिधौ खण्डट़ादशकगेःूवाः ॥ ४९६ ॥। 


षष्ठीं जीवां लिखेदस्या उत्तराग्रं तदा वतौ । 
खण्डद्रयान्ते स्पृशति प्राकसुत्राप्रस्यः तूत्तरे ॥। ४९७ ॥ 


व्याख्या -- 1. 1435. 1684 परितः ज्या 2, (16 11188. 1620 वृता 
, ‰. दज्ञमी मूलंबभूलंब (फ. | 


">> 


3. 1038. 168 चालपद्वितय 
5. ¢. प्रा्रंखाग्रस्य 
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ततः षष्ठा दशम्याश्च जीवायाश्चोत्तराप्रयोः । 
सपुष्टोभयाप्रापरिधौ चतुर्थो ज्या भवेत्तदा । ४९८ ॥ 


धष्ठोचतुर्यंप्रयुते दशम्यान्तश्च लम्बतः" । 

तदानयनयुक्त्यर्थं षष्ठज्याचापमध्यतः \1 ४९९ ।। 

व॒त्तकेनद्रान्‌ सारेण व्थासरेखां लिखेत्ततः \ 

सा स्यात्‌ कर्णोऽस्थ कर्णस्य पूर्वाप्रात्‌ सपपश्चिमम्‌ ॥। ५०० 11 


परवत्ता या परिश्यन्ता रेखा सा कोरिका ततः । 
समोत्तरं प्रवत्तज्या कोटिकणयुतेभुंजा ॥ ५०१ 1 


न्मध्यतः प्रवत्तषा तुल्या तदितरेण सा । 
हृष्टयोर्जीवयोर्यस्याः प्रवक्ता चापमध्यतः । ५०२ ।! 
भजा तदितरंषा स्याच्चापखण्डाष्टकाश्चयात्‌ । 
पूर्वसृत्राप्रतश्चापयोगाधप्रमिता हयोः ॥ ५०३ ॥ 
पाश्वयोर्ये परिध्यंशे जीवे तन्मध्यगे उभे । 


दष्टस्य धनुषस्त्यक्ते चाधं योगाघंतस्ततः ।। ५०४ ॥ 


शिष्टं तदितराधं स्यादन्यपाश्वंऽपि तन्मते । 
स्पुष्टोभयाप्रा यच्चापमध्याग्रा सा निजेतरः ॥ ५०१५ ॥ 


षष्ठज्या चापमध्याग्रा चतुर्थो ज्या भवेत्ततः । 
 चतुर्थचापमध्याग्रा त्वित्थं षष्टी भवेदपि ।। ५०६ ॥ 


त्यश्रद्रयं प्रमाणं स्यादेतदिच्छाद्यं पुनः । 
सभानलम्बभुजकपिष्टज्याद्रयकणंकम्‌ 11 ५०७ ॥! 
लम्बच्छिन्नो तु यौ खण्डौ भुवस्तत्फोटिक भवेत्‌ । 
दिग्वंपरीत्यतः साम्यं वेच मिच्छाप्रमाणयोः ॥ ५०८ ॥ 


दिक्साम्याद्‌ वेपरीत्याद्‌ वा कर्णंपोरथवान्ययो; । 
तुल्याकारत्वमिच्छाप्रमाणयोः कलेत्रयोभेवेत्‌ ५ ५०९ ॥ 


(~ ---------------~----_---_-----------_-___---_____-__~~-~-~-- 


ब्यादया- 1, ^. लम्बकः 2. 2. षड्चिमः 
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[ “जीवे परस्पर ”-स्यायः | 


जीवे प्रस्परनिजेतरमोरविकाम्या- 

मभ्यस्य प्रिस्पृतिदलेन विभाज्यमाने । 
द्मन्योन्ययोगविरहानुगुणे भवेतां 

यद्वा सलम्बकृतिमेदपदीकृते दे ॥ १६॥ 


[ “जीवे परस्पर'-स्यायाविष्करणम्‌ । 


छेतर यदिष्टज्याचापमध्यसंस्पृष्टकणकम्‌ । 


इष्टञ्याकणेकेनतत््ेत्रेण सदृशाङृति ।। ५१० ॥ 
दष्टेतरेण तस्मध्यस्पुक्कणं सदृशं तथा । 
यन्मध्यगं यदचासाग्रं ते द्रे चेच्छाप्रमाणके ॥ ५११ \। 


प्रमाणस्य फलं व्या साश्रस्पृष्टान्य्मिता भुजा । 


इतरव्थासकर्णाग्रस्पृष्टेष्टज्या च तत्फलम्‌ । ५१२ ॥ 


हृष्टेतरञ्ययोलम्बः सममिच्छाषलं दयोः । 
इष्टेतरज्ययोर्घाताद्‌ व्यासाप्तो लम्बको हतः ॥ ५१३ ॥ 


अयेष्टतरयोः कोटी ज्ञातव्ये यदिते उभे) 
इष्टेतरज्ये हत्वा स्वेतरकोटचा हरेत्‌ पुनः ॥ ५१४ ॥\ 


व्यासेन लब्धे भखण्डे स्वस्वकोटीफले च ते । 


अथ लम्ब$ृति साधारणीभिष्टेतरज्ययोः ॥ ५१५ ।। 


कृत्योिशोध्य ये मूले ते वा कोटिफले उभे । 
चापयोगस्य जीवैषा येत्थं नीता यथोदितम्‌ ॥ ५१६ ॥ 


“जीवे परस्परनिजेतरमौविकाभ्या- 

म्यस्य विस्तृतिदलेन विभज्यमाने । 
अन्योन्ययोगविरहानुगरुणे भवेतां 

यद्रा स्वलम्बकुतिमेदपदीकृते दे" ॥ ५१७ ॥ 
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अत्र व्यात्तेन हरणे वक्तव्ये व्यासखण्डतः । 
यदुक्तहरणं तत्त्‌ जीवार्धनां विवक्षया ।। ५१८ ॥ 


इष्टज्याकणकक्षेत्रदयकोटचोययुतिस्तु या । 
सेष्टञ्याश्चापयोगस्य जीवा स्यादिति दशितम्‌ ।। ५१९ ॥ 


अथ कोरीफलभिदा याता चापान्तरज्यका। 
महाकोटचग्रतः स्वल्पकोटितुल्ये विशोधिते \\ ५२० ॥ 


मध्यतस्तत्र यच्छिष्टमृध्वंमुत्सपयेच्च तत्‌ । 
स्पृशेद्‌ यथाभ्रद्ितयं परिधि सान्तरज्यका । 
जीवायोगान्तरन्यायः* कत्स्नज्यास्वपि वृश्यते । ५२१ ।। 


[ व्यासाधमन्तरा ज्यानयनम्‌ | 
[ 1. व्यश्चक्षेव्रन्यायः । 
“त्रिभुज भजयोर्योगस्तदन्तरगुणो भुवा हूतो लब्ध्या । 


दिष्ठा भूरूनयुता दलिताबाधे पृथक्‌ स्याताम्‌ ॥) ५२२ ॥ 


स्वाबाधाभुजकृत्योरन्तरमूलं प्रजायते लम्बः । 
लम्बगुणं भम्यधं स्फष्टं त्रिभुजे फलं भवति" ॥ ५२२ ॥ 
| (लीलावती १६५-६६) 


+कर्णंयो्वगभेदो यः स एवाबाधयोरपि । 
लम्बाबाधधावगेयोगः कणवर्गो भवेदिह ॥ ५२४ ॥ 


लम्बस्य कृतिरेकंव कणंयोरुभयोः स्थिता । 
आ बाधावगंभेदेन शत्योवं्गान्तरं ततः ।! ५२५ ॥ 


¢. युतियेया 2, ¢. इष्टज्या 
^. (^. न्याया 
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वर्गान्तरेः ततस्तुल्ये रुत्थोरावाधयोरपि । 

वर्गाम्तिरं च योगोन्तराभ्यासः प्रागुदीरितः।। ५२६॥ 
शुत्योर्योगान्तराभ्यासः "स एवाऽबाधयोरपि । 
शतिद्वयेन त्रिभुज भुजाद्वितयमुचयते । ५२७ ॥ 
आबाधालम्बदोःकोटचोः भरुतिभूते च तद्भुजे । 
त्रिभुज भुजयोर्योगस्तदन्तरगुणस्ततः ।। ५२८ ॥ 


भुवाबाधान्तर लब्धमाबाधायोगतुल्यया । 
योभान्तराभ्याताबाधाद्रयसङक्रमणात्‌ ततः: ॥ ५२९ ॥। 


लम्बवर्गान्तरपदं स्वाबाधाभुजयोभ वेत्‌ । 
भूम्यधं लम्बनिहतं त्यधक्षेत्रफलं भवेत्‌ !। ५२३० ॥ 


लम्बान्यपाश्वेऽप्येताद्कृक्षेत्रं यत्र प्रकल्प्यते । 
व्यश्चयोरभयोमेध्ये यथा लम्बः पतेत्‌ तथा ।। ५३१ ॥ 


विपर्ययेण सन्धानात्‌ त्ययो स्याच्चतुभुंजम्‌ । 
चतुभृजान्तस्त्रंभुजद्ितयं युज्यते यतः । ५३२ ॥ 


लम्बेकपाश्वं यत्‌ त्रयभ्नं यादृडनिस्नं भवेदिह 
तदन्यपाश्वंत्यश्चेण ताद्ङ्निम्नेन तदयुतम्‌ ॥ ५३३ ॥ 
भवेच्चतुभुजं यदत्तथाघहययोगतः । 

भुजा भृमिभवेदादये भूम्यर्धमितरत्र च ॥। 

लम्बः कोटिश्च भूम्यघलम्बघातफलं ततः ॥ ५३४ ॥ 


[ 11. वृत्तमतचतुरशक्षेव्रन्यायः | 


“कर्णाधितभजाघातेक्यमुभयथान्योन्यभाजितम्‌ गुणयेत्‌ । 
योगेन भुजप्रतिभुजवधयोम्‌े श्रुती भवतः । ५२३५ ।। 


< (लीलावती, १८८) 
इ।त । 








व्याख्या-]. ^. 28. ¢ 1680 वर्गान्तिरं ; वर्गान्तरे 24016 1671 1716 व~ 
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चतुभज" यव्‌ विषमं वृत्तान्तर्भागसंस्थितम्‌ । 
तन्नेमिस्पृष्टतत्कोणः कणस्तते भवेद्यथा ।॥ ५३६ ॥ 

तद्भूजा महती भूमिमृखं स्वल्पा च तद्‌भुजाः । 

पाऽं, तद्भुजयोः सौम्या स्वल्पा स्यान्महतीतरा ॥ ५३७ ॥। 

भन्योन्यप्रतिबद्धाग्राश्चतस्रोऽप्यतवर ता भुजाः । 

नेमिस्पृष्टोभयाप्रत्वात्‌ कृत्स्नज्यावद्‌ वस्थिताः ।। ५३८ ॥ 


तद्‌ धजाभिश्चतसभिवंत्तं कात्स्येन पूर्यते । 
तत्र चापटययुतेर्जावा कणतया स्थिता ॥ ५३९ ।। 


तत्कणभूमितत्पाश्वभुजाहितथदोु गम्‌? । 


त्िभुजद्वितयं कल्प्यं तस्थ कणेस्य पार्वंगम्‌ ॥ ५४० ॥ 


"एवमेवान्यकर्णेन तदममित्रिभुजद्रयम्‌ ¦ 
त्रिभुज भुजयो्यागस्तदन्तर समाहतः ॥\ ५४१ ॥ 


तयोराबाधयोर्योगान्तराभ्यासो भवेदिह । 
चापयोगसमस्तज्या भवेदाबाधयोयंत्तिः ॥ ५४२ ॥ 


तच्चापान्तरकृत्स्नज्या भवे वाबाधान्तरं तथा । 
यदाऽऽबाधान्तरमुखं क्षेत्रं तचयोगभूमिकम्‌ ॥ ५४३ ॥ 


चतुरश्रं भुजा तत्र महत्यल्पसमा यदा । 
कैत्प्यते समलम्बत्वं क्षेत्रस्यास्य भवेत्‌ ततः ॥ ५४४ ॥ 


लम्बाप्रयोयद्विवरं तत्राऽऽबाधान्तरं तु यत्‌ । 
चापान्तरसमस्तज्यः स्पादाबाधान्तरं ततः ५४५ । 


व्याष्य{-1. #€565 536-6168 276 176 52716 95 7 दद्(व114477) *€7565 
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चतुरश्चरस्थिते पाश्वं भृजे स्थातां समे यदि । 
लम्बयोरुभयोः साम्यं तदोयाबाधयोरपि ॥ ५४६ ॥ 
लम्बान्तरं यद्‌ भूमिष्ठ तदाबाधान्तरं भवेत्‌ । 
लभ्बाग्रविवरं चापि तदेव स्याद्‌ यतस्ततः ।१ ५४७ ॥ 
चापान्तरसमस्तज्या साऽऽबाधान्तरसम्मिता । 
चापयोगस्य था जीवा या तच्चापान्तरस्य च ॥ ५४८ ॥ 
तत्संवगंसमं वर्गन्तिरं तद्धनुषोज्यंयोः । 
भृजायोगान्तराभ्यासो भवेदाबाधयोरपि । ५४९ ॥ 
चापयोरत्पमहुतोर्जीवि चात्र भुजे मते । 
चापटद्रयसमस्तज्ये ये त्वत्र विदिते उभे ॥ ५५० ॥ 
तयोर्योगान्तरज्यात्वमुभथोः परिकंत्पयेत्‌ । 
तयोज्येयोयंः संवर्गो वर्गन्तिरसमोऽत्र सः । ५५१ ॥ 
तच्चापयोगसेदाधभवयो्जावयोद्योः । 

ययोज्ययोयंः संवगः स तु तच्चापयोर्योः ॥ ५५२ ॥ 
योगान्त रार्धोद्‌भवयोज्यंयोवर्गान्तरं भवेत्‌ । 

वर्गान्तरं ययोस्तद्वञ्जीवयोरुभयोरपि ।। ५५२३ ॥ 
तच्चापयोगान्तरोत्थज्ययोर्घातो भवेत्त सः । 
कर्णानियनयुक्ट्यथं मिदं वेद्यं हि धीमता ।॥ ५५४ ॥ 


[ 111. वुत्तगतचतुरध्रकणंः | 
घातवर्गान्तरन्यायो ज्ययोः सव॑त्र कल्प्यताम्‌ । 
स वर्गान्तरसंवगेन्थायो ज्ञेयः प्रयत्नतः ॥ ५५५ ।। 
थोगान्तराधयोर्घतिाद्‌ वेद्य वर्गान्तरं ततः: । 
वगन्तिरे तु विदिते तत्सवर्गो भवेदपि ॥ ५५६ ॥ 


तच्चापयोर्योगभेदभवयोर्जोवयोहंयोः । 
योगान्तराधं धनुषोज्यंयोवंर्गान्तरं भवेत्‌ ॥ ५५७ । 


~~~ ~ 


शरण, 








न्याद्या--1. 33. वर्गान्तरात्‌ ततः 
त° सं०-१७ 
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1तच्र ज्ययोर्ययोर्घातः कर्णाग्राधितयोःः कृतः । 
तच्चापटययोगाधंस्यान्तराधंस्य च द्योः ॥ ५१५८ ॥ 


वर्गान्तरसमस्तत्कर्णान्याग्रेऽपि तथेव च । 
तत्नाल्पञ्याग्रतश्चापान्तरतुल्ये महूत्यतः ॥ ५५९ ।। 
बिन्दौ कृते तद्विवरं तच्चापान्तरमौविका । 

ततः शिष्टमहाचापं स्वल्पचापससं भवेत्‌* ।\ ५६० ॥ 
इतराग्रेऽपि कणस्य चापान्तरगुणस्तथा । 
कर्णाग्रद्वितयस्पृष्टं तत्र रूपान्तरदवयम्‌ ॥! ५६१ ॥। 
तयोज्यंयोमंध्यगतां ज्यासरेखां च कल्पयेत्‌ । 
ज्याम्‌लाच्चापयोगाधं व्थासाग्रस्यान्तरं भवेत्‌ ॥ ५६२ 
ततः कर्णाप्रयोश्चापयोगाधंद्वितयं तु यत्‌ । 

परिष्यधंषमं तत्‌ स्यादन्याघमपि तादृशम्‌ ॥ ५६३ ॥ 


तदगप्रहितयस्पृष्टा व्यासरेखा भवेदिह । 

देधा भवते परिष्यर्धे परिधेश्चतुरशके ॥ ५६४ ॥ 
तञ्ज्यावर्गयुतिः कणंबर्गो व्यासङृतेः समः । 
चापयोरस्तरार्घत्थञ्ययोवर्गान्तरं ततः ॥ ५६५ ॥ 
चतुर्भुजं स्वल्पमुखं यन्महदभृजमूमिकम्‌ । 
शिष्टयोभुजयोगुवां यास्यसोम्या तथेतरा ॥ ५६६ ।। 
याम्याद्‌ भूृम्यश्रतः सौम्यमुखाप्रान्ता च तच्छतः । 
उदग्भम्यग्रतो याम्यसुखग्रान्ता तथेतरा ॥ ५६७ ॥ 
उदग्भम्यग्रत+ सोौम्थचपे मुखधनुमिते । 
बिन्दुस्तन्मुखसोम्थाग्रमध्ये व्यासाग्रमिष्यते ॥ ५६८ ॥ 


सौम्याद्‌ भूमभ्यग्रतो याम्यभुजाचापन्तरेऽन्ततः । 
बिन्दु रन्यस्ततो" भूमेर्यास्या्रान्तरमध्यगम्‌ ॥ ५६९ ॥ 





व्याख्या - 1. ¢, तत्‌ च्रिज्ययो 2. ¢. कण्रश्रुतयोः 
3. €, प्श. छफ. ग ध्ाल्€ [1765 अल भवेत्‌ 
4. € प्श. ग. बलि ततो ४० ततो, 166 11165 0८1०. 
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व्यासमूलं ततो भूमेर्याम्थाभ्रविवरं' तु यत्‌ । 
अन्तराधंसमंः तत्त भ्याम्यदोमभ्‌मिचापयोः ।। ५७० ॥ 


ततो याम्यभ्॒जोर्ध्वाम्ं सौम्याग्रं च भुवस्ततः. । 
विवरद्वितयं तुल्यं चापयोगाधंसम्मितम्‌ ॥ ५७१ !। 


व्यास्ता्रान्मुखयाम्याग्रो द्दोमूले उभे समे । 
मुखसौम्यभुजाघातो याम्यभूम्योश्च यो वधः ॥ ५७२९ ॥ 


तद्योगः कणंमूलाग्रहयदोर्वधोयुंतिः । 
मुखसौम्यभुजाचापट्यथोगान्तराधंयोः ।॥ ५७२ ॥ 


ज्ययोर्व्गान्तिरसमो मुखसौस्यःभुजावधः । 
भमियाम्यभुजाचापद्रययोगान्तराधंयोः ॥। ५७४ ॥ 


ज्ययोव्गान्तरसमो भूमिपाम्यभुजावधः । 


आद्यकर्णाप्रसंस्पुष्टचापयोगदल तु यत्‌ ।। ५७५ 


यच्च तस्मुलसस्पृष्टचापयोगदलं परम्‌ । 
चापाधंयोस्तयोर्योगः परिध्यधेसमो मवेत्‌ ।॥ ५७६ ।। 


चापयोगदवयगुतियंतः° परिधिसभ्मिता' । 
वर्णयोगो व्यास्तवगंञ्चाषयोगाधघधजीवयोः !। ५७७ ॥ 


परिध्यघं हिधा भक्ते कृत्स्नज्ये भागयोद्रयोः । 
व्यास्क्णंस्य दोःकशोरिशूपत्वेन व्यवस्थिते ॥ ५७८ ॥ 


तयोर्वेगयुतिस्तस्माद्‌ व्यासवगंसमा मता । 
योगाधंज्यावर्मयोगो वगंपोगसमोऽजत्र यः ॥ *७९ ॥ 


चापान्तरारधंज्यावरगहयेन रहितस्ततः' । 
कर्णाधितभुजाघातहययोगसमो भवेत्‌ 1} ५८० 1 





व्याद्या- 1. ^. 8. यामाम्रविवरं 2. ^. ¢. श्रन्ताग्रान्तसमं 
३. 8. याम्या दोभूमि | 4. ^. €. तथा 
5. 8. मूलसौम्य 6. ^. 8. ८. युतः 
4, 8. सम्मता 8. ^. ~. तथा 
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तत्र चापान्तराधंज्यावगंयोवर्यासिवर्गंतः । 
शोध्ययोरभयोरेकं वं भ्रथमतस्त्यजेत्‌ । ५८१ ।! 


शिष्टं वर्गान्तरं व्यासस्यान्तराधंस्य चोमयोः । 
योगान्तरोत्थज्याघातसमं वगन्तिरं च तत्‌ ॥ ५८२ ॥ 
चापान्तराधेयुक्तोनपरिध्यधं च तद्धनुः । 


तत्र ज्ययोद्योः साम्याद्‌ घातो वगंसमस्तयथोः ।॥ ५८३ ॥ 


परिध्यधेस्य या जीवा कृत्स्नव्याससमा हिसा। 
वुल्यान्तरितयोभ्यासाज्जीवे तत्पाश्वयोः समे ॥ ५८४ ॥ 


इष्टोनयुक्तपरिधिदलज्ये दवे समे ततः । 

तुल्ययोस्तु ज्ययोर्घातिस्तदगप्रमितो मतः । ५८१५ ।\ 
अन्तराधनिपरिधिदलज्याकृतिरेव तत्‌ । 

कणाग्रदितयोदभूतभुजाघातयुतिभंवेत्‌ ॥ ५८६ ।। 


नेम्यधंस्य [ तदग्रोत्थ ] गचचापान्तरदलस्य च । 
ज्ययोवगान्तरात्‌ साध्यं तद्धनुर्योगभेदयोः ॥ ५८७) 


जी वयोरुभयोर्घातस्तत्र [ गुण्यगुणौ | समौ । 
नेम्यधयोद्रंयोः साम्थादन्तराधनियुक्तयोः ।। ४८८ ॥ 
तदनं यत्परिध्यरधं यदन्यारधं च तद्यत्‌ । 

एकव हि तयोरजौवाघातो व्गस्तयोस्ततः ।। ५८ ९॥ 
समद्िधातः सर्वत्र वगंरूपो भवेद्यतः । 

मृखोदगग्राद्‌ व्यासाप्रविवरे प्राग्‌ विशोधिते ॥ ५९० ॥ 
नम्यर्धमुखसौम्याश्राद्‌ व्यासान्याग्रावधि स्मृतम्‌ । 
व्यासेतराग्रतो भूमेर्थाम्याग्रावधिकोऽपि यः ॥ ५९१ ॥ 


परिध्यंशोऽथ तस्य स्थादन्तराधंगुणोऽपरः । 
मुखोदगश्राद्‌ व्यासेतराग्रान्तोः धनुरशङः ।। ५९२ ॥ 








-"--------"-------~-----. "=-=. 


व्याख्या--1. ^. ए. ८ दलं 2, ^, 8. €, तदर्षोत्थि 
> ‰& 8. ©. गुण्यगुणा 4. ¢ राग्रांशो 
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चापान्तराधेमपरं यच्च वर्गन्तिरात्‌ तयोः । 
जीवयोरभयोर्घातस्तद्धनूर्थोगभेदतः ॥ ५९३ ॥ 


वर्गन्तिरं हयो राश्योः संवर्गात्मिकमेव हि-। 
मुखोदगग्रादा -याम्यभुजाभूम्यग्रसज्ुमम्‌ ॥ ५९४ ॥ 


आ च भूमिष्ठविन्न्त परिध्यंशावुभौ चयौ । 
तज्ज्याघातो भवेद्‌ व्यासवर्गो वगंहयोनितः ।। ५९५ ।। 


मुखयाम्यभुजाचापयोगज्याद्यात्र कल्पता । 
मुखभ्‌चापयोगज्या द्वितीया च प्रकतलिपता । ५९६॥ 


यतो याम्यभुजाचापं तद्‌मूचापान्तरान्वित्म्‌ । 
कृतस्नेन भूमिचपेन तुल्यमेव तु तद्‌ भवेत्‌ ॥ ५९५७ ॥ 


तत्र ज्ययोयंयोर्घातः स कर्णः प्रथमो मतः । 
मुखयाम्यभुजाचापयोगन्या कणं आदिमः ॥ ५९८ ॥ 


तृतीयकणेस्त्वन्यः स्याद्‌ व्यस्तन्यस्ते भृजादवये । 
हितीयो भूमिसोस्थाग्रान्मुखयाम्याग्रगो मतः ॥ ५९९ ॥ 


तयोव्यत्यस्तयोः कणेः प्राच्य एव भवेत्‌ सदा ! 
आद्यान्त्यकणं सम्पातो मृखसौम्याग्रगो भवेत्‌ । ६०० ॥ 


माद्कणंस्य चान्याग्रं यम्यदोभमिसद्धमे । 
तृतीयकणस्यान्धाग्रं भृचापस्थितनिन्दुगम्‌ ।॥ ६०१ ।। 


भूमिसौम्यभुजाचापान्तरतुल्यं तदन्तरम्‌ । 
आद्यान्त्यकणेद्वितथदोर्गं त्रिभुजं तेत: ॥ ६०२ ॥ 


क्णतराग्रविवरभूमिकं परिकल्पयेत्‌ । 
त्रिभुजे भुजयोर्घाताद व्यासभक्तः स लम्बकः ।॥ ६०२ ॥ 


तच्चापदययोगज्याभूमिके त्रिभुजे ततः । 
आद्यान्त्यकणंयोरत्र भुजात्वेन प्रकल्पनात्‌ ॥ ६०४ ॥। 


तवघाताद्‌ व्यासविहूतस्तत्र लम्बो भवेत्‌ स्फुटः । 
द्धा द्वितीयकर्णेन विभक्तेऽस्मिश्चुभुजे ।। ६०५ ।। 
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तत्कणेपाश्वंयोस्त्यश्चद्रयं तदभूमि कल्पयेत्‌ । 
तत्लम्बहययोभेन समो नीतोऽत्र लम्बकः ॥ ६०६ ॥ 


भाद्यान्त्यकणंद्ितयदोयुंगत्रिभजस्य च । 
तच्चापटययोगज्याभूमिकस्य स लम्बकः ।। ६०७ ॥ 


कणंदवेयाभितभुजाघातक्यद्ितयं त्विह ¦ 
भूजप्रतिभजाभ्यासयुतिश्चेति युतित्रयम्‌ ॥ ६०८ ॥ 


कणमुलस्थयोरदोष्णोर्घातोऽग्राधितयोरपि । 
कर्णाभ्ितभुजाघातद्रयं था तु" तयोयंतिः ॥ ६०९ ॥ 


एक कर्णाधितभुजाघातंक्यं तत्‌ प्रकीतितम्‌ १ 
हितीयकर्णाधितयोघरतिंक्यमपर तथा ६१० ॥ 


भुजप्रतिभुजाभ्यासद्रययोगोऽन्तिमो वधः । 
मुखसोम्यसूजाघातो यास्यभम्योश्च यो वधः ।। ६११ ॥ 
आदयान्त्यकणं संवग स्तयोर्घातयुतिभवेत्‌ । 

तत्र स्वल्पमुजाचापयोगज्यंकाऽपरा पुनः ॥ ६१२ ॥ 
हयो रप्यत्पमहतोश्चापयोगज्यका मता । 
दितीयक्णग्रोद्‌भूतसुजाद्रयवधोऽत्र यः । ६१३ ॥ 
ततकणंम्‌लसंस्पुष्ट भुजाद्रयवधोऽपरः । 
मुखयाम्यभुजाघात आद्यस्तत्र प्रकल्पितः ॥ ६१४ ॥ 


भूमिसाम्यभुजाघातो द्वितीयश्च दइयोर्वधः । 
तयोर्यागो भूमुखयोनजयोर्याम्थिसौम्थयोः ॥ ६१५ ॥ 


योगज्ययोदंयोर्घातः धुत्योरन्त्यद्ितीययोः । 
भुजप्रतिभुजाभ्यासयोग आद्यद्वितीययोःः ॥ ६१६ ॥ 


धुत्योवेधः स्यादिति यत्‌ तत्र घातयुतित्रयम्‌ । 
कणंद्रयेषु न्द्रानामेतद्‌ घातत्रयं भवेत्‌ ।॥ ६१७ ॥ 


व्याख्या--1. ^. ¢. दयया तु 
2. ¢. प्रभू, छप. कशिद्ि ययोः पु॥० ययोः, प [1०65 एनम. 
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यस्तत्राचान्त्ययोर्घातः अत्थोऽचाद्यद्वितीययोः , 
तयोद्रंयोश्च संवर्गाद्‌ द्वितीयान्त्यवधेन यत्‌ ॥ ६१८ ।। 


विभज्य लभ्यते सा स्थादाद्यकणकृतिस्तथा । 
द्वितीय रंवर्मोऽपि भवेतां दोःधृती ततः ॥ ६१९ ॥ 


[ 1४. व्यासाधमन्तरा ज्यानयनम्‌ | 
न्यायेनानेन चार्धज्याः सर्वा अपि नयेयथा । 
तत्तज्ज्यावर्गमाद्यज्यावगहीनं हरेत्‌ पुनः 1 ६२० ॥ 
आसम्नाधःस्थशिसर्जिन्या लब्धा स्यादुत्तरोत्तरा । 
इत्थं साध्याः गुणाः सवे व्यासाघंनिरपेक्षकाः ॥ ६२१ ॥ 

दति । 
कुत्स्नज्यार्धटहितीयन्यावगयोलेम्बजां कृतिम्‌ । 


त्यक्त्वा तर्प्रुलयोर्योिस्तृतीयज्या भवेत्‌ ततः ॥ ६२२ ॥ 


अन्तरं प्रथमजञ्या स्यादिति प्रगेव दशितम्‌ । 

अनेन विधिना कर्णोऽप्यानेतन्यश्चतुभुजे ।। ६२३ ॥ 
चतु्थधनुरप्रान्तात्‌ तृतीयधनुरग्रतः । 

समस्तज्याऽथ तन्मध्यभेदि व्यासदलं नयेत्‌ ॥ ६२४ ।। 


त्रतीयधनुरग्रान्तं कृत्स्नज्याधंभुजा ततः । 
तत्कोटिका च व्यासार्धं तक्कृत्स्नस्याशरोनितम्‌ ॥ ६२५ ॥ 


धा स्थात्‌ प्रागपरा सुत्राद्‌ं {हितीयधनुरप्रगा । 
सा भुजा तच्छरोनं च व्यासा्धं कोटिका परा । ६२६ ॥ 
ताभिश्चतसुभिः क्षेत्रं भवेद्‌ भिन्नचतुभुजम्‌ । 

केन्व्राद्‌ दितीथज्याग्रान्तः कणं एकोऽपरः पुनः । ६२७ ॥ 


कुत्स्नज्यामध्यतो वेद्यो ह्तीयगुण मूलक. । 
छृत्स्नज्याधंद्वितीयज्याभुजयोभ्‌मिरेव साः ।। ६२८ ॥ 
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तृतीय गुणतुल्यत्वं तस्थ प्रागेव दशितम्‌ । 
मिथः' कोटिष्नयोर्योगात्‌ स तु कर्णाशकस्तयोः ॥ ६२९ ॥ 


भृजप्रतिभुजाभ्यासयोगस्तत्कणंयोवंधः \ 
कत्पितेनात्र हारेण भागहारे हूते सति ॥ ६३० ॥ 


हारोऽन्यस्तत्फलं चापि स्यातां भान्यस्य हारकौ । 
कयोश्चिदय संवर्ग हाराभ्यां ह्यते यदा ॥ ६३१ 1 


तदा गुणावुभौ हायौ हाराभ्यां पृथगेव तौ । 
तयोर्घातः पुनः कायः फलसाम्यात्त सवरा ।। ६३२ ॥ 
हारेण न पुनर्हायं केवलस्य स्फ्टत्वतः । 
भपवतितयोर्बाह्लोयंद्वा घातेऽपि ्वागते ॥ ६३३ ॥ 


तयोः केवलयो्बह्लिवंगभ्यां शोधिते सति ¦ 
पृथक्‌ तयोमृलय॒तिद्वितीथः कणं इष्यते । ६३४ ।। 


थासो भुजप्रतिनभुजासंवगढयसंयुतिः । 

कणंसं वगेतुल्यत्वं तस्थाः सम्यङ निरूपितम्‌ 11 ६३१५ ।! 
तदायतचतुर्बाहौ तथा समचतुभुजे । 

क्षेत्रे तु संवदत्येव तथा सिन्नचतुभृजे ॥ ६२३६ ॥ 
दयोद्योभ्‌ जाकोरिस्वरूपं' नान्धयोद्रयोःः । 

यत्रैकः कणंसंवगः स्याद्‌ दोःकोटथो्वंगंयोगतः ।। ६३७ ॥ 
नाप्यन्यकंणस्तद्रचं नापि, भिन्नचतुर्भृजम्‌ । 

चतुर्णाभिपि बहुनां नास्ति दोःकोटिरूपता ॥ ६२३८ ॥ 
यस्मिन्‌ नियतकं चतत्‌ क्षेत्र तत्राप्यसो पुनः । 
भृजप्रतिभुजाभ्यासयुतिः कणंवधो भवेत्‌ ।\ ६३९ ।। 


~~ - क क्न -न्न््न्-ग्न् ग्ग 1 ----- ---------------------- ~ --"-+--------~---------------~-~--~----~--~-~-~-~-~-~- 
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विप्रहृष्टं षरं कोणचतुष्कं वृत्तकेन्द्रतः । 
न्थादुकक्षेत्रफलतः फलं यत्राधिक भवेत्‌ ॥ ६४० ॥ 


यत्र कोणचतुष्कं च वृत्तनेभ्याश्चितं भवेत्‌ 1 
चतुरमजं तन्निथतकणेक्षेत्रमुदीरितम्‌ ॥ ६४१ ॥ 


माद्बाहोद्रितीयाचास्तत्र प्रतिभजाह्वयाः 1 
अतो भुजप्रतिभूजघातथोगास्त्रयो मताः ॥ ६४ ॥ 


कणद्ितयस वर्मस्य एव भवन्त्यतः । 
भाद्यद्वितीययोर्घातो यस्तथाऽऽदयत्रतीययोः ।। ६४३ ॥ 
तद्घातो ह्यते घाते न द्वितीयतृतीययोः । 

लब्धः प्रथमकर्णंस्य वर्गो भवति स स्फुटम्‌ । ६४४ ॥ 


कणेवगंद्यं चान्यन्नीयते विधिनामुना । 
हारः स कृत्स्न गृहीतमुजप्रतिभुजावधः ।॥ ६४५ ॥ 


| वत्तान्तगंतचतुरशक्षेत्रफलद्वारा व्यासानयनम्‌ | 
स्थायेनानेन चतुरश्रदोभिः परिधि विना। 
व्यासानयनसिद्धचथं फलानयनमुच्यते 1 ६४६ ॥ 
"चतुर्भुजं यद्िषमं वुत्तान्तर्भागसंस्थितम्‌ । 
तन्तेमिस्पष्टतत्कोणः कणेस्तत्र भवेद्‌ थथा ॥ ६४७ ॥ 
तत्कणेभूमितत्पाश्वभुजाद्ितयदोयुंमम्‌ । 

त्रिभुजटटि तयं कल्प्यं तस्य कणस्य पाश्वंगम्‌ ॥ ६४८ ।। 
तत्लम्बद्वययोगध्नं भुम्यधं स्यात्‌ फलं स्फुटम्‌ । 
चतुरभुजान्तततयोस्व्िभुजक्षेत्रयोभुवि ॥ ६४९ ॥ 


लम्ब द्रयस्पृम्विवरं यत्तत्लम्बान्तरं मतम्‌ । 
भक्स्य वर्गयुताल्लम्बयोगवर्गात्‌ पदं तु यत्‌ 1 ६५० ॥ 





व्यांद्या--). 
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----------------_ 
स स्थाद्‌ द्वितीयक्तर्णोऽतो द्ितीयश्रुतिवगेतः । 


लम्बान्तरकृतित्यागाल्लम्बयोगङृ तिभवेत्‌ ।। ६५१ ॥ 





लम्बान्तरं त्वेकदिग्गताबाधाद्ितयान्तरम्‌ । 
भूमध्याल्लम्बमूलस्पशस्य भमो यदन्तरम्‌ ।। ६५२ ॥ 


स्वाबाधयोरन्तरस्य दलं तद्यत्पुनः परम्‌ , 
जवाधयोरन्यलम्बसम्बन्ध्योरन्तरा दलम्‌" ॥ ६५३ ॥। 


` [ तयोर्योगोऽन्तर | वा स्थात्लम्बयोिवरं भुवि । 
यत्र भूमध्यतस्तूमयतो लम्बद्रयं पतेत्‌ ।। ६५४ ॥ 


तत्र योगोऽन्यथा भेदः स्याल्लम्बद्वितयान्तरम्‌ । 
लम्बदर येकदिश्याबाधयो रप्यन्तरं च तत्‌ ॥ ६५५ ॥ 
भूमध्याल्लघुदोभगि लम्बमूलं पतेद्‌ भूवि । 

मतो लघुभुजायुम्मं कर्णेकाग्र स्पृशेद्यदि !॥ ६५६ ॥ 


भूमध्यादेकपाश्वे तत्‌ तहि लम्बद्रयं पतेत्‌ । 


भूमध्याल्लम्ब पाहवं लम्बपातस्त्वम्थथा भवेत्‌ ॥ ६५७ ॥! 
भृजावर्गन्तिराद्‌ भूम्युद्धतमाबाधयोमिदा । 

तदलं लम्बमुलाद्‌ भूमध्यान्तरमुदाहूतम्‌ ॥ ६५०८ ॥! 
भुजावर्गान्तरार्घा भृम्पुद्धुतं तद्‌ भवेत्‌ ततः । . 
ततस्तदिष्टकणस्य पथक्‌ पारश्वंदयोत्थयोः ॥ ६५९ ॥ 


दोष्णो्वर्गान्तरा्धें ये तद्यो पाद्य वान्तरात्‌ । 
भुवा विभज्य लब्धव्यं लम्बपातदयान्तरम्‌ ॥ ६६० ॥ 


तत्र तावद्‌ हयो राश्यो भ देऽन्यदद्वितयाम्तरम्‌ । 
कषिप्येत यदि तत्ना्यराश्योयेस्तु महान्‌ भवेत्‌ ॥ ६६१ ।। 


यश्चान्ययोस्तद्युतितः स्वल्पटयर्युति त्यजेत्‌ । 
स्यादन्तरद्रययुतिरथ यतव्रान्तरान्तरम्‌ ॥ ६६२ ॥ 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ - ~~ -~- --__-~ ~~~ --_~-------------- 
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कार्यं तत्राल्पमहतोर्योादन्य्युति त्यजेत्‌ । 
शिष्टं इयोरन्तरथोरन्तरं स्थादितीरितम्‌ ॥ ६६३ ॥ 


(“अन्तरथोगे कायं राशिदयथोगमंहदयुतेस्त्याज्या । 
इतरयुतिरन्तरे चेन्न्यूनाधिकयोगतोऽन्ययुतिः'* ।\ ६६४ ॥ 


यत्रेष्टकणेमूले वा तदग्रे वा महाभुजे । 

संयुते तत्र महतोभुजयोवेगंयोगतःः ॥ ६६५ ॥! 
त्पाज्योऽन्यक्त्तियोगोऽतः प्रतिरोगं तयोगतः । 

संयुज्येते तदा त्यश्रद्वयोत्थमह दल्पयोः ॥ ६६६ ॥ 
दोर्व॑गंधोगः कार्योऽत; प्रतिदोवंगंयोगतः । 
प्रतिदोवगंयोगोनाद्‌ दलं यत्तत्‌ समीहितम्‌ ।। ६६७ ॥ 
यत्रक भवयोर्दष्णोमंहती कणंमूलभा । 
%तदग्रगान्योत्थमहाभजा तत्र महदयुतेः° ॥ ६६८ ॥ 
यतस्त्याज्योऽल्पघोगतः प्रतिरोवगयोगतः । 
इतरप्रतिदोवेगयोगोनाधंमिहापि तत्‌ ।! ६६९ ॥ 

तदेव प्रतिदोवंगंयोगाधेदितयान्तरम्‌ । 

सर्व॑त्रातः प्रतिभुजावगं योगदलान्तरात्‌ ॥ ६७० ॥ 
इष्टकर्णोदधतं भूम्यां लम्बपातद्रयान्तरम्‌ । 
प्रतिदोवगयो गाधंविवरस्थ इतेस्ततः? ॥ ६७१ ॥। 
यदीष्टकणेवर्गाप्ता सा लम्बान्तरभुजाकृतिः । 
लम्बान्तरकृतित्यागादितरधरतिवगेतः ॥ ६७२ ॥। 
लम्बयोगकृतिः स्थादित्यपि वेद्यं यथोदितम्‌ ॥ ६७२ ॥ 
“'जाबाधघधयोरेक कक्प्स्थयोयत्स्यादन्तरं तत्कृतिसंयुतस्य । 
लम्बेक्यवगंस्य पदं हितीयकर्णो भवेदिः "व्यत एव सिद्धम्‌ ॥ ६७३ ॥ 


(लीलावती, १८१) 
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लम्बंक्यवगेगुणितादिष्टकर्णस्य वगंतः । 

तुय शश्चतुरधक्षेत्रफलस्य कृतिभंवेत्‌ ॥ ६७८ ॥ 
थतो लम्बगुणं" भूमेदंलं त्यश्रफलंः भवेत्‌ । 
एयभद्रयोत्थकलयुक चतुर्भुज रुलं भवेत्‌ ।। ६७५ ॥ 
यतश्चत्‌ भुजस्यास्य भवेत्‌ त््यक्टयात्मता । 
यत्रेऽ्टकणेवगंध्नादितरशरृति वगंतः ॥ ६७६ ॥ 


त्यज्येत लम्बान्तरजा" कृतिः साप्यत्रे हन्यताम्‌ । 
वग णेष्टश्रतेयस्मात्‌ कार्या सच्छेदतानयोः ॥ ६७७ ॥। 


भतो लम्बान्तरफति चान्यकणकृति पृथक्‌ । 
हरेवेष्टकरणे वण फलवगस्तदन्तरम्‌ ।, ६७८ ॥ 


दविगुणोऽयमतोऽस्माच्चतुरशो यः स केवलः । 
फलवर्गो यतो भृम्यधध्नो लस्बः फलं भवेत्‌ ॥ ६७९ ॥। 


इष्टकणेकु तिर्हारो यत्तदघंङृतिगणः । 
च तुष्नंतुर्थो वगो थद्‌ द्विगुणाधंस्वमूलयोः ॥ ६८० ॥! 


अतः प्रतिभजाधंद्ितयकृत्यन्वयात्‌ पदम्‌ । 
तादशं कृतियोगं त्यक्त्वा तच्छिष्टकृति त्यजेत्‌ । 
कणघाताधवगंः स्यात्‌ फलवर्गो यथोदितम्‌ ॥ ६८१ ॥ 


““प्रतिभुजदलकृतियुत्थोयदन्तरं यच्च क्णघातदलम्‌ । 
| वगन्तिरपवमनयोश्चतुभुजे क्षेत्रफलमधिकम्‌"” ॥ ६८२ ॥ 
इति । 


कर्णाप्रितयोर्वष्णोर्घतिोन्याहतिसयुतः । 
तथान्यकणम्सम्बन्धि प्रतिदोघतिथुक्‌ परः ॥ ६८३ ॥ 


आद्यौ गुण्यौ क्रमाद्‌ व्यस्तं तौ हारो गुणकोऽपरः । 
लब्धावाद्यद्वितीयो स्तां पथक्कर्णावितीरितम्‌ ॥ ६८४ ॥ 


"गय णि 
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हर्युक्त्यायतः कणं संवर्गो यदि दीयते । 
गुण्नाद्‌ गुण्यधातात्‌ स हारघातेन लभ्यते ॥1 ६८५) 


अ्राद्यराश्योघतिो यः सेव गुण्याहतियेतः । 
स एव हारघातोऽतस्तुस्यत्वान्नष्टयोद्वंयोः ॥\ ६८६ ॥\ 


लभ्यते गुण एवातः फलत्वेन ततः स्थितम्‌ 
प्रतिदोर्घातयोगो यः सः स्थात्कर्णाहुतिस्त्विति ॥ ६८७ ॥\ 


तद्धर्भवर्गतस्त्याज्यमिष्टकर्णधिसंगुणम्‌' । 
लम्बपातान्तरङृति शिष्टं फलकृतिभेवेत्‌ ॥ ६८८ ॥ 


इह प्रतिभुजावगेयोगयोभेदतो दलम्‌ । 
हृष्टकर्णेन हार्यं भूयो गुण्यं तत्फलेन तम्‌ ॥ ६८९ ॥\ 


थतोऽतः प्रतिदोर्व्गयोगद्वितयतुययोः । 
या निदा सेव नेयात्र ततः प्रतिभूजा्धंयोः ॥ ६९० ॥। 


वगंयोगद्वितथयोरन्तरेणापि लभ्यते । 
थतो यत्कृतितुल्यांशः स तहलकृतेः समः ।\ ६९१ ॥ 


घातार्धतु्यो दलयो्धातो द्विगुणितो यतः । 
भतो घातो द्विगुणितो प्रतिदोदलयोः पृथक्‌ ।। ६९२ ॥। 


थौ तयोः संयुतेस्तुल्यं कणेघातदलं भतम्‌ । 
योगमेदार्हयोरेको राशिः सोऽतः परः पुनः ॥ २९३ ॥ 


प्रतिदोर्धवगंहितययोगदयान्तरम्‌ । 
तौ द्रौ राशी ययोर्योमान्त रघातात्‌ः फलं भवेत्‌ । ६९४ 


टान्तरं तथोर्योगिश्चेत्यमत्र निरूप्यताम्‌ । 
भमुखार्धहतौ द्विश्नयां युञ्ज्यात्‌ कृतियूतं तयोः ॥ ६९५ ॥ 


अन्यद्दोरधघाताद्‌ द्विष्नात्‌ तत्ृतिरयुति स्यजेत्‌ । 
तयोर्योगस्तु योगान्तरयोरन्यतरो मवेत्‌ \\ ६९६ ॥\ 


________[_(„~( ------------------------- 


व्याख्या - 1. ¢. सगणः 2. ^. ¢. तदत्पेन तत्‌ 
3, €, प्र 91. ०. शल चातात्‌ 10 घातात्‌ ॥ < 11170 1176८ 0६10. 
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पाश्वेदोदंलघाते द्विघ्ने तत्कृतियुति' क्षिपेत्‌ । 

भमु खाधंहते दि घ्न्यास्त्याज्यं स्थात्‌ तत्कृतिटयम्‌ ॥ ६९७ ॥ 
तयोर्योगश्च योगान्तरयोरन्यतरो भवेत्‌ । 

वगंयोगो दयो राश्योद्िघ्नघातेन संयुतः । ६९४ ॥ 


हीनो वा तत्पदे राश्योयोगिभेदौ यतस्ततः 
“उक्ता यतकृतिथुत्यूनद्विध्नघातस्य योज्यता ॥ ६९९ ॥ 


तदाधिक्यात्‌ कतियुतेस्ततः शिष्टमृणं मतम्‌ । 
"अतो भूमृखयो रधंयोगवर्गाद्यदान्ययोः ॥। ७०० ॥ 


दोष्णोर्धन्तिरकृतिस्त्यक्तग्या स्थात्‌ तदा दयोः । 
वर्गत्मकत्वात्‌ तद्‌ भेदो राश्योवं्गान्तरं मतम्‌ ॥ ७०१ 1 


भृमुाधयुतौ तस्मात्‌ पृथक्‌ पाश्वाधि रोभिदाम्‌ । 
क्षिपेत्‌ त्यजेच्च तौ राशी स्यातां योगान्तरात्मकौ ॥ ७०२ ॥ 


पाश्वं दोरघंविवरं योज्यं यतरोक्तयुक्तितः । 
महदयुतिस्वल्पभेदात्‌ तत्र सिदचेच्च तद्यतम्‌ ॥ ७०३ ॥ 


कार्यान्तरवियोगेऽत्र स्वल्पं योज्यं महत्‌ त्यजेत्‌ । 
तदन्तरवियुक्तं स्यादथवेत्थं नयेदिमौ ७०४ ॥ 


सवं दोदलयोगात्‌ तत्कृत्स्नं पाऽवभुजां कृशाम्‌ । 
त्यजेत्‌ पृथकस्थान्महतीं चात्र शिष्टौ क्रमादिमौ । ७०५ ॥ 


एवं पाश्वस्थदोरधंयोगावर्धद्‌ भिदा कृतिम्‌ । 
मुखभूम्यधयोस्त्याज्या यदव्राप्येवमूह्यताम्‌ ॥। ७०६ । 


सवं दोदलयोगात्तन्मुखं त्याज्य पृथङ महीम्‌ । 
तौ हौ चतुर्णा घातः स्यात्‌ फलवर्गे यथोदितम्‌ ।। ७०७ ॥ 


“"सवदोयुतिदलं चतुःस्थितं बाहूर्भिवरहितं च तदेते: । 
म॒लितं नियतकणके फलं स्पष्टमेवमुदितं त्रिबाहुके ।} ७०८ ॥। 


^ (लीलावती, १६६) 
द्(त । 


न न ज न म न --- 


~ न " ~ ~ न म. ग नानकण्मममाण्याय 


व्याख्या - 1. ^. तत्करति 2. ¢. उक्तयत्कृति 
3. ^. भ्रषो 
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कर्णं त्रयाहुतिक्लाद्‌ ग्यासेनाप्येतदाप्यते । 

थड्क्तं “क्णयोर्धाताद्‌ व्यासाप्तो लम्ब" इत्घसौ ॥। ७०९ ॥ 
लम्बयोगसमोऽतोऽमन्धकणं'दलाहतः । 

चतुर्भृजक्षेत्रफएलं भवतीत्युपपद्यते । ७१० ॥ 

कर्णं वरयाहतिदलात्‌ फलाप्तं व्यास इत्यपि । 

तत एव च कणंत्रितयवगंसमाहते \\ ७११ \। 


फलङकत्या चतुर््यप्तं यत्‌ सा व्यासकृतिभवेत्‌ । 
बोडशध्नी फएलङृतियंत्तया तूक्तघाततः ॥ ७१२९ ॥। 
भवेद्‌ व्यासा वगेश्चे्युपपन्नं यथोदितम्‌ । 

दोष्णां दरथोद्रंयोर्घातयुतीनां तिसुणां वधेः ॥ ७१३ ॥। 
एकंकोनेत रत्रयेक्यचतुष्के वधभाजिते । 

लब्धमूलेन यद्वृत्तं विष्कम्भार्धेन तिमितम्‌ ॥1 ७१४ ।1 
स्वं चतुभज क्षेत्रं तस्मिन्नेवावतिष्ठते । 
त्सवंतो्यंतिदलमेकंकभुजर्वाजतस्‌ । ७१५ ॥ 
द्विुणेनामूना तुल्थमेककोनेतरत्रियुक्‌ 1 

तद्घातः षोडशगृणं फलवर्णो भवेद्‌ यत्तः \ ७१६ ॥ 
चतष्कत्वो द्वि गुणितः षोडशध्नो भवेदतः । 


कर्णङ्कत्या हतेस्तेनाऽऽप्यते व्यापार्घजा कतिः ॥ ७१७ ॥। 


जीवाभिरेव तद्रचासतसिद्धिरेवमुदीरितम्‌ ।! ७१५ ॥ 


[ वृत्तान्तगेतचतुरश्रफलन्यायस्य त्रयभ्क्षेतरफले अतिदेशः । | 


चतुरश्रफलन्थायस्त्यश्क्षेत्रेऽति दिश्यते । 
त्सव ोर्युंतिदलं चतुर्था परिकल्पितम्‌ ।। ७१९ ॥ 


तदिदं कर्णथोगाधं भ॒म्पधन च संयुतम्‌ । 
तत्र भूमिविहीनं यद्‌ यच्च केनाप्यनूनितम्‌ ७२० ॥ 


[ 


व्यार्या-- 1. ¢. प्त त।. गा. भील कर्ण 10 कणं 10 17€ 3860010 1116 0510, 
2. ¢. लये णि बधं 
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भृम्यधयुक्तहीने दे" क्णयोगद्ले उभे । 

लम्बवगंसमः प्रायस्तयोः संवगं इष्यते ।। ७२१ ।। 
राश्योर्योमान्तराभ्यासो यतो वर्गान्तरं मतम्‌ । 
यत्सवदोयुं तिदलं भुजाभ्यां रहितं कमात्‌ ॥ ७२२ ॥ 
भुजान्तराधंगुक्तोनं भूम्यधंद्ितयं हि तत्‌ । 
ततस्तयोद्रयोर्घति हीनो भूम्यधंवर्गतः 1, ७२३ ॥। 
भुजान्तराधेव्गेणत्येतद्‌ वे प्रदशितम्‌ । 
“इष्टोनयुभ्राशिवधः कृति" रित्युदितं यतः । ७२४ ॥ 
भआबाधाभुजयोवगन्तिरं लम्बकृतियतः। 
भुजयोवगंयोगार्धादाबाघ्वावर्गयोदलेः ॥ ७२५ ॥। 
विशुद्धे लस्बवर्गोऽत्र शिष्यते त्रिभुजे यतः। 
भृजथोगाधंवर्गादत्राबाधायोगयोरले ॥ ७२६ ॥ 
वर्गोकत्य विशुद्धेऽस्मिन्‌ अधिकं लम्बवगंतः । 
बाहो राबाधयोश्चान्तराधयोवंगंभेदतः ।। ७२७ ॥ 
तथाहि वगंयोगा्धं घाते भेदकृतेदंलम्‌ । 

योगा्धवगं तु तयोर्घातिस्तद्भेदवर्ग॑तः 1\ ७२८ ॥ 


तुर्थाशश्च स्थितः सोऽशोऽप्यन्तरा्धंङृतेः समः । 
योगाघवगं तस्तस्माद्‌ व्गंयोगदलस्य त्‌ ।। ७२९ ॥ 


भाधिक्यमन्तराधंस्य वर्गेण स्थादिति स्थितम्‌ । 

थोगाधंवमं भजयोस्तर्थंवाऽजाधयोरपि ॥ ७३० ॥ 
स्वस्वभेदाधंवगंण न्थुनत्वं यत्पुन्हयोः । 
आबाधयोरन्तराधंवगेस्तत्राधिकोऽन्यतः ।\ ७३१ ॥ 

स शोध्यराशेन्थुनो शऽस्त्यक्तेऽन्यत्रावशिष्यते । 

न्युनोंऽशः° शोध्यराशिस्थः शृद्धराशौ तु शिष्यते ॥ ७३२ ॥ 


व्याद्या--1. ¢. ते णः द 2. 1458. 1680 योगतो बले 
३. &#. ^. न्यूनः 
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_______------------------------- 


योगार्धवगे भजयोवर्गो भेददलस्य यः । 

स न्थुनोंऽशोन्तराधंस्थ वर्गादाबाधयोस्ततः 1! ७२३३ ॥। 
त्यक्तेऽस्मिन्‌ लम्बवर्गे तु स एववांशोऽतिरिच्यते । 
योगार्धंयोर्यो नियमः स स्याद्‌ भेदाधयोरपि ॥ ७३४ ॥ 
तादक्‌ तद्रगेयोस्तस्मात्‌ तदर्गान्तरयोरपि | 
थोगाधयोवेगंभेदात्‌ ततस्तद्‌भुजयोहंतात्‌ ॥। ७२३५ ॥ 
अन्तराधंस्य वर्गेण भक्त जबाधयोद्रयोः । 
योगाधकृत्या भेदाधंवगंभेदोऽव्र लभ्यते ॥ ७३६ ॥ 

सं एव लम्ब वगेऽस्मिन्नधिकोऽशो यत स्ततः । 

ताभ्यां च गुणहाराभ्यां लब्धं भूम्यधंवगंतः ॥ ७३७ ॥ 
शोध्यं ततो भुजाभेददलवमंसमं च तत्‌ । 
भूजान्तरार्धवगेध्नाद्‌ यतो भूम्यधंवगेतः ॥ ७३८ ॥ 
मआबाधथोर्योगदलवर्गाप्तः स्वगरुणो भवेत्‌ । 

भूमध्यवर्गो ह्याबाधायोगाधंस्यः कृति्यतः ॥ ७३९ ॥ 
गुणहारकयोः साम्ये गुण एव फलं यदा । 
तत्सवंदोर्यंतिदलद्वये बाहुद्र योनिते । ७४० ॥ 
तयोदरंयोस्तु संवग स्तत्र लब्धफलोनितः । 

भभ्यरधेवर्गो भवतीत्येष लन्धफलोनितः ।1 ७४१ १ 
योगाधंयोवंगंभेदहतो वगः फलोःदूवः । 

तर्मूलं व्रिभुजक्षेत्र फलं भवति सुस्फुटम्‌ । ७४२ ॥ 


इति । 
| शरानयनम्‌ । 
वत्ते वृत्तान्तरग्रस्ते सति, न्यायोऽयमृद्यताम्‌। 
व॒ त्तकेन्द्रदयस्पृष्टो व्यास एको भवेत्‌ तयोः ॥। ७४२ ॥। 
ल्याश्धा-- 1. ^. केतात्‌ 2. 7158, {620 योधस्य 


3. ^. सह; ८ समि 
तर्स ० १९ | 
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1 ----- ---------_ 


इति | 


- ~---"~----------=---------* 


ठपाश्या- 1. 





साधारणी समस्तन्या तत्तम्पातान्तसेद्धवा । 
कृत्स्नञ्यामध्यगो ष्यासे शरौ वृत्तद्रयोूवौ ।। ७४४ ॥ 


तत्रारपवुत्तस्य शरो महानन्यस्य चाल्पकः । 
शरोनन्यासशरयोर्घातस्तुस्यस्तयोभवेत्‌ ॥ ७४५ ॥! 


समस्तज्याधवगेस्य तुल्यत्वादूभयोरपि 1 
शरोनव्यास्योर्याद्डनियमो महदल्पयोः ॥ ७४६ ॥। - 


तादुक्लो नियमो वेद्यः शरयोर्महुदल्पयोः । 
व्यासयोनियमस्तादृक्‌ शरयविहीनयोः ॥ ७४७ ॥। 


शरढयोनितौ व्यासौ शरवगंहतौ पुनः । 
शरट्योनितव्यासयोगभक्तौ शरौ ततः ! ` 
एष एव विधिः स्म्ययाचायंण प्र्दशितः ।। ७४८ ।। | 


` श्रासोने द्वे वृत्ते प्रासगुणे भाजयेत्‌ पृथक्त्वेन । 
प्रासोनयोगलन्धौ सम्पातशरौ परस्परतः” ।। ७४९ ॥ 


(्रार्यभटीयम्‌, गणित ° १८) 


[ मोलपृष्ठक्षेत्रफलम्‌ | 


वृत्तव्यास-धनु-र्बाण-जौवा-न्यायं सविस्तरम्‌ । 
इत्थं प्रोच्याथ तत्साम्थाव्‌ घनगोलफलं बरवे 1 ७५० ॥ 


यज्ज्ञातवृत्तव्यासाभ्यां तदन्यदनुपाततः। 
सिद्धचेत्‌ खण्डान्तरयुतिः पिण्डज्यायोगतश्च यत्‌ ।॥ ७५१ ॥ 


ततस्तन्न्यायतः सिद्धचेद्‌ गोलस्थान्तबेहिःफलम्‌ । 
-वुल्यचापान्तरे मध्यात्‌ पाश्वंयोरुभयोरपि ॥ ७५२ ॥ 
^. ¢. तादक्‌ करे 
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गोलपृष्ठं तथा च्छिन्द्यात्‌ परिष्यंश्ञो यथा समः । 
चापभागन्तरेखास्तु तल्यान्तरायता यतः ॥। ७५३ ॥ 


रेखान्तरालविस्तारं रेखामध्यसमायतम्‌ । 

ऋज्‌कृतं थथा क्षेत्रं समलम्बं चतुभुजम्‌ ॥ ७५४ ॥ ` 
रेखाऽऽस्य महती भूमिः स्वल्पा च मुखमिष्यते । 
रेखान्तरालं लम्बोऽस्य चापभागसमो भवेत्‌ ।\ ७५५ ॥ 
मुखातिरिक्तं तद्भागमादायाऽऽस्यकपाश्वंतः । 


तत्पाश्वेऽन्यतर तु न्यस्तन्यस्ते दीधंचतुभुजम्‌ ॥ ७५६ ॥ 


रेखान्तरालविस्तारं रेखामध्यायतं भवेत्‌ । 
मायामविस्ताराभ्यासो गोलपृष्ठफलं भवेत्‌ 1} ७५७ ॥। 
घनानयपेक्षं सर्वत्र फलं समचतुभृजम्‌ ।. 

तदर्थमर्धंजीवानां व्यासाधेत्वप्रकल्पनात्‌ ॥ ७५८ ॥ 
तत्तत्परिधयो नेयाः क्षेत्रायामप्रसिद्धये । 
तत्ततपिण्डगुणात्‌ कृत्स्नज्यावगं निहूताद्‌ यथा ॥ ७५९ ॥ 
व्रिज्यावर्गेण विहतं" तत्तत्वण्डान्तरं भवेत्‌ । 
तत्तत्वण्डान्तरात्तषठत्‌ त्रिज्यावगंसमाहतात्‌ ॥ ७६० 1 
करत्स्नज्यावगं विहताः पिण्डज्याः प्रातिलोम्यतः । 


तद्त्‌ खण्डान्तरयुतेः पिण्डजञ्यायुतिराप्यते ॥ ७६१ ॥ 


सा गोलपरिधिक्षुण्णा व्यासार्धेन च संहूता । 
लब्धः: परिधियोगः स्याच्चापखण्डहूतः स च ॥। ७६२ 11 


फलं गोलक पार्श्वस्थं हिष्नं $ृत्स्नफलं भवेत्‌ । 
अव्र खण्डान्तरयुतिः प्रायश्चापं प्रकल्प्यते ॥ ७६३ ॥ 


स त्वादौ गुणक्रारः स्थाच्चापभागस्तथान्तिमः । 
हारः समस्तज्यावगंऽस्तुल्यत्वादुभयोस्ततः ॥ ७६४ ॥ 
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चापवर्गेण गणनं विधूय हरणं तथा । 

भ्यासाधं वर्ंगुणने तेनव हरणे पुनः ॥ ७६५॥ 

गुणनं केवलेयं व्यासार्धेन विधीयये । 
परिधेद्विगुणत्वाथं स्यासेन गुणनं मतम्‌ ॥ ७६६ ॥ 
लिज्ञात्तितफलं गोलं घनसाम्येन खण्डयेत्‌ । 

यथा दपणवृत्ताभाः खण्डा नानाप्रमाणकाः 1 ७६७ ॥ 
तेषां व्यासाधनिहतं परिध्यधं फलं भवेत्‌ 1 

बत्तक्षेत्र द्विधा भक्ते पाश्वयोरभयोस्ततः ॥ ७६८ 
बण्डाः केन्द्रस्थतोक्ष्णाप्रा नेनिस्थस्थलमूलकाः 

ऋज्‌ कृत्य तयोयगि तदायतचतु्भुजम्‌ ।। ७६९ ॥। 
तीक्ष्णाग्रसुचीक्ान्त्यान्यविवरं निबिडं भवेत्‌ । | 
परिध्यधं यदायामो न्यासं चापि विस्तृतिः ॥ ७७० ॥ 
भतो व्यासाधंनिहतं परिध्यधं रलं भवेत्‌ । | 
तद गोलव्यासनिहतं ज्ञातव्यासहूतं फलम्‌ ॥ ७७१ ॥ 


व्यासोऽत्र गोलमध्यस्थो विदितो नापरस्ततः । 
व्यापाधान्यान्यखण्डानामानेयानि पृथक्‌ पृथक्‌ ।। ७७२ ॥ 


तत्तद्वचासाधंतो गोलपरिधिष्नात्‌ ततो हतम्‌ । 
गोलव्यासेन सर्वेषां परिध्यधंमवाप्यते ॥ ७७३ ॥ 
स्वव्यासाधंहते तस्मिन्‌ वृत्तकेन्द्रफएलं भवेत्‌ । 
तत्तद्चासाधेवगेण गोलस्य परिधिहुतम्‌ ॥ ७७४॥ 
गोलव्यासेन विहृतं तत्ततक्ेत्रफलं भवेत्‌ । 

फल समुदितं तेषां गोलक्षेत्रफलं भवेत्‌ \1 ७७५ । 


व्यासाधवर्माः चण्डानामर्धज्यावगसम्मिताः । 
शरयोवंगयोगोन कृत्स्नव्याचस्य या कृतिः । ७७६ ॥ 





ष्याख्या -- ]. 


^. विविदं 
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इलिता शरसंवगंतुल्यार्धज्याकृति भवेत्‌ 1 

धाबद्धा खण्डितो व्यासो गच्छ तत्वण्डसम्मिते । ७७७ ॥ 
एकाचेकोत्तराङुनां व्गसङ्कुःलितं तु यत्‌ । 

शरवर्गयुतिः केन्द्रस्य कपाइवं स्थिता भवेत्‌ ।\ ७७८ 

सेवं द्विगुणिता वेद्या वुत्तपाश्वंद्योडूवा \ 

ष्यः स्व्पशरवर्स्त्रकपाश्वंगतो भवेत्‌ \\ ७७९ ॥ 

त त्वन्यपाश्वंस्थमहाशरवर्गेण संयुतः” । 
शरथोरल्पमहतोवंगंयोगो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ।\ ७८० ॥ 


यावानल्वशरो व्यासस्तदूनस्तु महाशरः । 
शरथोरल्पमहतोर्योगो व्याससमो यतः ॥1 ७८१ ॥! 


थावन्तोऽत्पक्चरास्तावन्तोऽन्य पाश्वं महाशराः । 
वर्गयोगस्ततस्तेषां शरसंवगं सम्मितः ॥ ७८२ ॥ 


धर्गयोगोनिते धोगे वगंघातण्रय भवेत्‌ । 
धावद्धा खण्डितं वत्तं भ्यासवर्गाच्च तावता ।\ ७८२ ॥ 


गुणिताच्छरवर्गाणां त्याज्यं सङ्लितं ततः 1 
छण्डानां ठधाससंख्यात्वात्‌ तदगंस्तदृगुणो धनः ॥ ७८४ 1 


व्यासस्य घनतस्तस्माद्‌ वं स द्लितं त्यजेत्‌ । 
शिष्टाधमर्धजीवानां गोले वगेयुतिभवेत्‌ ।\ ७८५ ॥ 


सषा गोलपरिधिक्षुण्णा गोलन्याससमुद्धता^ । 


लब्धं गोलफलं ज्ञेयमित्याहमणकोत्तमाः ।। ७८६ ॥४ 


हिघ्नी गच्छति: सकगच्छध्नी षडर्धिरूद्धृता । 
एकायेकोत्तराङ्‌ानां वगंसङ्धः लितं भवेत्‌ ¦! ७८७ ॥1 


तत्र गच्छस्य सेकत्वमाद्याद्धुःस्य जिघुक्षया । 
अत्थल्पत्वादिहाद्यस्य संकत्वं न विधित्सितम्‌ ॥ ७८० ॥ 


_____ [~ ------(-(--------------------------- 
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तत्र गच्छकृतिगंस्छनिहता तद्घनो भवेत्‌" 1 
दिध्नाद्‌ घनाद्‌ यः षष्ठांशो व्ेसद्धुःलितं भवेत्‌ 11 ७८९ ॥ 


केवलश्चेद्‌ घनत्यंशो व्गसङ्धलि [तं ततः] । 

भवेत्‌ पाश्वंदरयपेक्षं हिध्नं व्यंशद्रयं तु तत्‌ ॥ ७९० ॥ 
तस्मिन्‌ व्यासघनात्‌ त्यक्ते त्य शो व्थासधघनाद्‌ भवेत्‌ \ 
एवंकरृतो घनन्र्यंशो दलितोऽत्र विधीयते ॥ ७९१! 
शिष्टं चातदरयं वर्भयोगोनाद्‌ योगवगंतः । 

स पुनः परिधिक्षुण्णो व्यासेन च विभज्यते ।॥ ७९२।. 
तत्र व्यासेन गुणनं तेनव हरणं तथा ! 

त्यक्त्वो भयं व्यासवर्गो गुण्य: परिधिनव तु ॥ ७९३ ॥ 


षड्भिहतं गोलघनफलं भवति सुस्फुटम्‌ । 
भर्धज्यानां च स्वेषां व्यासाधेत्वभ्रकल्पनात्‌ ।। ७९४ ॥ 


तद्योगाद्‌ गोलपरिधिक्षुण्णाद्‌ व्यासदलोदृधृतम्‌ । 
गोलक्षेत्रे क्षेत्रफलमित्याहूरगणकोत्तमाः ।। ७९५ ।। 


[ (जीवे परस्पर न्यायेन ज्या-चापानयनम्‌ | 


यन्निजेतरकोटिष्नजीवयोयुं तिभेदतः । 

वरिज्याप्ते तद्धनुर्योगभेदज्ये स्तामितीरितम्‌ ॥ ७९६ ॥। 
उ्याचापीकरणेऽप्येष विधिर्योज्यो मनीषिभिः । 

मिथः कीरिध्नयोयंद्वा त्रिज्याप्ता वा युतिभिदा ॥ ७९७ ॥ 


तच्चापान्तरजीवा स्याच्चापिता धनुरन्तरम्‌ । 

ज्याबाणवगंयोयेगि व्यशं बाणङ्ङेः क्षिपेत्‌ ।\ ७९८ ॥। 

तन्मूलं तद्धनुश्चवम्‌नाधिकधनुनयेत्‌ । 
मग्योन्यकोटिहूतयोभंदादासन्न गोज्ययोः* । ७९९ ।। 


कन्ननन्ग न --न् 
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शिष्टचापधनषष्ठमागतो 
विस्तराधङृति मक्तवजितम्‌ ॥ 
शिष्टचापमिह शिञ्जिनी भवेत्‌ 
स्पष्टता भवति चाल्पतावशात्‌ ॥ १७ ॥ 


[ इष्टज्यानयनम्‌ । 
उनाधिकधनु्यां च नीत्वैवं पटितां न्यसेत्‌ ॥ १८ ॥ 


उनाधिकधनुःकोटिजीवया तां समीपजाम्‌ । 
निहस्य पटितां तस्याः कोट्या शिष्टगणं च तम्‌ ॥ १९ ॥ 


तचोगं वाथ विश्लेष हरेद्‌ व्यासदलेन तु । 
ृष्टञ्या मवति, स्पष्टा तत्फलं स्यात्‌ कलादिकम्‌ ॥ २० ॥ 
न्यायेनानेन कोटूयाश्च मौर्व्याः कायां सुष्ठदमता ॥ २१० ॥ 


____(____(_]_]_-_---------------~~ ~ {+ 
त्रिज्याप्तवरगे तदबाणवगं सत्यंशक क्षिपेत्‌ । 
तन्मृलमधऊध्वंस्थचापसन्धेधंनुभवेत्‌ । ८०० ॥ 
तद्यक्तोनाधरउष्वेस्यचापसन्धिधनुधनुः । 
इति उयाप्रहणोपायस्तच्चापीकरणे भवेत्‌ ॥ ८०१ ॥ 

इति ॥\ 
शिष्टचपिति (1. 17-219) -- 


[ इष्टज्यानयनम्‌ । 
दृष्टचापसमस्तज्यावर्गाव्‌ व्यासोद्ृतः शरः । 
हयासेन हरणात्‌ पूवं स तु व्यासाहतो भवेत्‌ 1\ ८०२ ॥। | 


भत एव शरस्यास्य वगेस्तदगं सम्मितः 1 
कूृतस्नज्यावमं [ वरगेस्त ]"च्छरवगं स्थिते सति ॥ ८०३ ॥ 


___--------~------------_-_ 
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| रविस्ुटः | 
ऽयभ्यस्तबाहुकोटिभ्यां अशीत्याप्ते एजे उमे ॥ २१४॥ 
चापितं दोःफलं कायं स्वश पर्यस्य मध्यमे । 
केनद्रोध्वाधं च पूर्वां तत्कालाकस्फुटः, स च ॥ २२ ॥ 


==" 








कृत्स्नव्यासस्य वर्गोऽपि हारकः परिकल्प्यते । 
 चापाधंञ्यान्तराप्तौ च सत्यंशोऽस्मिरिचकीषिते ॥ ८०४ ॥ 


कृत्स्नज्यावगंवर्गोभयं चतुर््नो हिते विधिः । ` 

अथवा व्यासवगेस्य चतुर्थोऽशोऽत्र हारकः ॥ ८०५ ॥ 

स तु न्या्ताधवगः स्यात्‌ स च त्रिध्नोऽत्र हारकः ।! 

वर्गाभ्यां गुणहाराभ्यामिह वर्गत्मिकं फलम्‌ ।\ ८०६ ॥! 

बाणवरगात्‌ कणंकोटचोर्योगलन्धं तदन्तरम्‌ । 

कणकोटघोर्योगिदलमिष्टचापमिह्‌ स्मृतम्‌ ॥ ८०७ ॥ 

तदीयमधंकरणं हारके परिकल्पिते । 

इष्टचापं तथा त्रिज्यावर्गो दित्योवंधस्तथाः ॥ ८०८ ॥ 

कृत्स्नज्यावगंवगंस्य हारका: स्थुरमी त्रयः । 

ईष्टचापोदतः कत्स्नञ्यावगंस्तद्धनस्त्विहु ।। 

ततः षड्भिहता त्रिज्याङृत्या तद्धनुरन्तरम्‌ ।। ८०९ ॥ 
इति ॥। 


८ यभ्यस्तेति ( 1. :18-238 ) 


| रविस्फृटः | 
द्यस्तं गच्छति नीचोच्चपरिधौः मध्यतः स्फुटः । 
दोःफलेन स पुरधि, पश्चार्धं गच्छति क्रमात्‌ ॥! ८१० ॥ 
स्वणं तहोःफलं तस्मात्‌ केन्द्रे जूकक्रियादिगे । 
कक्ष्यामण्डलनेभिस्थं वेद्यं मन्दफलं स्फूटम्‌ ॥ ८११ ॥ 





ध्याख्या- 1. <^. द्वित्योस्तथा वधः 2. 155, तत्चद्धनु 
3. 8. ©, परिषा 


ए्लोकौ २३-२४ } द्वितीयोऽध्यायः १५३ 


मध्यसावनसिद्धोऽतः कायः स्यादुदये पुनः ॥ २३० ॥ 


[ चरप्राणाः | 


संस्कृतायनभागादेर्दोज्या कायां रवेस्ततः ॥ २३४॥ 


चतुर्विशतिभागञ्याहतायास्तिञ्यया हृतः । 
ञ्मपक्रमगुणोऽकंस्य तात्कालिक इह स्फुटः ॥ २४ ॥ 





[ चरप्राणवासना । 
स्वदोःफलावापोद्रापसाध्यो मध्यात्‌ स्शुटस्ततः। 
पश्चात्‌ पुरोऽपि वोदेति सोऽकस्तद्थ्र मकालतः ।। ८१२ ॥ 
तद्भोगोऽपि ततः कायस्तदरन्मध्ये स्पटेऽपि वा । 
भिन्ने रब्थुदये प्राणकलान्तरचरायुनिः ।। ८१३ ॥। 
तव्गतिः" फिन्न कतव्या तद्वत्‌ तदवधो ग्रहे । 
भगोलेन ग्रहौ गच्छन्‌ यदा यत्रेव दृश्यते ।॥ ८१४ ॥ 
ततो विनान्तरे दृश्यो दिनभोगकलान्तरे । 
स्वभोगलिप्तासहिताश्चक्र लिप्तास्ततो दिने ॥। ८१५ ।। 


श्रास्यनिति प्रत्यहं तत्र भोगक्ालो विभिद्यते ¦ 
तत्कलाप्रतिबद्धानां राशीनां कालभेदतः ।। ८१६ ॥ 
कालस्तु चक्रलिप्तानां श्रमणे सवदा समः । 

प्रत्यहं सञ्चितो भोगः स यावान्‌ गोलसन्धितः ॥ ८१७ ॥ 
कलात्मा तावतः कालाद्‌ भेदः प्राणकलान्तरम्‌ । 

भधिकाः स्य॒: कलागोलादन्तयोः प्राणपिण्डतः ।\ ८१८ ॥ 


अयनादयन्तयोलिप्तापिण्डात्‌ प्राणास्तथाधिकाः । 

भतो युग्मौजपदयोः स्वणं प्राणकलान्तरम्‌ \1 ८१९ 1 
उदेति क्षितिजस्थोऽकंः प्राक्‌, पञ्चादस्तमेति च । 
सौभ्यगोलेऽथ, याम्येऽस्मिन्‌ व्यस्तमस्तोदयौ ततः ॥ ८२० ॥ 
दक्षिणोत्तरवत्तत्थं क्षितिजोन्मण्डलान्तरम्‌ । 

भक्ष्या सा क्लितिज्या स्यादिष्टक्रान्तिप्रदेशजा ॥ ८२१॥ 


न फिााभननन  0)  णााषाणणषीि यानानि 
गायीवाणोर प गणो 


व्पाह्या- 1 
तण सं० २० 


4. तत्कृतः; 8. तद्‌ *ˆ "ति 2. ^, सहितौ चक्र 


१५४ 


सन्याख्ये तण्त्रसंग्रहे [ भध्यापः २ 


तत्तरिज्याछृतिविश्लेषान्मूलं दयुज्याथ कोटिका । 
दोज्यापक्रमङृत्योश्च भेदान्मूलमथापि वा ॥ २५ ॥ 
अन्त्यदुज्याहता दोर्ज्या त्रिञ्यामक्तेष्टकोरिका । 
्रिज्याघ्नष्टदयुजीवाप्ता चापिताकंञुजासवः ॥ २६ ॥ 
दो्राणज्लिप्तिकामेदमविनष्टं तु पालयेत्‌ । 
विषुद्धाहता क्रान्तिः घर्ाप्ता कितिमौविंका ॥ २७ ॥ 


त्रिज्याभ्नेष्टदयुजीवाप्ता चापिता स्युश्चरासवः ॥ २८५ ॥ 


सेयमिष्टलयुव॒त्तस्था क्षितिजोन्मण्डलान्तरम्‌ । 

चरज्या सा स्ववृत्तांशभ्रमिता यद्धनुश्चरम्‌ । ८२२ ॥ 
धटिकावृत्तमागेण श्राम्यति प्रवहोऽन्वहूम्‌ । 

भगोलं प्रयते येन प्रहनक्षत्रसंश्रयः ।॥ ८२३ ॥ 
इष्टक्रान्त्यन्तरे तस्मात्‌ स्वदयुवृत्ते श्चारिणः । 
प्रवह्रेरिता च्राम्यन्तयुदग्दक्षिणतस्ततः॥ ८२४ ॥ 
धटिकासमपाश्वंस्थं नि रक्षक्षितिजं भवेत्‌ । 

निरक्षदेशे यत्राक्रः सदोदेत्यस्तमेति च | ५ २५ ॥ 
स्वाक्षे स्वक्षितिजे ज्ञेयादेदयास्तमयोौ रवेः । 
उन्मण्डलक्षितिजयोरन्तरालधनुश्चरम्‌ ॥ ८२६ ॥। 
सोम्ये पुवमुदेत्यकंः पश्चात्तेनास्तमेति च । 
अतश्चरेण द्िष्नेन दिनं तत्र तु वर्धंते 1 ८२७ ॥ 
क्षीयते च निशा यस्मान्मिथो भिन्ने दिनक्षये । 

याम्ये पश्चादुदेत्थकंस्तेन भ्रागस्तमेति च ॥ ४२८ ॥ 
भतश्चरेण द्विष्नेन तत्र तु क्षीयते दिनम्‌ । 

वधते च निशा यस्माच्‌ व्यस्तत्वं गोलयोमिथः ॥ ८२९ ॥ 
चरभ्राणगतिः स्वणं याम्योदग्योलयोस्ततः । 
उदयेऽस्तमये भ्यस्तं प्रहे रव्युदयावधौ ।! ८३० ॥ 


मध्याकप्रमितं तुल्यरू पमेव सदा दिनम्‌ । 
तुल्यत्वात्‌ तद्‌गतेभिन्तं स्फुटाकंभ्रमितं दिनम्‌ ॥ ८३१ ॥ 


लोकाः २८-३३ । द्वितीयोऽध्यायः १५५ 
| रवेगेतिकलाः | 
लिष्ताप्राणान्तरं भानोर्दाःफएलं च चरासवः ।¦ २८४ ॥ 
स्वणंसाम्येन संपोञया भिन्नेन तु नियोजयेत्‌ । 
भानुमध्यमुक्तिष्नं चक्रल्लिप्ताहृतं फलम्‌ ॥ २६ ॥ 


भानुमध्ये तु सस्कायं स्फुटभुक्त्याहतं स्फुटे ॥ ३०० ॥ 


[ ग्रहेषु चरस्य संस्कारप्रकारः | 


उदक्स्थेऽकं चरभ्राणाः शोध्याः खं याम्यगोलगे ॥ ३०४ ॥ 


व्यस्तमस्ते तु संस्कार्या, न मध्याह्वा्धरात्रयोः | 

युग्मोजपदयोः सरणं रवौ प्रारकलान्तरम्‌ ॥ २१ ॥ 

दोःरलं पूव॑वत्का्ं रवेरेभिद्ुचारिणाम्‌ । 

मधभ्यथुर्वित स्फुटा वापि हतवा चक्रकलाहतम्‌ ॥ २३२ ॥ 

स्वणं कायं यथोक्तं, तद्‌ व्यस्तं वक्रगतौ स्फुटे ॥ ३३५ ॥ 
अ 


भिन्नत्वाद्‌ दोःफलप्राणकलान्तरचरगेतंः । 
तदक्षचक्रलिप्तानां ्रमकालाद्‌ दिनं यतः 1 ८३२ 1 


वोःफलाद्युपयुक्ताकात्‌ कर्तव्या दो-फलादयः । 
तत्कृतस्य विशेषस्य तेष्वकंऽपि च सम्भवात्‌ 1। ८३३ ॥ 


भकतदोःफलादीनां यदिष्टा तुत्यकालता । 
मन्यथा भिन्नकालत्वाद्‌ ब्रजन्त्यस्फृटताममी ।। ८३४ ॥ 


दिनभेदादकंमेदो वोऽफलारदेभिदा ततः । 
हत्यन्योन्याभयो वोषस्त्वविरशेषान्निरस्थते ।। ८३४ ॥! 


इति । 


१५६ सन्याख्ये तस्वरसभ्रहे [ भव्याय २ 
[ चरसंस्कारेण दिनरात्रिमानम्‌ | 
प्महोरात्रचतुभागे चरभ्राणान्‌ चिपेदुदक्‌ ॥ २२४ ॥ 
याम्ये शोध्या दिनार्भं तद्‌ रात्यधं ग्यस्ययाद्‌ भवेत्‌ । 
 दिनक्तपे दिनिष्ने ते चन्द्रादेः सवेश्चरासुभिः ॥ ३४४ ॥ 





प्रहोरातचतुभगि इति (330-34)-- 


[ चरसस्कारवासना | 
राशिक्टायनान्तौ दौ व्यस्तदिक्कौ समोदधौ 1 
सौम्धायनान्ते क्षितिजं याते वा दक्षिणोत्तरम्‌ ॥ ८३६ ॥। 
याम्यं भक्‌ट याप्ये च सौम्ये गच्छति तवृहयम्‌ । 
परस्परानु सारित्वात्‌ सदेव तु तयोद्रयोः ॥ ८३७ 1 


परमक्रान्तितुल्या च भक्टस्योन्नतिः परा । 
अयनान्तौ यदा साक्षौ दक्षिणोत्तरमण्डले ॥ ८३८ ॥ 


कोटचपक्रम'्तुलया स्यात्ततोऽन्यत्र तवुन्लतिः । 
अयनान्तोन्नतिवशाद्‌ भक्‌टस्योन्नतिस्ततः ।॥ ८३९ ॥ 
भक्टस्थोन्नतिवशाद्‌ भवेत्‌ क्षेपाग्रमुन्नतम्‌ । 

भक्टाभिमुखं सवं विलिप्यन्ते प्रहा यतः ॥ ८४० ॥। 
कोट्यपक्रमःकोटिघ्नः क्षेपस्विज्याहूतः स्फुटः 1 
क्षेपस्यास्थ तथा क्रान्तेः क्रान्तियोगिान्तरात्‌ स्फुटः ।॥ ८४१ ॥। 
मिथः कोरिहृतत्रिज्याहुरणाभ्यां च तदिधिः। 

यथो्योगो वियोगो वा दोःक्रान्तिक्षेपशालिनाम्‌ ॥ ८४२ ॥ 
अन्त्यक्रान्तीष्टविक्षेपौ मिथः कोटिज्यया हतौ । 
तद्योगविरहाद्यन्त्यक्रान्तिस्विज्याहूता स्षुटा 11 ८४३ ॥ 
तत्‌ त्रिज्या$ृतिविश्लेषान्मूलं दयुज्यान्तिमा भवेत्‌ । 


अन्त्यद्यज्याहता दोर्ज्या त्रिज्याभक्तेष्टकोटिका ।। ८४४ ॥। 


व्याङ्या-1, 2. ©. कोटचापक्रम 


श्लोकः २५ } द्वितीयोऽध्यायः १५७ 
[ घन्द्रस्फुटः ] 
हन्द्र्चयोः स्वदेशोत्थरव्यानीतचरादिजम्‌ । 
संस्कारं मध्यमे कृत्वा स्फुटीकार्यो निशाकरः ॥ ३५ ॥ 





क्रान्तिज्या क्षेपकोटिष्ना क्षेपोऽन्त्यक्रान्तिताडितः । 

व्यस्तं तद्योगविश्लेषात्‌ कोटिज्या त्रिज्या हुता । ८४५ ॥ 
दोज्याहता दरक्रान्तिकोटिस्त्रिज्याहूताऽथवा । 
भ्ुयसिव्रज्याहता स्वद्यज्याप्ता ता कालदोगुणः ॥ ८४६ ॥ 
तच्चापं कालदोःप्राणाः पदयोः प्रथमान्त्ययोः । 

च रप्राणास्ततः ज्ञोध्याः पदयोस्त्वन्यथोः क्षिपेत्‌ ।। ८४७ ।। 


काललम्नं तदेवाद्य द्वितीये तु तदूनितम्‌ । 

राशिषटक पदेऽ््यास्मिस्तदयुतं चरमे पुनः ॥ ८४८ ॥ 

तदूनं मण्डलं लगनकालः स्यात्‌ स्वोदयो विधोः । 

क्षेपसंस्कृतया कान्त्या कतव्या स्वचरासवः ।। ८४९ ॥ 

दिनान्तरितयोरेवं नीतयोः काललगनयोः । 

चिवरं दिनमानं स्याच्च कलिप्तासमन्विततम्‌ ॥ ८५० ॥ 

एतत्स्वंमर्भिप्रेत्य चन्द्रादेः स्वंश्चरासुभिः 

तहिनानयनं प्रोक्तमाचा्यंः सुकष्मदशिभिः ॥ ८५१ ॥ 

दिनपाश्वंस्थयोः काललग्नयोविवरं दिनम्‌ । 
 तात्कालिकाकंदोःप्राणचरमेदेन भिद्यते ॥ ८५२ ॥ 


इन्दोरविकृतक्षेपच्रान्तितत्कोटिभेदतः । 


दोःप्राणचरतो भिन्ने काललग्ने ततो दिनम्‌ ॥\ ८५२३ 
इति । 


[ चन्द्रस्षुटः | 
इन्दूच्चयोरिति (35-39)- 
| चरादिज्यानां चपीकरणम्‌ | 


स्वोच्चात्‌ स्ववृत्तपादेन विप्रङृष्टे स्वमध्यमे । 
नीचोच्चवृत्तव्यासा्धंनोच्ासन्नस्ष्ुटग्रहुः ॥ ८५४ ॥। 


१५८ सन्याख्ये तन्तरसग्रहे [ ध्यायः २ 


दोःकोटिज्ये तु सप्तप्ने अशीस्याप्ते फले उमे । 
चापितं दोःफलं कायं स्रमध्ये स्फटसिद्धये ॥ २६ ॥ 


[ चरज्यदीनां चापीकरणम्‌ , 


 उ्याचापषान्तरमानीय शिष्टचापघनादिना । 
युक्त्वा, ज्यायां धनुः कायं पठितञ्यामिरेव वा ॥ ३७ ॥ 


उच्चमध्यान्तरे स्वीयवत्तव्यासा्धंसम्मिते । 
सध्यस्फटान्तरं स्वोच्चान्नीचव्यासाधे सम्मितम्‌ ।। ८५५ ॥ 


तन्मध्ये च तयोस्ताद्ङनियमेन विना कथम्‌ । 
उष्चमध्यान्तरालञ्यां मन्दवृत्तहतां ततः ॥ ८५६ ५ 
विभजेद्‌ प्रहवृत्तेन स्पुटमध्यान्तराप्तये । 
धद्रोज्चमध्यभेदज्यं' भन्दार्त्यफलताडितम्‌ ।। ८५५७ ॥। 
त्रिज्यया विभजेट्लन्धं स्फटमध्यास्तरं भवेत्‌ । 
अपवतितयोस्तत्र व॒त्तयोरधंपञ्चमंः ॥ ८५म ॥। 
तादङ्नीचोच्चवृत्तघ्नां तादुग्वृत्तेन संहरेत्‌ । 
मध्यस्फटान्तरं लब्धं क्णवृत्तस्य केन्द्रतः ॥॥ ८४९ ॥ 
तन्नेमिगतनीचोच्चवत्तकेन्द्रानुसारतः । 

था क्णंवृत्तनेम्यन्ता रेखा सा तद्युतोनिता ॥\ ८६० ॥। 
्रतिवत्तगतो मध्यः कणवृतते स्फुटो भवेत्‌ । 

उक्तं चापघने षडघ्नच्रिज्यावगं कलासमम्‌ ।। ८६१ ॥ 
दशांशे तत्कृतेश्चापन्यान्तरं विकलातमम्‌ । 
एकादिष्नात्ततस्तरिञ्याव्ग॑तो दशभिर्हतात्‌ । ८६२ ॥ 
घनमूलं तु यल्लब्धं तत्तुल्ये धनुषि स्थिते । 

एकट्रचाद्या विलिप्ताः स्युश्चापज्याविवरोभधूवाः ॥ ८६२ ५ 
तदूनं चापमर्घंज्या तद्यता ज्या च तद्धनुः । 


का्यऽविशेषश्चापाप्तौ चापाल्पत्वे दृढं च तत्‌ ।। ८६४ ॥। 
इति । 


व्याख्या-- 1. ^, यदोच्चभेदमध्यज्यं 
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त्रिलरूपाष्टमूनागरुदैः तरिज्याङृतिः समा । 
एकादिष््या दशाप्ताया घनमूलं, ततोऽपि यत्‌ ॥ ३८ ॥ 


तन्मितज्यासु योज्याः स्युरेकदयाध्या विलिप्तिकाः । 
चरदोःफलजीवादेरेवमल्प'धनुनयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


[ गोलसंस्थानम्‌ । 
“निजमन्दपरिधिगोच्चं केन््रीकृत्य आरमन्ति कक्ष्यासु । 
विहगा, रविचन्द्रमसोभंगोलमध्यं स्वमन्दवु तिमध्य्‌ ।। ८६५ ।* 


अपमण्डलमध्यस्थस्वशीघ्रवुतिसङ्धतोच्चमन्येषाम्‌ । 

पाताद्‌ विक्षिप्तमुदङ्‌ मृदुवृत्ता्थ, ततोऽ्यतोऽन्याधंम्‌ 1 ८६६ ॥ 
चन्द्रादीनां मन्दानुसारतः स्व॑स्वकक्ष्याः स्युः । 

क्षथवद्धिः सर्वेषां परिधे्मान्दस्य तु स्वकर्णवशात्‌ ॥ ८६७ ॥ 
प्राचां शरमतां स्वे स्वे कक्ष्यावलये तु योजनस्तुहया । 


लिप्तामेर्दभन्ना गति््रहाणां मिथो वापि ॥ ८६८ ॥। 
(गोलसारः, २, १०-१३) 


[ भगोले ग्रहश्चमः 1 

गोलसारे स्फुरकषेत्रसंस्थानमिति वशितम्‌ । 
५ तिमण्डलतो गच्छेत्‌ स्वया गत्या ग्रहः सदा ।। ८६९ ॥ 
तत्केन मन्दनौचोच्चवृत्तने म्यां रमेत्‌ पुनः । 
मन्दोख्चगत्या मन्दोच्चव्तनेमभ्पुच्चगं तत; ।। ८७० ॥1 
भरकनद्रो्मन्दनीचोच्चवत्तकेन््रं प्रतिष्ठितम्‌ । 
मगोलमध्येऽन्येषां तु शौध्रवत्तस्य नेमिगम्‌ ॥ ८७१ ॥ 
प्रतिवत्तसमं वुत्त कक्ष्याख्यं वां प्रकतप्यताम्‌ । 
तदास्य केरदनीचोच्चवत्तकेन्द्राभितं भवेत्‌ 11 ५७२ ॥1 
कक्ष्यावत्तस्य नेभ्यां च कल्प्यं नोचोच्चमण्डलम्‌ ॥ 
कृक्षयानेमिस्थतत्केन््रं विदृस्तन्मध्यमग्रहुम्‌ ।' ८७३ ॥। 
थतो मध्यमया गत्या कक्ष्यानेस्यां श्नमेद्‌ विनम्‌ । 

ह उच्चगत्या तु तन्नेम्या प्रो गच्छन्‌ प्रकल्प्यते ॥। ८७४ ॥ 


चलम्‌ 1 ] ८, मल्प 


१६० 


सन्थाख्ये तन्वसंग्रह  [ त्रध्यायः २ 


स्ववृत्तं तद्‌गतः खेटो यावव्‌ राश्यशलिप्तकः । 
। 
नी चोच्चकेन्रं कक्ष्यायां तावद्‌ राश्यादिकं भवेत्‌ ।। ८७५ ॥ 


कक्ष्याकेन्द्रस्थनीचोच्चवृत्तनेम्यां श्रमत्‌ पुनः! 


प्रतिवत्तस्य केन्द्रं तद्‌ यावद्‌ राश्यंशलिप्तिकम्‌ ॥ ८७६ ॥ 


कक्ष्यानेभिस्यनीचोच्चनेम्यां तावति स ग्रहः । 
स्वव॒त्तस्वोच्चवत्तेन स्वोच्चासन्नयुतौ स च ॥ ८७७ ॥। 


प्रतिमण्डलकेन्द्रस्य स्वोच्चभृक्त्या प्रतिक्षणम्‌ १ 
नीचोच्चवत्तपरिधोौ कल्प्येत यदि तुं चमः ॥ ८७८ ॥ 


यथा पूर्वापरंफंव रेखा याम्योत्तरापि च । 
तथा च तत्तत्परिधौ तद्श्रमः परिकल्प्यताम्‌ 1 ८७९ ॥ 


कक्ष्यानेमिस्थनीचोच्चवृत्तस्यापि तथा श्रमः। 
प्रतिमण्डलकेन्द्रं तद्वत्ते ्राम्यति याद्शि ॥ ८८० ॥ 


करत्स्नं तत्परिधिः शाम्येत्‌ प्रदेशेऽन्यत्र तादृशि 1 
ग्रहवत्तस्य नेमिस्थो प्रहो श्राम्यति तद्रशात्‌ ।॥ ८८१ ॥ 


स्वाश्रयश्रमणाधीनन्रमोऽसो स्वश्रमं विना। 


कक्ष्याकेन््रस्थनीचोच्चवृत्तनेमिस्थितस्य यः ॥ ८८२ ॥ 


श्रमः स कक्ष्यानेमिस्थे नीचोच्चे वा प्रकल्प्यताम्‌ । 
ता त्विहोश्चवशाद्‌ भुवितिः स्वव्यापारेण कल्पिता ।॥ ८४३ 1 


प्रहे वृत्ते ग्रहस्यापि स्वव्यापारेण या गतिः । 
नीचोच्चवृ केन्द्रस्य कक्ष्यानेम्थां गतिश्च सा 1 ८८४ ।। 


कक्ष्यानेम्थां हि नीचोच्चकेन्ध्रभुवितस्तु मध्यमा । 
केनद्नेम्योदरोस्तुल्पं वृत्तमार्गेण गच्छतोः ॥ ८८५ ॥ 


सिध्येत्‌ केन्द्र चरमादेव तन्नेमिस्थग्रहु्रमः । 
नीचोच्चवृततनेमिस्थं प्रतिमण्डलमेव वा ॥ ८८६ ॥ 


कक्ष्यानेनिस्थनीचोच्चवृत्तकेन्द्रमथापि वा । 
प्रहगत्याश्नयश्वैन कतप्यते गोलवित्तमैः ॥ ८८७ ॥ 


"> 


श्लोकः ४० | द्वितीयोऽध्यायः १६१ 
| मन्दशीघ्रकणो | 
श्राय पदे चतुथे च व्यासा कोटिनं एलम्‌ | 
युक्त्वा स्यक्त्वान्ययोस्तदोःफलवर्गेक्यजं पदम्‌ ॥ ४० ॥ 








तत्कक्ष्यावुत्तनेमिस्थनीचोच्चग्रहवुत्तयोः। 
उच्चासन्ने तु सम्पाते नेम्योस्तिष्ठेत्‌ स्फुटग्रहुः ॥ ८ठठ ॥ 
कक्ष्यानीचोच्चयोर्वापि स्वान्यवृत्तद्रयं विना । 
कक्ष्यावत्तं च तन्नेमिस्थोच्चनीचं च यद्‌ दयम्‌ ॥ ८८९ ॥ 
नीचोच्चं निजनेमिस्थग्रहुवृत्तं च यद्टयम्‌ । 
ताभ्यां याभ्यां साध्या स्पात्‌ स्पुटभुक्तिर्चचारिणाम्‌ ॥ ८९० ॥ 
चतुभिरथवा वेत्तयुगपत्परिकल्पितंः । 
ककष्थामण्डलनेमिस्थनीचोच्चग्रहव्‌ तथोः ॥ ८९१ ॥ 
उच्चासन्ने तु सम्पाते दश्यते च॒ चरस्ततः । 
त्कक्ष्याग्रहनीचोच्चवृत्तकेन्द्रसमुद्गतम. ॥ ८९२ ॥ 
सुत्रं तदग्रे चयुचरो भवेत. स्वोच्चयुतस्ततः । 
नीचोच्चवृत्तं कक्ष्यायां वुत्तपादान्तरस्थिते ॥ ८९३ ॥ 
तन्नेमिस्थाद. ग्रहादृच्चभागः पादान्तरस्थितः । 
ततोऽपि पादान्तरितो ग्रहो नीचांशसंधितः ॥ ४८९४ ॥ 
` एवमेवेतराधऽपि तयोरस्तरयोस्ततः। 
एकेनवान्तरालेन तदन्यदनुपाततः ।। ८९५ 
इति । 
[श्राय पदे चतुथं चेति |" (40-42) - 
| मन्द-शीघ्रकणौ | 
प्रहोच्चसुत्रान्तरालं प्रहवुत्तगतंः भुजा । 
कोटिस्तत्केन्द्रतो दोर्ज्यामूलान्ता परिकल्प्यते ॥ ८९६ 1) 
(निनि 
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१६२ सव्याख्ये तन्वसंग्रहे | ब्रध्यायः२ 


कणंः स्याद विशोषोऽस्य कार्यो मन्दे", च्तेन तु, 
| मन्दकणंः | 


दोःकोटिफलनिध्नाचे' कर्णात्‌ त्रिज्याहते फले ॥ ४१ ॥ 


ताभ्यां कणः पुनः साध्यो भूयः पूरव॑सलाहतात्‌ । 
तत्तत्कात्‌ त्रिभज्याप्तफलाम्यामविशेषयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 


केन्द्रान्तरं चार्त्यफलं स्यात कक्ष्याग्रहुवृत्तथोः । 
दोज्यामूले तु कक्ष्यातो बहिरिन्तगते कमात. 11 ८९७ ॥ 
कोटचन्त्यफलयोर्योगेदास्यां स्फूटकोरिका । 
तथोवंगंयुतेम्‌लं कक्ष्याकेन्द्रग्रहान्तरम. ॥ ८९८ ॥ 
कणः स एव विज्ञेयः प्रतिवृत्तकलामितः। 

तज ज्ञेयवृत्तव्यासाधज्ञातवृत्तकलामितम. ॥ ८९९ ॥ 


कक्ष्यावृत्तस्य तन्नेमिस्थोच्चनीचस्य च दयोः । 
केनद्रद्रयावस्ेदी यो मागस्तस्माद्‌ प्रहान्तरम. ॥ ९०० ॥ 
दोःफलं यत्तु तैन्मूलान्तरं नीचोच्चकेन्द्रतः । 

कोटीफलं तदय तोना त्रिज्या कक्ष्थाद्यवत्ततः ॥। ९०१ ॥ 
कछ्माद दोःफलमूते तु बहि रन्तगंते सति । 

सा तु दोःफलमूलस्य कक्ष्याकेन्द्रस्य चान्तरम ।॥ ९०२ ॥ 
तत्छरृतौ दोःफलकृति युक्त्वा कणंः पदीकृतः । 

एवं कर्णो द्विधा साध्यः स तु मान्दो विशिष्यते ॥ ९०३ ॥ 
मान्दं नीचोचचवुत्तं तत्क णेवुत्तकलामितम । 
यतस्तत्कणवद्धिक्षयानुसारीदमुच्यते ।। ९०४ ॥ 


मन्दकणे स्वलिप्ताभिः प्रमिते नरिञ्यया समे । 
पठितः परिधिममन्विः कणवत्तकलामितः ॥। ९०५ ॥1 


मुलम्‌-1. 8. मान्दे 2, ^. 8. निघ्नाद्‌ यत्‌ 
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ए्लोकः ४३ | द्वितीयोऽध्यायः १६३ 
[ भन्दकणं प्रकारान्तरम्‌ | 


विस्तृतिदलदोःफलफूति- 
विथुतिषदं फोरिफलविदहीनयुतम्‌ । 
कन्दरे मृगकर्करिगते 
स॒ खलु विपयेयकृतो भवेत्‌ कणः ॥ ४३ ॥ 


ऊनाधिके ततः कणं प्रतिवृत्तकलानिते । 
तेन कर्णन दोःकोटिफले ताभ्यां च तन्नयेत्‌ ॥ ९०६ ॥ 
भन्योन्याभयता चषामविशेषान्निरस्यते । 


तत्तत्कर्णाद्यदोःकोटिघाताभ्यां तिज्यया हूते । ९०७ ॥ 


ताभ्यां चिभज्यया चापि प्राग्वत्‌ कणं मुहूनयेत्‌ । 
मथवा कोटिदोर्जोवाविशिष्टान्त्यफलंर्नयेत ॥ 
अविशेषं विना यद्वा मन्दकणं नयेत तथा ।\ ९०८ ॥ 


विस्तृतीति (43-45)-- 


[ अविशेषं विना मन्दकणेः | 
मध्यस्फुटान्तरं मन्दे कणंवुत्तकलामितम. ! 
भध्यस्फुटान्तरशति त्यजत. त्रिज्याकृतेस्तदा' ॥ ९०९ ॥ 
तन्मुलं विवर कक्ष्याकेन्द्रदोःफलमूलयोः । 
भेदो दोःफलमुलस्य यस्तु नीचोच्चकेन्दरतः ।॥ ९१० ॥ 


कोटिजं तत. त्यजेत. कक्ष्याकेनद्ररोःफलमलयोः । 
भेदाद. दोःफलमूलेऽस्मिन. कक्ष्यावत्ताद. बह्गते ।॥ ९११ ॥ 


अन्तगते तत. प्रक्षेप्यं कक्ष्यान्धास्दलं यतः । 
कक्ष्याव्यासदलं तत्त्‌ कणंवृत्तकलानमितम. \। ९१२ ॥ 





व्याख्या--1. ए. कते: सदा 2. ^, 0. यतः 
3. ¢ गा. स्वकेलामित। 


१६४ सव्याख्ये तन्त्रसंप्रहे  [ म्रध्यायः २ 
तेन हता त्रिजञ्याृति- 
रयतनर्गिहितोऽविशेषकणंः स्यात्‌ । 
इति वा कशः साध्यो 
मान्दे सकृदेव माधवप्रोक्तः ॥ ४४ ॥ 
[ भन्दकर्णेन रविस्फुटः | 
तरिज्याध्नो दोगुंणः कणंभक्तः' स्फुटथुनागुणः । 
तद्वचः संस्छृतं स्वोच्च नीच्चं वा युक्रिततः स्फुटम्‌ ॥ ४५ ॥ 








[ मन्दस्क्टः | 
कोटीफलयतोनायास्तिज्याया दोःफलस्य च । 
वं योगपदं कणं इति पूवं प्रदशितम. ॥! ९१३ ॥। 


कक्ष्यावत्तव्यासदलेनेत्थं कर्णमितेन च । 
ह प्रतिवत्तमिदं कर्णवृत्तव्यासाधंमानयेत. ॥ ९१४ ॥ 


तत्पुननव्यंस्तकर्णेन त्रिज्यावर्गात्तु लभ्यते । 

प्रहोच्चसुत्रविवरं प्रहवृत्तकलामितम. ॥ ९१५ ॥ 
कर्णवत्तमितं कत्वा चापितं तत्कलामितम. । 

सम्पातात. कर्णंव॒त्तोच्चसूत्रयोः स्याद. प्रहावधि ॥ ९१६ ॥ 


कणेवत्तोर्चसम्पाते धनर्णं तद्‌ यथाविधि । 
एवं कृत्वा क्णंव॒त्त ग्रहस्य गतिरिष्यते ॥ ९१७ 1। 
सम्पाते ग्रहवृत्तोच्चसूत्रयोर्यावती कला । 
तावती कणंवत्तेऽपि सूत्रे केन्द्रहरयस्थितेः !। ९१८ ।॥। 
यतः'- 

` ततो ग्रहोच्चसुत्रान्तरालं कणेकलाभितम. । 
तद्धनर्योगभेदाभ्यां स्वोच्चे सिद्धयेत्‌ स्फुट प्रह । 
व्थस्तकर्णस्फुटोच्चान्तरालदोगूंणतोऽथवा । ९१९ \। 


> नन्व "----------------' ~ ---~ ------- . -------""------- - „.___ _- -------------- ---- "=" ~ "-~---- -- 


सुलम्‌-- 1. - ¢, कणं: भक्तः 





ठयाश्या---1, 4, 00. वतः 


लोकौ ४६-४७ | द्वि तीयोऽध्यायः १६५ 
[ रविस्फुटाद्‌ ग्रहमध्यमः | 


अकरफुटेनानयनं प्रङु्यात्‌ 
स्वमध्यमस्यात्र वितुङ्गभानोः। 

थुजागुणं कोटिगुणं च त्वा 
मृगादिकेन्दरेऽन्त्यफलाख्यकोट्योः' ॥ ४६ ॥ 


भेदः, इलीरादिगते तु योग- 
स्तद्गंयुक्ताद्‌ भुजवगंतो यत्‌ । 
पदं विपर्यासकृतः स कशः, 
त्रिज्याकृतेस्तद्विहुतस्तु" कणः ॥ ४७ ॥ 
ग्रकंस्फुटेनेति (46-50)-- 


[ रविस्फुटाद्‌ ग्रहूमध्यमः | 
कणवृत्ते स्फुटोच्चान्तरालज्या स्वकलामिताः । 
तदुचज्चसु व्रसम्पातात्‌ कोटिस्तत्केन्द्रमामिनी ॥ ९२० ॥ 


तदन्त्धफलयोर्योगो विश्लेषो वा यथोचितम्‌ । 

प्रतिमण्डलकेन्द्रस्य दोर्ज्यामुलस्य चान्तरम्‌ ॥ ९२१ ॥ 

तरोवेगंयुतेरमलं प्रतिमण्डलकेन्दतः । ` 

ग्रहावधि न्यासदलं कणवत्तकलामितम्‌ ।॥ ९२२ ॥ 
 व्यसाधं प्रतिवुत्तस्य त्रिज्येव स्वकलामिता । 


तदेव व्यस्तकणंः स्थात्‌ कणंवुत्तकलामितम्‌ ।॥। ९२३ ॥ 


त्रिज्यातुत्ये व्यस्तकणं कर्णो न्युनाधिकस्ततः । 
ततस्त्ररालिकेनात्र मन्वकणस्फूटो भवेत्‌ ॥ ९२४ ॥ 


उन्योनस्फुटतो दोर्ज्या मन्वकणंहतां हरेत्‌ । 
त्रिज्यया तद्गुणा दो्या व्यस्तक्णन वा हरेत्‌ ॥ ९२५ ॥ 


मुलम्‌ - 1. ^, 2. (5.9 कोटचा 2. @#. विहृतः स कणेः 
व्याख्या--1, ¢. 07, स्वकलामिता 


सन्याख्ये तन्त्रसंग्रहे ` [ भ्रध्यायः; २ 
तेनाहताश्स्चविदहीनभानो- 

जीवां भजेत्‌ व्यासदज्तेन, लब्धम्‌ । 
स्वोच्चे न्रिपेच्चापितमाचपादे, 

चक्राधतः शुद्धमपि द्वितीये ॥ ४८ ॥ 


चक्राधयुक्तं तु ठतीयपादे, 
संशोधितं मण्डलतश्चतुथें । 
एवं कृतं सचमतरं टि मध्य 
पूवं पदं यावदिहाधिकं स्यात्‌ ॥ ४६ ॥ 
अन्त्यात्‌ फलात्‌" कोटिगुणं" चतुथं 
त्वारभ्यतेः यथधिकात्र कोटिः । 
सवतत विष्कम्भदलं श्रुतो वा 
व्यासा्धके स्याद्‌ विपरौतकणंः ॥ ५० ॥ 








१६६ 
मूलम्‌ - 1. 
3 । 
व्याख्या --)]. 


लम्धचापं धनर्णं स्यात्‌ स्वोच्चे मध्यमसिद्धये । 

यादृशो नियमस्तत्र" व्यस्तक्णेत्रिजीवयोः ।॥ ९२९ ॥। 

तादशो नियमो वेस्तरिजोवामन्दकणेयोः । 

कर्णस्तं राशिकेनातो भ्यस्तकर्णाद्‌ विधीयते ॥ ९२७ ॥। 

मध्यमात्‌ स्फूटसंसिद्धिर्दोःफलाद्‌ यदि केवलात्‌ । 

मध्यसिद्धिस्फुटात. तस्मात्‌ कणेघ्नात्‌ तिज्यया हतात्‌ 11 ९२८ ॥ 
अथ स्पुटोच्चान्तर दोर्गृणं भरुतिहतं हरेत्‌ । 

त्रिज्यया लन्धचपेन कते स्वोच्चे स्वमध्यमः ॥ ९२९ ॥ 


तदेव चापितं स्वोच्चे चक्रा्धं तेन वजितम्‌ । 
चक्राधंयुक्तं चक्राच्च त्यक्तं पदवशात्‌ किपेत्‌ ॥ ९३० ॥ 





(1. 2ॐ*6.8 पदात्‌ 2, ए, (1.९. 8 गुणः 
(3.8 चार्यते 
¢. यद्श्ला नियमास्तत्न 


~ „ ---------~~~~ `` न"----- ~~~ ~ -----~-~~~~ ~~~ 


ए्लोकः ५१ | द्वितीयोऽध्यायः १६७ 
[ स्पुटान्मध्यने प्रकारान्तरम्‌ | 


दमकेन्दोःः स्फुटतो मृदृच्चरदिताद्‌ दोःकोटिजाते फले 
नीता, कर्किमृगादितो विनिमयेनानीय कणं सन्त्‌ । 
प्रिज्यादोःफलधाततः श्रतिहूतं चापीडतं, तत्‌ स्फुटे 

केन्द्रे मेषत॒लादिभे धनम्रणं तन्मध्यसंसिद्धये ॥ ५१ ॥ 


-------------------न----------- 


आये पदे फोरिजीवा यदास्त्यफलसम्मिता । 


तावदाद्यं पदं कल्प्यं ततः पश्चाद्‌ दह्वितीयकम्‌ ॥ ९३१ ॥ 


चतुर्थेऽपि पदे यावत्‌ कोट्‌यन्त्यफलतुल्यता ! 
तावत कल्प्यं तृतीयं तु पदं पश्चाच्चतुथंकम्‌ । ९३२ ॥ 
इति । 
ग्रकन्ढोः स्फुटत इति (51) - | 
[ प्रकारान्तरेण मध्यमः | 
ततोच्चरेखाप्रहयोर्भदः कणंकलामितः । 
तं कर्णेव त्तकेनद्रस्थे नीचोच्चे परिकल्पयेत्‌ ।। ९३३ ॥ 


परान्तरालमाद्यं तव्रान्यदिष्टान्तरं भवेत्‌ । 
प्रहोच्चसुत्रविवरं दोःफलं तद्‌ भवेदिह ।॥ ९२३४ ॥ 
प्रतिभण्डलकेनद्राग्रं नीचोच्चे ते प्रकल्पयेत्‌ । 

तस्य दोःफलम्‌लस्यः प्रहुसूव्रेण संयुते" ॥ ९३१५ ॥ 

कर्णं मण्डलकेन्द्रान्तं तस्य कोटिफलं भवेत. । 

कोटीफलोनं व्यासार्धं तत्र दोःएलमूलतः ॥ ९३६ ॥ . 
प्रहान्तरालं तद्राहुफलवगक्य मूलतः । 
 श्रहाम्तरालं तववृत्तकेन्द्रात. कणंकलामितम्‌, ॥ ९३७ ॥\ 
उच्चासने प्रहे चैवं नीचासन्ने विधिः पुनः । 

कुत्स्नव्यासो प्रहस्पुष्टः कणवुत्तकलामितः ॥ ९३८ ॥ 





मूलम्‌ --1. 8. भ्रकन्दो भ्रकन्दु 
व्याख्या --1. ^. फलसूत्रस्य 2. ‰. संयुते 


१६८ सन्याख्ये तन्संग्रहे { प्रध्यायःर्‌ 
| मन्दकणं प्रकारान्तरम्‌ | | 
मध्यतः स्फ़टतश्चोच्चमुञ्मित्वा तद्युजे उभे | 
गृहीतायां तयोस्तरिज्याहताऽन्याप्ता, श्रुतिः स्फुटाः ॥ ५२॥ 


[वा 9 1 शि 7 1 





[षाय णि 


तद्चासाधं कोटिएलयुक्तं कोटिरिहेष्यते । 
प्रतिमण्डलकेनदरान्तं कोटिमूलात्त्‌ दोःफलम ।॥ ९३९ । 
सा भुजाथ तयोवगयोगमूलं तु तच्छतिः । 

तदेव ग्रहवृत्तस्य व्यास्ाधेमिति कथ्यते ॥ ९४० ॥। 
यत्कक्ष्यावुत्ततन्नेमिरस्थितनीचोच्चवृत्तयोः । 

सुत्रं केन्दरहयोद्‌भेदि कणेवृत्तस्य नेमिगम. 11 ९४१ ॥ 
ततो ब्रहान्तरं यत्तटोःफलं तत्कलामितम । 

सुत्रं केन्दद्रयं स्पृष्टं तद्यक्तोनं स्फृटग्रहुः ॥ ९४२ ॥ 


तस्य सुतव्रस्य सम्पाते कक्ष्यायां यावती कला । 
तत्कणवृत्तनेभ्योश्च षम्पाते तावती कला ।! ९४३ ॥ 


केन्द्रक्यात्‌ कणकक्ष्यामण्डलयोरभयोरपि । 

तस्य मध्यमतुल्यत्वान्मध्ये दोःफलसंस्कृतेः ॥ ९४४ ॥ 
जेयभोगग्रहे कणवत्ते सिध्येत स्फुरग्रहुः 1 

च्यत्ययेनास्य संस्कारात्‌? स्फटे स्थान्मध्यमः स तु ॥ ९४५ ॥ 
भध्यमात. स्फुटसंसिदधिर्वोाःफलाव्‌ यदि केवलात्‌ । 

मध्यसिद्धिः स्फूटात्तस्मात. कर्णेष्नात्‌ व्रिज्यया हूतात ॥ 


त्रिज्याघ्नाव न्यस्तकर्णाप्तादथवा फलसाभ्यतः \1 ९४६ ॥ 
इति ॥ 


मध्यत इति (52)- 
[ प्रकारान्तरेण मन्दकणे; ] 


धादुशो नियमस्तत्र मन्दकणेतरिजीवयोः । 
स्वोच्चोनमध्यस्पुटयोदोज्ययोरपि तादृशः ॥ ९४७ ॥\ 





मुलम्‌-1. ^. स्फुटः 
ब्याख्या--1, ^, ब्यत्ययेनान्यसंस्कारात्‌ 


श्लोकः ५३ 1 दिितीयोऽध्यायः १६९ 
| रविचन्द्रयोः तत्कालस्फूटः | 
चन्द्रबाहुफलवगंशोधितत्रिज्यकाङृतिपदेन संहरेत्‌ । 
तस्य कोण्िफिललिप्तिकाहतां केन्द्र किमिह, यच्च लभ्यते ॥ ५ ३॥ 


ननन 








स्वोच्चोनमध्यदोर्ज्यायास्त्रिर्याघ्नायास्ततो हूतः । 
मन्वकर्णो भवेत. सुक्ष्म: स्वोच्चोनस्फृरदो्ज्यंया ॥ ९४८ ॥ 
इति । 


चन्द्रबाहुफलेति (53-54)- 


| रवीन्द्रोः स्फुटगतिवासना ] 
इष्टकले प्रहे स्वोच्चात पदे यावति वर्तंते । 
उच्चनीचावधिस्तत्र दोज्यपपदवशात. ग्रहात्‌" ॥ ९४९ ॥ 
ततोऽपरा च कोटिञ्या दोजर्यातो व्यस्तदिग्गता 
याद्ग्‌ वेगोऽत्र दोरज्यायास्ताद्क्‌ तहोःफलस्य च ॥ ९५० ॥ 
तत्सस्कृते मध्यभोगे स्फुटमोग उदाहूतः। 
दोर्ज्याविद्धिरिहातल्पा चेद्‌ दोःफलस्यापि सा तथा ॥९५१।॥ 
इतरेतरवद्िक्षयानुसारितया दयोः । 
साच कोटिगुणे पणं पूर्ण तत्नाल्पकेऽह्पिका ।९५२॥ 
ततः कोटिगृणेनेव तद्र द्धिः परिकल्प्यते । 
आओजयुग्मपदा्यन्त'्दोज्यविगो धनुमितः ।। ९५३ ॥ 
पणत्वात्‌ कोटिजीवाया दोर्ज्याह्नासाप्रव॒त्तितः । 
कोटिद्धासानुरूप्येण ततः सः क्षीयते क्रमात्‌ । ९५४ ॥। 
दोज्यागतिश्चावगतेरल्षिका स्यात्ततः कमात्‌ । 
दोज्यविद्धौ च सा कोट्यां क्षीणायां शुन्यतानियात्‌ :। ९५५ ॥१ 


पदान्ते केन्द्रतः क्षीणा तद दधिवंधेते ततः । 
छण्डज्यासम्मिता दोर्ज्यागतिस्तन्र प्रकत्प्यतते | ९५६ ।। 


"~~~ ~~ ~~~ ~--~~~~___-~--~~~_~___-~-~~_ ~~~, 


ध्याख्या--1. «^. दोल्यग्रहवशात्‌ पदात्‌ 2, ए. पदात्यन्त 
त० सं २२ 


१७० सन्याख्ये तन्तसंग्रहे [ भरध्याधः २ 


तद्विशोधय मृगादिके' गतेः," क्िप्यतामिह तु कवटादिङे | 


तद्‌ भवेत्‌ स्फुटतरा गतिरविंधोरस्य तत्समयजा, रवेरपि" ॥ ५४ ॥ 
४ 1 1 


ण्डानां च स्वकोटिज्यावद्धिह्वासानुसारिता | 
कोरिज्यानिहृतां तस्माद्‌ दिनकेन्दर्गाति हरेत्‌ 1! ९५७ ॥। 


80 
्रिज्यया स्पुटवत्तघ्ना(मशीत्या च विभाजिताम्‌ । 


भुयस्तरिज्याहूतां बाहफलकोरचा च संहरेत्‌ ॥ ९५८ ॥ 


लब्धं मध्यगतो स्वर्णं केने ककिमृगादिभे 1 
क्षणकेन्द्रगतिस्तत्र दिनक्षणगणा सती ॥ ९५९ + 


दिनकेन्द्रगतेस्तुल्या तक्कृत्ट्नज्यापि तत्समा । 
दिनकेन्द्रगतेः कृत्स्नज्या पुनः स्थात्‌ ततोऽल्पिका ।। ९ ६० ॥ 


इष्टक्षणगतेरभित्रा प्रायस्तत्पाश्वयोमंतिः । 
दिनसुक्तेनं षष्टचंशः स्वेष्टनाडीगतिस्ततः ।! ९६१ ॥ 


तदिनाधगतिः स्वोच्चाव्‌ दिनगत्यधंतोऽधिका 1 
कमेण वधंमानत्वात्‌ गतेस्तत्पा्वयोदयोः ॥ ९ ६२॥ 


नीचस्थे तु ततोऽल्पेव क्षीणत्वात्‌ पाश्वंयोद्ृयो; । 
क्षीणत्वं तु यदा कोटचास्तदा तुल्यं गतिद्यम्‌ ॥ ९६३ ॥ 


दिनमध्यगतिः कल्प्या दिनभृक्तिनया सदा । 
ष्टव्यं तदिदं चन्र्फुटवाक्येषु सवदा ॥ ९६४ ॥ 


यत्र चन्द्रोच्चयोर्योगो दिनान्तान्नातिदूरगः । 
तदहिने स्फुटभुक्तर्या संवास्तमयिकी गतिः 
भस्तवाक्यान्तर चेन्दोः स्फुटा ह्यौदयिकी यतिः ॥ ९६५ ॥ 


इति। 





न "~ 





भुलम्‌-1. (© मुगादिगे 2. (6 गतौ 
9, ^, 9-9 ककंटादिगे 4. (10 विधोरपि 


एलोकाः ५५-५९ । हितीयोऽध्यायः १७१ 


[ तत्कालनक्नवम्‌ } 
लिप्तीडतो निशानाथः शतेभाज्योऽष्टभिः) फलम्‌ । 
अश्विन्यादीनि भानि स्युः, षष्ट्या हत्या गतागते ॥ ५५ ॥ 
गतगन्तन्यनाडयः स्युः स्फुट ुक्त्योदयावधेः । 
] वत्कषलतिथिः | 


्रकंहीनो निशानाथो लिप्तीकृत्य विभज्यते ॥ ५६ ॥ 
820 
शल्याश्विप्वतैलेब्धास्तिथयो या गताः क्रमात्‌ । 


[ तत्कालकरणम्‌ | 
भुकत्यन्तरेण नाडयः स्युः षष्ट्या हत्वा गतागते ॥ ५७ ॥ 
तिथ्यर्धहारलब्धानि करणानि बवादितः । 
विरूपाणि सिते पक्ते सरूपाणएयसिते षिदुः ॥ ५८ ॥ 
[ तत्कालविष्कम्भः | 


विष्कम्भादयया रवीन्दैक्या्योगाश्चाष्टशतीहताः । 


 अुक्तियुक्त्या गतैष्याभ्यां पष्टिष्नास्यां च नाडिका; ॥ ५६ ॥ 





„ ---~-------------~- 


[ नक्षव्र-तिथि-योग-करणवासना | 


लिप्तीकुत इत्यादि (55-59)- 


इति । 


नक्षव्रत्िथियोगानां संवित्तिः करणस्य च । 

स्फ्टग्रहाद्‌ रवीन्दरैक्यात्‌ तध दाच्च तदर्धतः ॥\ ९६६ ॥। 
भचक्रस्वविभागांशेलंभ्यन्ते हरणात्‌ कमात्‌ । 
अश्विन्धादीनि भानि स्युस्तिथयः प्रतिषन्मुखाः । 


विष्कम्भादयं च योगक्षं करणानि बबादितः ॥ ९६७ ५ 


१७२ सन्याख्ये तन्त्रसंग्रह | [ भ्रध्यायः | 
[ कृजादिस्फटः | 
मान्दं शीघ्रं पुनर्मान्दं शश्रे चत्वायनुक्रमात्‌ । 
कुजगुव जानां हि कर्माएयुक्तानि ष्रिभिः ॥ ६० ॥ 
[ स्फ्टकमं ] 


40 
दोःकोटिज्याष्टमांशौ स्खा्ध्यंशोनो शनेः फले । 
दोर्ज्या त्रिज्याप्तसप्तैक्यं गुणो मान्दे कुजेडययोः ॥ ६१॥ 


नवाग्नयो यशो तिर हारो दोभकोटिजीवयोः । 
पृथक्स्थे मध्यमे काय॑ दोःपलस्य धनुदंलम्‌ ॥ ६२ ॥ ` 
रविमध्यं विशोध्यास्मात्‌ परथक्स्थाद्‌ बाहुकोिके । 
श्रानीय बाहुजीषायास्िज्याप्तं गुरुमन्दयोः ॥ ६३ ॥ 
पोडशभ्यो नवभ्यश्च, कुजस्यापि खदोगु णात्‌ । 


53 
त्रिज्याप्तं द्विगुणं शोध्यं त्रीषुभ्यः शिष्यते गुणः ॥ ६४ ॥ 





[ ब्रहस्फ्टवासना } 
मान्दमित्यादि (60-68)- 


कणेवृत्तं तदकेन्द्रोभगोलाभिच्वकेन््रकम्‌ । 

अतः सैव तयोभृक्तिः स्याद्‌ भगोलकलामिता ॥ ९६८ ॥! 
भगोलमध्ये चान्येषां" जौ घ्रनीचोच्चकेन्द्रकम्‌ । 

तन्नेभ्या मन्दनीचोच्चकेन्दरं आ्राम्यत्यनुक्षणम्‌ः ॥ ९६९ ॥ 
मन्दनीचोच्चनेभ्यां च सर्वषां प्रतिमण्डलम्‌ । 
मन्दनीचोच्चकेन्द्रं स्वकणवृत्तस्य केन्द्रगम्‌ ॥ ९७० ॥ 
शी घ्रनी चोच्चनेमिस्थकेन्द्रत्वादुभयोस्तयोः । 

प्रतिव॒त्ततया कर्प्यं शघ्र तत्कणंमण्डलम्‌ ।। ९७१ ॥ 
तन्नत्यग्रहुभोगस्य ज्ञातत्वान्मन्दकमणा । 


यः शौ प्रकरणं: शी घ्रोच्चनीचकेन्द्राद्‌ ग्रहावधिः ।। ९६७२ ।। 


व्याष्या--1, ^. वान्येषां 2, 8. 08 07 क्षणम्‌ 


श्लोकाः ६१-६८ | द्वितीयोऽध्यायः १७३ 


अशीतिरेव तेषां हि हारस्ता्यां एसे उमे । 
श्यानीय, पूर्ववत्‌ कणं स्रत्‌ इृत्वा,थः दोःफएलम्‌ ॥ ६५ ॥ 


त्रिज्याध्नं कशंभक्तं यत्‌ तद्‌ धलुदंलमेव च । 
मध्यमे कृतामान्दे तु संस्छृत्यातो विशोधयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 


मन्दोच्चं तत्फलं कृर्स्नं कयात्‌ केवलमध्यमे । 
तस्मात्‌ परथक्कताच्छेत्र प्राग्वदानीय चापितम्‌ ॥ ६७॥ 


कृतमान्दे तु कतव्य" सकलं, स्यात्‌ स्फुटः स च ॥ ६८० ॥ 


[ बधशुक्रयोः स्षुटः | 


बुधमध्यात्‌ स्वमन्दोच्चं त्यक्त्वा दोःकोटिजीवयोः ॥ ६८४ ॥ 


तद चासाधकृतं वृत्त ज्ञेयभोगं तु मण्डलम्‌ । 
दोःकोटिफलक्णगं तिस्तत्रापि पूवंवत्‌ ॥ ९७२ ॥ 
“'ज्ञातभोगग्रहं वत्तं सवंत प्रतिमण्डलम्‌ \ 
कक्ष्यावुत्तं च तत्त॒ल्यं ज्ेयभोगप्रदेशचगम्‌'* ॥ ९७४ ॥। 

| (सिद्धान्तदपेणम्‌ , 22) 
जञातज्ञेवग्रहुगतिव॒त्तन्द्रान्तर तुं यत्‌ । 
तद्रचासाधंकृतं वत्तं कक्ष्थाकेन्द्रे प्रकल्पयेत्‌ 11 ९७१५ ॥ 
तेभ्यां चास्यां मन्दफलसस्कृतग्रहुकेन्द्रकम्‌ । 
तेषु त्रिभिज्ञेयभोगः पञ्चभिर्वा प्रकल्प्यताम्‌ ।। ९७६ ॥! 


इति । 


[ बधशुक्रयोः स्पुटक्मणि बेशिष्टचम्‌ | 
बुधमध्यादिति (68४-80) - 
 ज्ञातभोगग्रहं वृत्तं स्वल्पमन्यं महद्‌ यदा । 
व॒त्तस्य महतः केशं कबलीकुरुते न तु ।\ ९७७ ।। 


मूलम्‌ -- 1. ¢ इत्वा तु 2, 19 पुथक्‌स्थितात्‌ 
3. 1 संस्कायं {01 कतेव्यं 


१७४ सत्याच्ये तन्त्रसंग्रहे ` | भ्र्यायः ३ 
षटडंशार्भ्यां फलाभ्यां तु कणः कार्योऽविरोषितःः । 
दोःफलं केवलं स्वणं केन्द्रे जृकक्रियादिभे ॥ ६8 ॥ 
एवकृत हि' यन्मध्यं स्फुटमध्यं बुधस्य तु | 
रबिमध्यं ततः शोध्यं, दोःकोटिज्ये ततो नयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
दोर्ज्या दिध्ना त्रिमस्याप्ता शोध्येकर्चिंशतो गुणः । 
त (९ 
मन्दकणहतः सोऽपि त्रिज्याप्तः स्यात्‌ स्फटो गुणः ॥ ७१॥ 








` वुत्तमत्पं तदा केन्द्रान्तरव्यातदलं तथोः । 
कक्ष्यावेत्तं प्रकल्प्यं स्यात्‌ तन्ने मित्थं तथापरम्‌ । ९७८ ॥ 
व्यासाधं ज्ञेयवृत्तस्य कक्ष्याकेन््राद्‌ एहावधि । 
कक्ष्यानेमिस्थनीचोच्चवत्तं तत्र प्रहाश्चये ।॥ ९७९ ॥ 
तत्केन्द्रस्य गतिः कल्प्या ग्रहुसम्बन्धिनी गतिः । 
तन्नेमिस्थग्रहुगतिरुच्चस्यापि प्रकल्प्यते ॥ ९८० ॥ 
यन्मन्दकणंव्यासाधं मण्डलं बुधशुक्रयोः । 
भगोलकेन्र तन्नेव कबलीकु रते तततः । ९८१ ॥ 
श्रं नीचोच्चवत्तं स्वं" कक्ष्यावत. परिकहप्यते । 
मन्दकणक्रतं वृत्तं तन्नेम्थामुस्चनीचत ॥ ९८२ ॥ 
अत्र एवं हि शीघ्रोच्चनीचवुत्तकलामितम्‌ । 
उच्चनीचतया प्रोक्तं ग्रहवृत्तं बुधाच्छयोः । ९८३ ॥ 
कुजदेः शी प्रवृत्तं तु प्रहवत्तकलामितम. । 
भतो ग्रहगतिज्ञयभोगवत्ते तु पुवंवत. ॥ ९८४ ।। 
कक्ष्यावत्तस्य परिधो रविभुक्तकलामिते । 
मृदुकणवृत्तकेन्द्ाक्रान्ते शधं तु दोःफलम्‌ ॥ ९८५ ॥ 





मुलम्‌-- 1. @1-5.10 कार्योऽविश्चेषतः 2. ^. ८6. तु णः हि 
3. (3 तिशको 


घ्याख्या--1, ^. वृत्तस्य 


ईलोकाः ७ ९-७४ | द्वितीयोऽध्यायः १.७५ 


तद्धते बाहुकोटिन्ये खाहि भक्ते फले उमे । 

ताभ्यां कणं सङृन्नीता त्रिज्याघ्नं दोःफलं हरेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
कणं नाप्तस्य यच्चापं ठृत्सनं तद्‌ भावुमध्यमे । 

क्रमे प्रचिपेजद्यात्‌ केन्द्रे मेषतुलादिगे ॥ ७३॥ 

एवं शीघ्रफलेनेव संस्छृतं रविमध्यमम्‌ । 





~~ "~~~ ~~~ ~~~ 


शी ध्र कणेवतेनम्थां रविभुक्तकलामिते । 

धनणं क्रियते तत्र स्वंदा बुधशुक्रयोः !। ९८६ ॥। 
क्रान्तिमण्डलमाभस्थं श्रं नीचोच्चमण्डलम्‌ । 
तन्तेमिस्थितनीचोच्चवृत्तं बलितमधेशः । ९८७ ॥ 
तन्मन्दकणेवत्तं च प्रहवत्तं च तद्रश्षात्‌ । 
तन्मन्दकणेवुत्तस्य क्रान्तिमण्डलमार्गतः ।। ९८८ ॥ 
विक्षेषादधंशो मन्दस्फुटाद्‌ विक्षेपसम्भवः । 
क्षेपकोटिश्च ततृत्निज्यावगं भेदात्‌ पदं भवेत्‌ । ९८९ ॥ 
विक्षेपकोरिवृत्तं च करान्तिमण्डलपाश्वंतः। 
घटिकामण्डलस्येव चुवुत्तं परिकत्प्यते ॥ ९९० ॥। 
भगोलमध्याद्‌ विक्षेषकोटिमण्डलकेन्द्रकम्‌ । 
शीप्रोच्चनोचभ्यासाधेनोन्नतं कान्तिमा्ंतः ॥ ९९१ ॥ 
समन्तादिष्टविक्षेपान्तरितं च प्रकल्प्यते । 

शी प्नीच्चवृत्तं चेष्टक्षेपान्तरं तद्वदेव हि ॥ ९९२ ॥ 
तथा सति तु शीघ्नोच्चनीचवृत्तस्य नेमिगम्‌ । 
विक्षेफकोरिवृत्तस्य केन्द्रमप्यवतिष्ठते ॥ ९९२ ।। 
तत्रायं शीश्रनीचोच्चमन्यत्तु प्रतिमण्डलम्‌ । 
विक्षिप्ताविक्षिप्तनीचोच्चकेन्द्रान्तरजां कृतिम्‌ ॥ ९९४ ॥ 
शौ प्रनीचोच्चकेनद्रप्रहान्तरालङृतौ क्षिपेत्‌ 

मूलं भयोलमध्यात्तदन्तरालं ग्रहस्य तु ॥ 
भगोलमध्यतस्तेन विक्षेपो नीयतां बुधैः ।। ९९१५ ॥ 


१७६ सभ्याख्ये तन्वसंग्रहे  [{ श्रध्यायः२ 


[ शुक्रे विशेषः | 
240 


मन्दकेन्द्र ुजाजीवा खजिनांशेन संयुता । 
14 


मनवस्तस्य हारः स्यात्‌, तद्भक्ते बाहुकोटिके ॥ ७५ ॥ 


______-_------------------------------------------------ 


अविक्षिप्ते मन्वकर्णवृत्तं तत्प्रतिमण्डलस्‌ । 

शी घ्रकर्मण्यथ लिप्ते जेयं तत्कोटिमण्डलम्‌ ।। ९९६ ॥। 
तस्मन्दकर्णं विक्षेपवगेयो रन्वरं पदम्‌! । 

क्षेपोऽन्त्यः कर्णेवत्तेन प्रमाय पटितस्त्विहं ।। ९९७ ॥\ 
इष्टक्षेपोऽप्यतः कणे स्त्रिज्येव स्वकलामितः । 
प्रतिवत्तमिते कर्णं तत ऊनाधिके सति ।\ ९९८ ॥ 
मन्दकर्णहतक्षेषसत्रज्याभक्तो भवेत्‌ स्फुटः । 
विक्षेपकोटिस्तन्मन्दकणेवर्गान्तरात्‌ पदम्‌ ।॥ ९९९ ॥ 
शीघ्रोचचनी चवत्तं च प्रतिवृत्तकलामितम्‌ । 
तत्कोटिरलयुक्तोनक्षे पकोट्चाश्च वगतः । १००० ॥। 
तदहोःफलङृति युक्त्वा शीध्रकणेः पदं भवेत्‌ । 

त्रिन्याघ्नं वोःफलं येन भक्तं शीघ्रविधौ स्फुटम्‌ ।॥ १००१॥ 
शी ध्र कंस्फ्टक्षेपवगं योगपद तु यत्‌ । 
भूताराप्रहुयोस्तत्तु विवरं मुस्र भवेत्‌ ।। १००२॥।) 
तरिज्याघ्नस्पुटविक्ष पस्तेन भक्तो ह्यतिस्फुटः \ 
मन्दस्फटात्‌ स्वपातोनाद्‌ दोजर्याऽन््यक्षेपताडिता । १००३ ॥1 
त्रिज्यया विहूता भूयो मन्दकणन ताडिता । 
भूताराग्रहुयोरम्तराप्तः क्षेपस्ततो भवेत्‌ ।। १००४ ॥ 
भभ्दस्फ्टायो विक्षेपो यद्‌ भूताराग्रहान्तरम्‌ ॥ 
तयोरानयनोपायोऽप्येवमेव ज्ञशुक्रयोः ॥ १००५ ॥ 
किन्तु क्षेपोऽन्तिमः शी घ्रवृत्तेन पठितस्तयो; । 
अह्प्वान्निजवत्तस्य शघ्रान्त्यफलवत्‌ संदा ॥ १००६ ॥ 


_____,__(_-_-_ -~---------------------------- 


व्याख्या--1. ‰, ४५05 ॥थ ९ भवेत्‌ 
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स्याता, मन्दफले तस्य दोःफलं च स्वमध्यमे । 
'कृत्वाऽबिशेषकणं च," क्रियतां शीघ्रकमं च । ७६ ॥ 


ततस्तिज्याहूतः क्षेः" ज्ञ प्रोऽन्त्यफल भाजितः । 
त भूयो मन्वकर्णघ्नस्व्रिज्ययेव समुद्‌तः ।। १००७॥ 


तन्मन्वकणयोः क्षेपकोटिवगन्तिरात्‌ पदम्‌ । 
तच्छीघ्रकणयोवगेकष्यपदं भृग्रहान्तरम्‌ ॥ १००८ ॥ 
क्षेपकोटीहतं शी घ्रवृत्तत्रिज्याहतं तथोः । 
शीघ्रकर्णाऽपि तदोःकोटिफलक्षेपकोरिभिः ।। १००९ ॥ 
[ गोलसारगत स्फटकमं | 
गुरुभिः स्फुटक्मत्थं गोलसारे प्र्वाशितम्‌ ।॥ १०१० ॥ 
““विदितविहङ्कभवत्तप्रमिता प्रहुतत्तदुच्चविवरभजा । 


वेद्यश्रहुवलयोःदूवलिप्तामिर्मोयते, भिदा चः तयोः । १०११ ॥ 


कक्ष्यामण्डलमध्यस्वमनरदवुत्तस्थबाहू को रिभ्याम्‌ । 
भतिवुत्तप्रमिताभ्यां तन्मानेनात्र मीयते कक्ष्या ॥ १०१२ ॥ 


स्फ्टभुजकोटिभ्यां वा परिधिष्यसिधतोऽपि तन्मानम्‌ । 
शरुतिवृत्तभिदं कषिप्तं ह्यत्रत्यश्प्रहुवशाब्‌ यतः क्षेपः ॥ १०१३ ॥ 
तत्रापि स्वप्रमितः क्षेपो, न तु योजनः समानतया 1 


तैन स^ कणनाप्यः, प्रमित-ः० स हि कक्ष्यया सदा समय।० |! १०१४ ॥ 


एतत्कक्ष्याशंघ्रे निप्तेऽस्मिन्‌ कोरिमण्डलं च ततः । 
कणघ्नत्रिज्याप्तक्षेपन॒जामान्दकणेकोटिकया ॥ १०१५ ॥ 





भूलम्‌- 1. (1 कृता 0 कृत्वा 2, ^. 1.6 कणेर्च 

. भ्याद्या- 1. ¢. हतक्षपः 2, ^. भिदापि तथोः 
3३. ^. 07). त्यं 4. ^. ए. 7901, 00.जानं 
5, &. कणनाप्रमितः 6, ^. संमा समया 
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दविध्ना दोर्ज्या त्रिभञ्याप्ता त्याज्या ऽस्येकोनषष्टितः । 
गुणः, सोऽपि स्फुरीकार्यो मन्दकरणेन पूवत्‌ ॥ ७७ ॥ 





विहगश्च मवलयांशरदितात्‌ परिधेः फलाभ्यां च । 

साध्यः कर्णस्‌, तेन चिज्याघ्ना दोःफलात्तु विवरभुजा । १०१६ ॥ 
एवमिह स्फटसिद्धिद्रभ्िमे बारजीवमन्दानाम्‌ । 

भूप्रहविवरश्रवणे कोटिः कर्णो भुजोकरूविक्षेपः ॥ १०१७ ॥ 

सैव भृजा त्रिज्याध्ना भूग्रहविवरोदध॒ता स्फुटः क्षेपः । 
मन्दश्रुतिनिष्नोऽसो मान्दः क्षेपो विभज्यतेऽनेन ।। १०१८ ।॥ 
विदितग्रहुवलयमितात्‌ परिधेर््यासार्धतोऽथवा कणः । 

तस्य च कोटित्वेऽत्र क्षेपो मान्दो भजा ततः स्पष्टः ॥ १०१९ ॥ 


प्राग्बन्मन्दफलेन स्वमध्यमं स्पष्टमत्र बुधसितयोः' । 
तत एव च विक्षेपः पुनः स्वशीघ्रोच्चर्योवपर्यासः ।1 १०२० ॥ 


अल्पतया कक्ष्यायाः शध्नाद्‌ चृत्तात्‌ तदाऽऽहत्य । 
मन्दभुतिचिक्िप्त्योः कोट्या त्रिज्याहूतं स्फुटं तदिह ॥ १०२१ \। 
क्षेषो विबुधैः पठितभ्स्त्िज्यानिष्नोऽन्त्यफएलभाज्यः । 
भृश्रहविवराधंमिहाप्यन्यो प्राह्यः° स्पुटश्च ततः 1 १०२२ ॥ 

शी घ्रफलेनेव रवेः संस्छृतमिह्‌ मध्यमं स्फटं तु तथोः । 


स्वक्षितिविवरघ्नं तद्‌ योजनमि केवलान्त्यफलभाज्यम्‌ ॥ १०२३ ॥ 


बहुकारणगतिकत्वादेवं नियता ग्रहा भगोलगताः । 
कतमेन चिदेवंषा“ ज्ञेयः कालस्तु तवगति; कालात्‌ ॥ १०२४५ 


इत्यस्योत्याध्रयताऽप्यसकृत्कियया निराक्रियते । 
समसमयत्वात्‌ प्रवहश्चमणस्यानेन ते परिच्छद्याः ॥ १०२५ 1 





मूलम्‌-- 1. 15.10 शोध्या णि ट्याज्या 


व्याह्या--1. «^. सितबृधयोः 2. ¢. भ्रु्रज 07 परित 
3. €, ग्रहा ण ग्राह्यः 4. ^, चिदेतेषां 
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गुणः स मन्दकणष्नस्तरिज्याप्तस्तस्य च स्फुटः । 

अशीत्याप्ते युजाकोटी, तद्ष्ने शीघ्फले भृगोः ॥ ७८ ॥ 
^ | ^ $ 

दोःफलं त्रिज्यया हत्वा शीघ्रकणहतं भगोः । 

चापितं भास्वतो मध्ये संस्कृयात्‌ सः स्फृटः पितः ॥ ७६ ॥ 


दति । 

व्यादह्धा- 1, 
2. 
3. 


घटिकापक्रम मण्डलयोगश्चलतीह पुवेषश्चिमयोः । 
रथितमसोः सूत्रणोदगच्छति चन््रोच्चतो भगोलोऽपि' 1 १०२६ ॥ 
| (गोलसारः, ३.१५-३०) 


[ ग्रहाणां स्फुटीकरणवासना | 
दृह्‌ विश्रतिषन्नेषु ग्रहाणां स्फुटक्मणि । 


स्फुटेन दुक्तुल्यास्ते यथा स्युस्तथोच्यते ।॥ १०२७ ॥, 


स्फुटकमं द्विधा प्रोक्तं मन्दशीघ्रविभेदतः । 
मन्दान्त्यफलनीचोच्चवत्ते भुक्तिश्च मध्यमा ॥ १०२८ ॥ 
प्रतिमण्डलकर्णंश्च प्रतिवत्तकलामितः । 
प्रतिभण्डलकणंः स भिन्नरूपः प्रतिक्षणम्‌ ।। १०२६ ॥ 
व्रिज्यातुल्यस्तथाप्येषः स्ववृत्तप्रमितः सदा । 
प्रतिमण्डलकणन्त्यिफलयोरन्यायसाम्यतः \\ १०३० ॥ 
भेदः परस्परायत्तः कृतो यत्राविक्ेषणात्‌ । 

भन्त्यं फल विजोवाघ्नं तेन कणन संहतम्‌ ॥ १०३१ ॥ 
प्रतिवुत्तमितं तस्मात्‌ कणवत्तमितं भवेत्‌ । 
स्ववुत्तप्रमितः कणं: प्रतिवत्तकलामितात्‌ ॥ १०३२ ॥। 
पाव्गंशाधिकोनः स्यात्‌ तादृ गन्त्यफलं ततः । 
कणान्त्य फलयोवुदिक्षययोर्यायसाम्यक्षः* ॥ १०३३ ॥ 


{ 
^, 8. (. 010), परक्रम, 0 6810160 107) 60045. 


176 र्थलला८७ अआ 10 प्ल 6न्जठा- ग 9111 ९:11, 41 11 


901718$द्‌ }1, €त. $ ९.४, 38171128, {प्िजअभपा, 1972), 
&., प्रभेदतः 4. €. साम्यता 


१८० सव्याष्ये त्वरसंग्रहे [ पध्यायः२ 


[न व (गिति ___ „_-----~-------~--------- ------ नन" ~ 


_____,,___-_---~-----_----~_~~~~~~~_ ~~ 


चेनएन्योन्याश्चयस्वेन सन्दकषर्णोऽविशेष्यते । 
मन्दकर्णान्त्यफलयोस्तत्र बुल्यस्वभावयोः ।\ १०३४ ॥। 
तिञ्याहतं कणंभवतं प्राप्यमेव फलं सदा 
रतो" यथागतं मन्दफलं कायं तु मध्यमे \ १०३५ ॥ 
प्रतिवततप्रमित्य्ं प्राग्‌ यत्‌ करं कलामितम्‌ । 
मन्दकणेन गुणितं पुरस्तात्‌ त्रिज्ययोद्ध्‌तम्‌ ॥ १०२६ ।। 
हद्‌ भूयस्व्िज्ययाभ्यस्तं कायं कर्णोद्धुतं प्रहे । 
भ्ततप्राच्यात्‌ केवलान्मन्दभ्फलान्न तु विभिष्चते ॥ १०३७ ॥\ 
शै ध्रनीचोच्चवत्स्य प्रोक्तत्वात्‌ प्रतिमण्डले । 
न्दकणे तु कर्तव्ये शध्रे कोटिभुजाफले 11 १०३८ ॥ 
यष्टा मन्दस्फ्टाच्छी ्रोच्चोनात्‌ कोटिभूलाफले । 
तरिञ्यथा गुणिते भूयो मन्दकर्णविभाजिते ॥! १०३६ ॥ 
स्यातासभे तु ते मन्दकर्ण्वुततकलामिते । 
स्ववतत प्रमिते त्रिज्यातुल्ये कणं समानयेत्‌ ॥\ १०४० ॥ 
तत्कोटिफलयुक्तोनतिज्याया भृगककितः । 
हो-फलस्य च वर्गेक्यात्‌ शीघ्रकणेः पदोः ॥ १०४१ ॥ 
प्रतिषत्तमिते शै घ्र बाहुकोरिफले उभे । 
तिज्याहते कणेपक्षे कर्णवृत्तमिते यतः ॥ १०४२ \\ 
कर्णवत्ते सदा त्रिज्याव्याप्ताधं परिकल्पिते । 
्ैघ्रदोःकोटिरलयोस्त्रिज्यागुणितयोरिहं \\ १०४३ ॥ 
कर्णेन हूतयोर्भेदो यः प्राच्यात्तु' फएलद्वयात्‌ । 
भन्डकोटीफलेनापि घ तु शक्यक्रियो भवेत्‌ ॥ १०४४ ॥। 


त्रिज्यातो मन्दकर्णस्य तत्कोटिफलतो भिदा । 
अन्ददोःफलवर्गेण मेदोऽत्यल्पो भवेद्‌ यतः ॥ १०४५ 


__.__-------------------- -- 








ध्याल्या--1. ¢. श्रथो 2. &. तत्‌ प्राप्यात्‌ 
3. (. केवलं मन्द 4. ^. गा. कणं 
5. 2. प्र]. ०. ग ४6 1०९. 6. ‰. 8. प्रात्यात्त 
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मन्दकोटिफलाभ्यस्ते शीघ्रकोटिभुजाफले । 
स्दकणंचिभक्तेन युक्तहीनेः उभे स्फुटे ॥ १०४६ ॥ 


गुणहारकयो्भेवो मन्दकोटीफलं यतः 1 


गुणहारकभेदध्नाद्‌ गुण्याद्‌ हारहूतं फलम्‌ ।। १०४७ ॥। 


गुणकारेऽधिके गुण्ये क्षेप्यं हारेऽधिके त्यजेत्‌ । 
मन्दकणंवशादेवं तत्कोट्या नीयते भिदा ॥ १०४८ ॥ 


शप्र दोःफलतस्तत्र मन्दकोरीफलाहतात्‌ । 


त्रिञ्यया विहूतो मन्ददोःखण्डः शं प्रचापके ।\ १०४९ ॥ 
चापखण्डेस्तु यावद्धि स्तुल्यं तच्छीध्र दोःफलम्‌ । 
तावता? मन्ददोःखण्डा लभ्यन्ते नियमक्यतः ॥ १०५० ॥ 


कोटिञ्यात्रिज्ययोर्याद्डः नियमस्तादुगेव हि । 
चापखण्डसमस्तज्या्राहखण्डज्यधोरपि ॥ १०५१ ¶ 


मन्दकोटीफलेनातो गुणिताच्छीघ्रदोःफलात्‌ ! 
मन्दकर्णोदधतो भेदस्तदीयो मुदुदोःफलत्‌ ।। १०५२ ५ 


सिध्येत्‌ तदथं प्रागेव मध्यमे शीघ्रदोःफलम्‌ ॥* 
पश्चान्मन्दफलं कर्यादन्ते शीघ्रषलं तथा ॥ १०५३ ॥ 


न्दकर्णवशाद नसिन्नं ततः शीघ्रफल स्फटम्‌ । 
स्थादरेतन्मन्दकर्णोभ्ति यदि त्रिञ्यासमो भवेत्‌ ¦! १०५४ ॥ 


नैवं, भेदाच्छतेर्मन्दबाहुकोटोफलद यात्‌ । 


सत्यं, तथापि कर्णोऽसौ लिज्यातुलथः प्रकल्प्यते ॥ १०५५ ॥ 


स्यादेतन्मन्दकर्णोऽत्र विदिते शीघ्रदोः पृथक्‌ । 
पृथङ्मन्दफले चापि केवले विदिते त्विदम्‌ । १०५६ ॥ 


तदभावे कथं कायंमित्यं मन्दफलं बुधः ।। 
सत्यं, तथा तदक्ञानात्‌ को दोषः, को गुणोऽन्यदा ॥ १०५७ 
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ब्याख्या--1. 8. युतहीने 2. €. तावतां 
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सव्याख्ये तण्तरसं्रे [ भध्यायः २ 
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ध्याल्या--1. ¢. समाहितम्‌ 2. 7⁄135. हताम्‌ 


3. 





ननु शोघ्रफलांशस्य स्वणेत्वं शीघ्रकेन्रतः ॥ 

न मन्दकेन्द्रवशत इति दोषो महान्‌ भवेत्‌ ॥ १०५८ ॥ 
मन्दकोटीफलायत्तस्तच्र शौध्रफलांशकः । 

संस्का: शीघ्रकर्णेन दोषोऽन्यस्तदभावतः ॥ १०५९ 
सत्यं, स पुनरेताद्‌डमृदुदोःफलकस्कृतात्‌ । 

शीघ्रवोःफलतो नीताद्‌ दोषः प्रतिसमाहितः" ॥ १०६० ॥ 
तदेतद्‌ विशदीकर्तु स्फ्टथुक्तिनिरूप्यते । 

मन्दकर्णंवशाद्‌ मेदः शीघ्रबाहुफलस्य यः ॥ १०६१ ॥ 
कृतशीघ्रफलान्मन्दफले नीते कृतः स तु । ` 
यवेतन्मन्वकर्णेन ह्यते त्रिज्यय। हतात्‌ः ॥ १०६२ ॥ 
भन्दकोटिफलघ्नात्तन्मन्दकर्णाप्तसंस्कृतम्‌ । 

तिज्याहतं मन्दकर्णहृतं सम्पद्यते फलम्‌ ॥ १०६३ ॥ 
मन्दकोटिफलं ह्यत्र त्िज्याकर्णान्तरं यतः । 

मृदुकोटि फलाभ्यस्तन्निज्यथा चेद्‌ विभज्यते ॥ १०६४ ॥। 
भन्वदोःखण्ड एव स्याच्छं घ्रदोश्चापसम्मिते । 
शंघ्रदोःफलचापं हि तत्कृरस्नज्यात् कल्प्यते ॥ १०६५ ॥ 
याद्ङ्नियममाधित्य त्रिज्याकोटिफले स्थिते ¦ 
तादृडनियमतः कृत्स्नज्यादोःखण्डौ वयवस्थितौ ॥ १०६६ ॥ 


तिज्येव मन्वकणंः स्यादमेदेनात्र कलिपतः । 
ततः शी घ्रफलाभिन्नां मन्दकोटिहृतां हरेत्‌ ॥ १०६७ ॥ 


ृत्त्नज्यां मन्दकणेन मन्ददोःखण्डविद्धये । 

कृ तशीघ्रफलान्मध्यात्‌ कृतं चेन्मन्ददोःफलम्‌ ।। १०६८ ॥ 
तवत्यो मन्दखण्डः स्यादित्याचार्या व्यवस्थिताः । 
ततः शौ घ्र फलं मन्दकर्णायत्तं भवेत्‌ स्फुटम्‌ ॥\ १०६९ ।। 


तत्र केवलमध्यादयद्‌ आनीतं मस्ददोःफलम्‌ । 
कृतशी घ्र फलाद्‌ यच्च फलयोरन्तर तयोः ॥ १०७० ॥ 
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(^, व्याचायेव्यवरस्श्तिः; 
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दितीयोऽध्यार्यः १८३ 


मन्दकणवशायातं शेघ्नव्‌ दिक्षयात्मकम्‌ । 

तत्‌ केवले शीघ्र फले कृत्वा तिज्याहूतं पुनः ॥ १०७१ ॥ 
शीध्रकणंन विहृतं मध्ये कार्यं यथाविधि । 

कुर्याद्‌ गुणहरो ्रिज्याकर्णाभ्यां वा पृथक्‌ तयोः ।॥ १०७२ ॥ 
योगभेदो पुनः कार्यादिति केचिद्‌ ध्यवस्थिताः । 

तत्र केवलशीघ्रस्य त्रिज्या गुणनं पुनः ॥ १०७३ ॥ 
शीध्रकर्णेन हरणं स्पष्टं प्रहिता दिषु । 

येनेदं हरिदत्तेनः पठितं नियतं सद! ॥ १०७४ ॥ 
मन्दकणंवशो भेदस्तत्र शीघ्रफलस्य यः + 

गुणे ति मगुणे तस्थ शीध्रकणं च हारके ।॥ १०७५ ॥ 
शीध्रकोटधा हतं प्राग्वद्‌ गुणहारान्तरात्मना ! 

शी ध्रफर्णन विहृतं कूर्याच्छीघ्रफलं तु तत्‌ ।। १०७६ ॥। 
तन्मन्दफलभेदाख्यसमस्तज्यास्वरूपके । 

शीध्केन्द्रेऽथ तद्राहुफलखण्डो भवेत्‌ स्फुटम्‌ ॥ १०७७ ।। 
थः पुनस्तत्र मन्दभुत्यधीनः शीघ्रखण्डकः० । 

शी घ्रकेनदरवशान्मन्दस्कुटे कार्याऽस्य संस्कृतिः? ॥ १०७८ ॥ 
ने मन्दकेवशतस्तस्य युक्ता धनणंता । 
नेतन्मस्दरुतिवशात्‌ क्रियमाणो नं दृष्यति ॥ १०७९ ॥ 
यथा हि मन्दकर्णेत्थिः शी घ्रवद्धिक्षयात्मकः४ । 

प पुनमंन्दकणंस्य त्रिज्योनाधिकतावशात्‌ !| १०८० | 
धनर्णभूतोऽसो मन्दकेन्द्रे ककिमृगादिगे । 

स तु प्राकृतशेप्रस्य कृते° मन्दफले कृतः ॥ १०८१ ॥ 
तथाहि धनभूतं तद्यदा शीघ्र फलं भवेत्‌ । 

तन्मेषादौ भन्दफले मन्दकणं महत्वतः ॥ १०६९ ।। 


् {11111111 


ए. हरदत्तेन 2. ¢, खण्डतः 
4. 8. संहतिः 4. ¢. तथा ह 
&„ क्षयापहुः 6. &. कुतो 


१८४ सम्याख्ये तन्त्रसंग्रहे [ -प्रध्यायः २ 

तदायत्तं शेघ्रफलं स्वल्पं स्थादन्यशघ्रतः । 
न्दकोटचागतं शीघ्रफलं स्थाज्यं स्वमध्यतः ॥ १०८३ ॥ 
त्याज्यं मन्दफलं चापि तद्योगस्त्यज्यते ततः । 
ततो मन्दवशात्‌ दस्माच्छीघ्रस्थोक्ता धनणता }! १०८४ ॥ 
कवर्यादिगे मन्वकेन्द्रे तत्कणस्याल्पतावज्ञात्‌ । | 
न्दकोटचागतं शीघ्रफल स्थादन्यतो महृत्‌ ॥। १०८५ ॥। 

धनं यदपि तन्मन्वकषेन््रकोरचात्मके सति । 
ऊरध्वोध्वं तदनुजात्पत्वाद्‌ धनत्वे पयवस्यत्ति ॥ १०८६ ॥ 
तुलादौ मस्दकणस्य स्थल्पत्वाच्छीघ्रजंः महत्‌ । 
मान्दं धनं च तत्केन्द्रात्‌ ततोऽत्रापि धनणेता ॥ १०८७ ॥ 
मन्दकेन्द्रात्‌ ततस्तत्राप्युचिता तद्नर्णंता । 
म॒गादौ मन्दकणेस्य महत्वाच्छैघ्रमल्पकम्‌ ॥ १०८८ ॥ 
कोटित्वान्म्‌दुकेन्द्रस्य धनत्वेऽपि फलत्युणम्‌ । 
मन्दकेन्द्रदद्धनणत्वमेवं शीघ्र फलेऽप्य॒णं ॥ १०८९ ॥ 
अतः श्नीघ्रफएलं पुवं कायं केवलसध्यमे । 
भतो भमन्दफलं मध्ये केवंञ शी घ्रजं ततः ॥ १०९० ॥ 
छृतमान्दे तु कृत्यं इति खेटस्फुटत्रयात्‌ । 
मन्दकर्णोऽथ+ तत्‌ चिज्यायोगाघं कल्प्यते यदा ॥ १०९१ 1 
मन्दकोटीदलं तत्र गुणकारोऽथ, हारकः । 
करणं त्रिज्यायुतिदलं, सवेमन्यत्त्‌ पुवंवत्‌ ।। १०९२ ॥। 
तत्र शी घ्रदलं कृत्वाः पुनमन्दफलं नयेत्‌ । 
मध्यकोरचर्धवशतः शी घ्रवुद्धिक्षयौ यतः" ॥ १०९३ ॥ 
अतः शीघ्रफलस्याधं क्रियते प्राक्‌ तु मध्यमे। 
यदा मन्दधरुतिस्द्रिज्यानेदाधवशतो इयोः ॥ १०९४ ॥ 


व्याद्या--1. 2. 09 01 ततो 2. ^. शीघ्रगं 
3. ^. तथा 4. ¢, मन्दक्णंऽथ 
5. €, भूत्वा 6. ^. 8. तत; 


एलोकः ८० | द्वितीयोऽध्यायः १८१५ 
[ प्रहाणां दिनभुक्त्यानयनम्‌ | 
श्वस्तनेऽद्यतनाच्छुद्धे वक्रभोगोऽव शिष्यते । 
विषरीतविशेषोत्थश्चवारमोगस्तयोः स्फुटः ॥ ८० ॥ 


कमर्न ~ ~ ~ -------------------- -------- ---- --- --------_-~_ --~-~_-~~~-~-~-~_ -~_~--~--~---__-=~~- --~-=~-~__-------------> 


स्यातां व दिक्षयौ मन्दक्षी घ्नीचोच्चवृत्तयोः । 
तदा मन्दफलं शीध्रफलं च त्रिज्या हृते ॥ १०९५ ॥ 
हरेन्मन्दश्च तित्रिज्यायोगाधन फले स्फ्टे । 
स्यातामुभे यतो मन्दकणेवृत्तकलामिते ॥ १०९६ ॥ 
तत्र मन्दफलं मध्ये कतव्यं शोघ्रजं पुनः । 
त्रिज्याकोटिफलाभ्यां तत्कर्णानयनपुवंकम्‌ ॥ १०९७ ॥। 
विज्यया निहूतं कण सक्तं चापीकृतं पुनः । 
कृतमान्दे तु कतव्यमेवं सिद्धयेत्‌ स्फूटद्वथात्‌ ।। १०९८ ॥ 
मन्दकर्णत्थसंस्कारानपेक्षं वा फलदयम्‌ । 
चापीकृत्य पठत्‌ ताभ्यां कुर्यात्‌, स्फुटचतुष्टयम्‌ ॥ १०९९ ॥ 
मान्दाधं मध्यमे कर्यान्नीतं शीघ्र दलं ततः । 
मध्यमे कृतमान्दाघं ` कृत्स्नं मन्दफलं ततः 1 ११०० ॥ 
आनीतकेवले मध्ये कर्याच्छी चर फलं ततः । 
कृत्स्नं तत्कृतमान्दे तु सिद्धत्येव स्फ़रग्रहः । 
अत एवोक्तमा चार्य रित्थं स्फुटचतुष्टयम्‌ ॥ ११०१ ॥! 
एवस्तन इति (80)-- स्पष्टम्‌ 
इत्येष परक्रोडावासद्िजवरसमीरितो योऽर्थः । 
स तु तन्तरसंग्रहस्य भ्रोक्तोऽध्यायो ह्ितीयोऽभृत्‌ ॥ ११०२ ॥ 


| इति तन्तसंग्रहस्य प्यब्याख्यायां युक्तिदीपिकायां 
स्फुटश्रकरणं नाम 


दितीयोऽध्यायः" ॥ | 
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द्वितीयोऽध्यायः । - 
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पथ तृतीयोऽध्यायः 
छरायाप्रकरणम्‌ 





[ शङ्कुस्थापनम्‌ | 
शिलातलेऽपि बा भूमो समायां मणडलं क्लिखेत्‌ । 
तन्मध्ये स्थापयेच्छट्कु कल्पितं द्वाद शाद्गुलम्‌ ॥ १॥ 


[ मङ्धुल्चरणम्‌ | 
यत्सेवनतः सदयो लभते मूकोऽपि वावदूकत्वम्‌ । 


कपू रामलगातरीं सरस्वतीं तां नमस्यामि ॥ १॥ 


अकदीनां स्फटविधिमित्थं प्रोच्य सविस्तरम्‌ । 
मथाध्यायान्तरं वक्ष्ये दिक्कालादिप्रसाधकम्‌ 1) २॥ 


शिलातले इत्यादि (1-72) 


[ भू-वायु-राशि-गोलसस्थानम्‌ | 
'“समघनवत्ता भूमिः स्वयैव शक्त्या धृता सरवादिमयी । 
ज्योतिर्योलकमध्ये विभति विश्वं समन्ततो वस्तु ।\ ३ ॥ 
द्रव्याणि गृरूणि यतः; पतन्ति भूमौ समन्ततो नभसः । 
भध एव सर्वतो भूस्तस्सात्‌ प्रतियोभिनी दिमूर्वख्था ॥ ४ ॥ 
कतिपययोजनपरिमितम्‌ अतः समन्ताद्‌ विहायसि विहायः । 
घ्रमति हयुध्वं वायुः प्रवहाख्यो श्चामयन्‌ विहगान्‌ ॥ ५ ॥ 


तत्र भ्रमन्ति यत्न क्रमेण दृश्यानि भानि सर्वाणि । 
पाश्वेस्थे ध्रुवतारे' निरक्षसज्ञो भुवि प्रदेशः सः ।। ६ ॥ 





ब्याख्या--1, ^. पावंस्थघ्रुवतारे 
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घटिकामण्डलमाहस्तत्र यदधरऊ्वंगं मद्‌ वुत्तम्‌ । 
भभितोऽपि च तद्‌ भ्रमतां भवन्ति नाना ध्रुवा युवुत्तानि ।1 ७ ॥ 


प्रत्यग्‌ चमति भचक् मेधीकृत्य घ्रुवौ नियतम्‌ । 
चक्रकलासमसख्येः प्र वहेण श्चाम्थते च तत्‌ प्राणं: ।। ८ ॥ 


हादशराशिविभक्तो भगोल इट्‌, तस्थ मध्यवलयं यत्‌ । ` 
अपयातं घटिकाख्याद्‌ तदधंशः सौम्ययाम्यदिशोः \\ ९ ॥ 


तत्तमतियग्वलयैः प्रविभज्यन्तेऽत्र राशिधागकलाः। 
यत्र क्वापि च दुष्टं ज्योतिमषादिराशिगं तस्मात्‌ ॥। १० ॥। 


लग्नव्यवहारस्तु ध्रमद्‌भगोलस्थमध्यव्‌त्तवशात्‌ । 
स्वधिष्ठितात्‌ तथोद्यति भिन्ने राशाव्‌ डदयोऽपि भवेत्‌" ॥ ११ ॥ 
(गोलसारः, २,१-६) 


““व्रत्थग्‌ श्मतां तेषां दिनाधक्लप्त्ये प्रकत्प्यते स्थाथि । 
वलयमुदग्दक्षिणतः समपाश्वस्थं च दिवततनिशोः ॥ १२ ॥ 


एवं निरक्षदेशजमुन्मण्डलमवनिजं ततोऽन्यत्र 1 
सममण्डलमसपि निन्नं घटिकावत्तात्‌ स्वदेश्वशात्‌' । १३ ॥ 

(गोलसारः, २, १४.१ ५) 
“घटिका [ पक्रम | मण्डलयोश्चलतीह्‌ पूवं पश्चिमयोः । 
रवितमसोः सुत्रेणोद्गच्छति चन्द्रोच्चतो भगोलोऽपि' ॥ १४॥ 

(गोलसारः, ३.३०) 

इति भू-वाथु-राक्लीनां गोलसंस्थानमीरितम्‌ । 
क्रान्तिमण्डलतो याति प्राङ्मुखं भास्क रोऽन्वहुम्‌ ।॥ १५ ॥ 


क्षपक्रान्तं च घटिकावृत्तात्‌ तत्सोम्ययाम्ययोः । 
समोपरि निरक्षेषु घटिकामण्डलं भवेत्‌ ।। १६ ॥ 


समतियेग्गतं तस्माद्‌ दक्षिणोत्तरमण्डलम्‌ । 
चतसृष्वपि विक्ष्वन्धन्मण्डलं स्वस्तिकोज्ज्वलम्‌ ॥ १७ 1 


न्याया -- 1, 4. ए. ^, ०. पक्रम, श1110]1 185 एष्या 76510166 ग्ण 001द्रा ध, 


१८८ सन्याष्ये. तन्तरसग्रहे [ ध्यायः ३ 
[ पूवपिररेखा | 

तच्छायाग्र स्परोद्यत्र वृत्तः पूर्वापराहयोः | 

तत्र बिन्द्‌ निधातव्यो वृत्ते पूर्वापरामिधौ ॥ २॥ 
भेदात्‌ पू्वापरक्रान्त्योश्छायाकर्णादगुल्लाहतात्‌ । ` 
लम्बकाप्तं पूवबिन्दोनींत्वा कार्योऽत्र सोऽयनात्‌ ॥ ३ ॥ 

[ याम्योत्तरारिरेखाः | 

मध्यं कृत्वा तयोरचिन्द्रोस्तुम्ये युत्ते समालिखेत्‌ । 
तत्संश्लेषोत्थमर्स्येन ज्ञेये याम्योत्तरे दिशौ ॥ ४॥ 





निरते चनभूमध्यपाश्वस्थं क्षितिजं भवेत्‌ । 
दक्िणोत्त रसम्पतद्रये यस्य घुवौ स्थिरौ ॥ १८ ॥ 
ऊध्वेस्थात्‌ स्वरितकाद्‌ याम्ये सौम्ये चधोगतादपि । 


चतुविशतिभागान्ते भवति क्रान्तिमण्डलम्‌ ॥ १९ ॥1 


भिद्यते येन वृत्तेन प्राक्‌ पश्चात्‌ स्वस्तिकट्यम्‌ । 
सोम्यगोलोऽस्य सौम्याधं याम्थगोलस्तथेतरत्‌ ॥ २० ॥ 


मध्ये सौम्यायने यस्य घटिकावृत्तसंयतिः । 
मध्ये याम्यायनं चान्या रा्ञिषट्कं यदम्तरम्‌ ।॥। २१॥ 


घटिकावृत्तमा्गेण श्राम्यति प्रवहोऽन्वहुम्‌ । 
पश्चान्मुखः समजवो प्रहर्भाणि समीरयन्‌ ॥ २२ ॥ 


[ दिगवगमनप्रकारः | 
तत्रायनवशात्‌ सौम्थयाम्ययोगेच्छतो रवेः । 
समपुर्वापरे स्यातां छायाग्र नेष्टमण्डले ॥ २३ ॥ 


प्रवेशनि्यत्पमयक्रान्तिमेदेन भेदतः । 
भिन्नकालरविक्रान्तिविवसरोत्थे फले कते । २४॥ 


श्लोको ५-६ त॒तीयोऽध्यायः १८९ 


तद्वृत्तमध्यमर्स्येन पूर्वापरदिशावपि । 
दिडमध्यमर्स्यसंराध्याश्चतस्लो विदिशोऽपि च ॥ ५॥ 


| अधरऊध्वदिगवगमनम्‌ | 
¢ ०९ 
अधउ्वदिशो ज्ञेये लम्बकेनेव नान्यथा ॥ ६५॥ 


शक्या कल्पयितुं तत्र समपूर्वापरस्थितिः । 
इष्टमण्डलनेभिस्थच्छायाग्राङगुलवगतः ।। २५ ॥ 
तच्छड क्वङ्गुलवर्गाढ चा छायाक्णंपदं भवेत्‌ । 
छ्वायाकणंहुतं कालि तयापक्रमान्तरम्‌ ॥ २६ ॥ 
लम्बकेन हरेतलभ्धं तद्वृत्ते क्रान्तिजं फलम्‌ । 
तेनायनवशान्नेयं प्राच्यां छ्वायाग्रमच्र तु ।॥ २७ ॥ 


अवनव्यत्ययात्‌ पश्चाच्छायाग्रं वाथ मण्डले । 
समपुर्वापर येन द्यायाग्रदवितयं भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 


छायाप्रहितयस्थृष्टं सुतर प्रागपरं ततः) 

समतिर्यग्गतं सुत्रं ततः स्थाद्‌ दक्िणोत्तरम्‌ । २९ ॥ 
ननु लम्बेन सिदन कत्य कान्तिजं फलम्‌ । 
चिषुवहिनमध्याह्लर्खायातोऽप्यक्षलम्बकौ । २३० ॥\ 
तयोलंम्बाक्चयोः सिद्धिदिक्परिच्छेदर्पुविका । 

स पुनलंम्बकाधीननिजक्रान्तिफलान्तरात्‌ ॥ ३१ ॥ 
इति यत्तदुपायेऽस्मिश्चक्रप्रस्ततया भवेत्‌" । 


ततोभयनान्ते मध्याह्ने दिनपुर्वापराह्वयोः ॥ ३२ ॥ 


तुल्यकालान्तरितयोः समपूर्वापरं भवेत्‌ । 
छाथाग्रद्वितयं कान्तिकफलेनवान्यदा सदा ॥ ३३ ॥ 


भानामस्तोदयाभ्यां वा समपूर्वापरे दिशौ । 
ज्ञातव्यः . तदिषयंस्तसुत्रतो दश्िणोत्तरे ॥ ३४ । 


ष्याख्या--1. ^. चक्रकग्रस्तका मवेत्‌ 2. 4. यत्तव्ये 


१९० सव्याख्ये तश्त्रस्रहे [ भध्यायः ; 
[ विषुवच्छाया | 
एकषत्र'गता च्छाया यस्मिन्नहवयुदयास्तयोः ॥ ६४ ॥ 


मध्याह्वे विपुवाख्यः स्यात्‌ कालस्तस्मिन्‌ दिने यतः । 
तस्मात्‌ तदिनमध्याहच्छाया वैषुधती मता ॥ ७॥ 


णय कका वि 





सुत्राधतोऽधिकब्यासतदप्रस्थितकेन्द्रयोः । 

वृत्तयोनं मिसम्पातदितयाज्जायते क्षः ।। ३५ ॥ 
व्यस्तसुत्रं भवेत्तस्य मुखपुच्छविनिस्सृतम्‌ । 

दिशश्चतस्रो विज्ञेयास्ततोऽन्या दिदिशोऽपि च । ३६ ॥ 


गुरुद्रव्यनिषडाप्रं सूत्रं यत्रावलम्ब्यतेः । 
यतो वा तद्रशाद्‌ वेदवाधउध्वंदिशोः स्थितिः ।! ३७ ॥ 


इति 


| विषुवच्छायावासना | 


एकसूतगतेति (68-7)- 
क्रान्त्योभिन्नदिशोः साम्यं साथनास्तोदयाकंयोः ¦ 
यस्मिन्नहनि तन्नार्को मध्याहमे विषुवं ब्रजेत्‌ ॥ ३८ ॥1 


नान्यदास्तोद्यक्रान्त्योविदिशोरभंदसम्भवात्‌ । 
एकसूत्रगता च्छाया तत्र स्यादुदयास्तयोः ॥ ३९ ॥। 


दष्टशङ्कोयतः केन्द्र सूत्रेऽस्मिन्‌ प्रतितिष्ठति । 
तत्र मध्यन्दिनच्छाया कथ्यते विषवत्म्रभा ॥ ४० ॥ 


छायाशङ्क्‌ भुजाकोट्चौ तत्न कर्णं ततो नयेत्‌ । 
भक्षलम्बकयोः सिदधिस्तस्तिज्याकणेतो भवेत्‌ \ ४१ ॥ 


दति, 


-----------(------_ _ 


मलम्‌ 1 क 9. एकर्सुतर 7 (^. ५ .__ 68. 9 एतः सूत्र 
ल्यास्या--1. ^. लम्बते 


ए्लोका; ८-१० | ततीयोऽध्यायः १९१ 
[| छायाशङ्कुकर्णानिां सम्बन्धः | 
तच्छेड्ङवर्गसंयोगमूलं कर्णो,ऽस्य वगतः । 
त्यक्ता शद्कुृति, मूलं छायाशङ्ङु्विंपयंयात्‌ ॥ ८ ॥ 
ज्ञेयो दोःकोटिकर्णेषु दवाम्यामन्योऽखितेष्वषि ॥ &०॥ 
[ अक्षो लम्बश्च | 
छायां तां रिज्यया हता स्वकेन हरेत्‌ , फलम्‌ ॥ 8४ ॥ 


तच्छङ्क्‌वगे ति (8-11)- 
| शडक्‌-च्छाया-कणंयोः सस्बन्धः | 
समतिर्यगगतत्वेन च्छायाशङ्क्वोः परस्परम्‌ । 


दोःकोटिरूपता, कर्णस्तयोर्वगेयुतेः पदम्‌ ॥ ४२ ॥। 


दोःकणयोवेगेभेदाद्‌ यवि वा कोटिकणेयोः । 
मुल कोटिभुजा[ वित्थं |: हाभ्यां तदितरोन्नयः ॥ ४३ ॥ 
| द्ग्गोलच्छायातः अक्षलम्बको | 


त्रिज्यया विषूवच्छायां शङ्कु च दादशाङ्गृलम्‌ । 
निषटत्य विषवत्कणं नोद्ध तावक्षिलस्बकौ ॥ ४४ ॥ 


| द्ग्गोलाक्षलम्बकयोः भगोलापादनम्‌ | 
भूव्याताधं हि दृर्ज्यायांः त्रिज्यायां लम्बयोजनम्‌? । 
कियत्तदिष्टदृग्ज्यायां स्वकक्ष्यायां भवेत्‌ तदा ॥ ४५॥। 


हत्थं त्रैराशिकात्‌ कहप्यं दृर्ज्यालम्बनयोजनम्‌ । 
मध्ययोजनकर्णन तरिज्यातुल्याः कला यदि ॥ ४६ ॥ 
दृष्टयोजनलम्बेन किथत्यस्तत्कलास्तदा 1 

स्फ्टसुक्त्या हूतास्ताश्च मध्यभुक्त्या विमानिताः ।। ४७ | 


व्याह्या--1. ^. ©. वथं ; ए. वचं 2. «^. दृदथायां ; 8. ¢. द्याया 
३, &, प्रभ, ०. ग {० 11065 शीलः योजनम्‌ 


१९२ सभ्याख्यै तन्तरसंग्रह , [ भरध्याय! ३ 
[ भगोले अक्षज्या लम्बज्या च ] 
5110 
द्मचज्याकंगतिष्नाप्ता खस्वराद्रयेकसायकैः ॥ १०४॥ 
फल्लोनमक्तचाप॑ स्यादकषिम्बाधंसंयुतम्‌ । 
स्फुटे, तज्ज्याच्तजीवापि, तस्याः कोटिश्च लम्बकः ॥ ११ ॥ 


णि म, .ा म्भ 











स्फुटलम्बनलिप्ताः स्युरिति त्रंराशिकत्ेयात्‌ । 

हाये गुणश्च त्रिज्येका तथो रादयद्ितीययोः । ४८ ॥ 
मध्ययोजनकर्णंश्च मध्यभुक्तिश्च हारकौ । 
मन्ययोरुंणकस्त्वाचे तद्भुग्यासार्धयोजनम्‌ । ४९ ॥ 


गुणकारहते हारे हार एवात्र नो गुणः । 
मध्ययोजनक्णेघ्नमध्यभुक्तेस्ततो हतः ॥ ५० ॥ 


नियतरेव लम्बा्थं भृष्यासा्धंस्य योजनः । 
5170 
स एव हारकः खस्वराद्रचकेषुमितो मतः ५१ ॥ 


त्फुटभुक्तिगुंणो याभ्यां दृग्ज्यातः स्कुटलम्बनम्‌ । 
घनभूमध्यपाश्वस्थं सवत्र भित्िजं भवेत्‌ 1 ५२ ॥ 


उन्नतज्या ततः शङ्कुस्तद्भुजा महती प्रभा । 
भूपुष्ठगाभिनः शड्धोश्छाया स्याल्लम्बिता ततः ॥ ४३ ॥ 
भूव्यासाधविहीनोऽसो शङ्क्भृपृष्ठतो'ऽन्यतः । 

छाया च वधते त्िज्याकणं कोटिभुजत्वतः ॥ ५४ ॥ 
तत्लस्बनवशात्‌ तस्या यदाधिक्षयं भवेदिह । 

दृक्‌ सिद्धायास्त्यजत्‌ तत्त्‌ च्छाया येन भगोलगा ॥ ५१५ ॥ 


ततृन्निज्यावगंविश्लेषमूल शङ्कुश्च कोटिक । 
बिम्बोध्वनेम्याः प्रसृता रश्मयः शयन्ति भाम्‌ ।। ५६ ॥ 


बिम्बव्यासाधंनिष्पन्नश्ञङ्कुखण्डेन भास्वतः । 
वधयन्ति च दोःखण्डाः शङ्कू भ पृष्ठवतिनम्‌ ॥ ५७ ॥ 


सि 


ष्याख्या--1. <. भूपृष्ठगो 


श्लोको १२-१३ 1 तृतीयोऽध्यायः १९३ 
| सममण्डलं उन्मण्डलं अग्राच ] 


पू्वापरायता रेखा प्रोच्यते सममण्डलम्‌ । 
रेखा प्राच्यपरा साध्या विषुवद्भाग्रगा तथा ॥ १२॥ 


उन्मण्डलं च बिषुबन्मणडलं साभिधीयते । 
इष्टच्छायाग्रतद्रेलाविवरं खग्रसंक्चितम्‌ ॥ १३॥ 
-------------(-((-(---((----- 
निम्बस्य घनमध्यान्तो भवेच्छङकर्यतोऽपरः । 
फलयोरम्तरं शङ्क्च्छाययोस्तदृणं धनम्‌ । 
परत्यक्षसिद्धयो्िस्बघनमध्यगत्तौ यतः 1\ ५८ ॥ 
इति ॥ 


| समरमण्डलं, उन्मण्डलं ्रग्राचच 1] 
पूवापिरायतेति (12-13)- 
विषुवडुाहताच्छङ्कोः शङ्क्वभ्रं दवादशोद्धृतम्‌ । 
हादशष्नात्‌ ततः शङ क्‌द्धृतं यतल्लभ्यते फलम्‌ ॥ ५९ ॥ 
शङुदादशसंख्यस्य शङक्वग्रं तत्‌ सदा समम्‌ । 
दादशष्नो भहाशङ्कू्त्र हारो गृणोऽपि च ॥ ६० ।। 


अतोऽत्र विषुवच्छायवका शङक्वगश्रमिष्यते । 
छायाभुजकदेशत्वं यस्य तूपरि वक्ष्यते । ६१ ॥ 
ष्टुः पूर्वापरा रेखा परोच्यते सममण्डलम्‌ 1 
तस्यास्तु विषुवद्धुःम्रे रेखा पूर्वापरापरा ॥ ६२ ॥ 
उन्मण्डलं च विषुवन्मण्डलं साभिधीयते । 
इष्टच्छाथाग्रविषुवद्रेवाभेदोऽप्रसंज्ितः । 
एततुत्रयोपयोगस्तु च्छायाश्नमणकर्मणि ॥ ६३ ॥ 
इति ॥ 


तं० सं० २५ 


१९४ सन्याख्ये तन्तसंग्रह - [ भ्रध्यायः३ 
[ लङ्कोदयप्राणाः स्वदेशराश्युदयभ्राणाश्च | 
राश्यन्तापक्रमेः कोटिः प्राणाः प्राखच्चरासवः । 
प्राणान्‌ लङ्ोदयान्‌ प्राहुः स्वोदयाश्चरसंस्छृताः ॥ १४ ॥ 


राश्यन्तापक्रमेरिति (14-162) -- 

| लङ्कोदधप्राणवासना | 
याम्यायनान्तलितिजसम्पाताक्रान्तनेमिकम्‌ । 
घटीवृत्ततिरश्चीनं तद्‌ धरुवहटयसङ्धुतम्‌" ।। ६४ ॥ 
तियग्वृत्तं तु तत्‌ तस्य क्षितिजेन तु संयुतौ ! 
सौम्यायनाद्यमाद्यंशो युगयत्‌ तदयं स्पृशेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
प्रवहप्रेरणाद्‌ राञओेनित्यः प्रत्यङ्मुखं यतः । 
राशे रन्त्योऽशको नेव युगपत्‌ तद्रयं स्पृशेत्‌ 1 ६६ ५ 
ति्यग्वत्तस्य परस्पर्शात्‌ प्रा्यतः क्षितिजं स्पृशेत्‌ । 
क्षितिजस्य नतत्वेन तियग्वत्तादु दङ्मुखम्‌ ।। ६७ ॥ 
तियंग्वत्ते तु भाद्यन्त स्पशंकालोत्थमन्तरम्‌ । | 
लद्धोदयासवस्ते स्थुः क्षितिजे स्वोदयासवः ॥ ६८ ॥ 


[ स्वदेशराश्युदयप्राणवासना ] 
तियग्व॒त्तस्थसंस्पर्शात्‌ प्रागेव क्षितिजस्पृशः । 
भान्तस्य तद्ष्यस्पशन्तिरं स्वचरखण्डतः ॥ ६९ । 


अतोऽथनाद्यराशेस्तु येऽमी लङ्ोदधासषवः । 

हीनाः स्वचरखण्डेन ते स्वदेशोदयासवः । ७० ॥ 
एवं सोम्याथनास्तानां ये तु लङ्धोदयासवः । 

ते स्वस्वचरखण्डोना राशीनां स्वोदयासवः ॥ ७१ ॥ 


याम्येऽयने च राशीनां ये स्युलंङ्गोदयासवः । 

तै स्वस्वचरखण्डन युताः स्युः स्वोदयासवः । ७२ ॥ 
सोम्ययाम्यायनगतराशीनां व्यत्ययात्‌ स्थितेः । 
चरण्डः स्वकः शुद्धिक्षेपो कायौ विपर्ययात्‌ ।॥ ७३ ॥ 





ध्याष्या---1. 3. नं प्रुवद्रयसमुद्गतम्‌ 


ष्लोको १५-१६ ! तृतीयोऽध्यायः १९५ 
चरमाद्यन्त्ययोः शोध्यं पदयोर्योज्यमन्ययोः | 
एवटृतास्तु विश्लिष्टा राशीनाुदयासवः ॥ १५ \ 
प्रोजयोस्तु क्रमेशेव, युग्मयोरुत्रमेश च ॥ १६० ॥ 





तिर्यगबृत्तस्थभाद्न्तस्पशंकालोत्थमम्तरम्‌ । 

लङो दथासवो यत्तत्‌ क्षितिजे स्वोदयास्तवः ॥ ७४ ॥, 
तिरयंग्वुत्तक्षितिजयोर्भान्तस्यश् न्तरं चरम्‌ । 

यदा तज्ज्या युवृत्तस्था घरीवुत्तमिता भवेत्‌ ।। ७५ ॥। 
दुज्या तदा चरज्या तु चुवुत्तप्रमिता भवेत्‌ । 
धाभ्यायनान्तक्षितिजसम्पातस्पृष्टनेमिकम्‌ ॥ ७६ ॥ 
धरीवृत्ततिरश्चीनं ध्रुवद्वितयसद्धतम्‌ । 

वृत्तं यद्यदि तत्रैव राशयो दक्षिणायने ।। ७७॥ 
काटेसन्यनोद्यन्ति ठत्तेषां कालो लङ्कोदयासवः । 

न त्वेवं क्षितिजे तेषामुदयास्तमयोौ यत: ७८ ॥ 
सौम्थायनान्तात्‌ क्ितिजं कमेणोध्व॑स्थितं निजम्‌ १ 
थाम्यायनान्तात्‌ लितिजं कमेणाधोगतं तथा ॥ ७९ ॥ 
प्रत्येकं स्वचरप्राणयुक्तंलं ङोदयासुभिः । 

उद्यन्ति राशयः साक्षे ततो याम्येऽखिला भवेत्‌ ॥ ८० ॥ 
तदाधितानां नक्षतरग्रहाणामपि तद शात्‌ । 

विविधेषु चुवृत्तेषु तुल्यकालो रमो भवेत्‌ । ८१ ॥ 
तियेग्व॒त्तश्रमवशाद्‌ दुवृत्तश्रमणं यतः । 

प्हक्षणिां च सर्वषां रमतां स्वद्यवत्ततः ।। ८२ ॥ 
कालवुत्तान्यनन्तानि घटिकावृत्तपाश्वंथोः । 

तेषां मिथो विभिन्नानां प्रवहुपरे रणात्‌ सदा ॥ ८३ ॥ 
कऋान्तिमण्डलपातेषु च्रमकालः समो भवेत्‌ । 
तद्धूगेषु तु सवंत भिन्नकालो श्रमो भवेत्‌ ।\ ८४ ॥ 
क्रान्त्यन्तरयुरव॑त्तेषु तदो्ज्याभागभेदतः । 
घरटिकामण्डलते कत्वा तच्चाएपीकरणे सति ।! ८५ ॥ 


१९६ सव्याश्ये तन्वसंग्रह | [ भ्रष्यायः ३ 


[ 1, ऋणि षणििणभीणीीाकगाककाकाकणयरणीगणीक्णकाकती 


निरक्षेष्यपि राश्यादेः कालभेदो भवेत्‌ स्फुटम्‌ । 
चरमप्यपरं साक्षे तद्भेवाय विजुम्भते ॥। ८६ ॥ 


स्वदेशश्ितिजं यस्मादुदगुन्मण्डलार्नतम्‌ । 
दक्षिणेनोन्नतं" यस्माद्‌ व्यस्तत्वं मोलयोमिथधः ।\ ८७ ॥ 
चरं दयुवृत्तप्रमितं यदन्तरधनुभवेत्‌ 

क्िततिञ्या घटिकावत्तप्रमिता धनुषोऽस्य तु \॥ ८८ \! 
भिन्नास्ते स्वचरप्राणेस्ततः साक्षनिरस्योः 1 

सौम्यायने तु सौम्याग्रं राशीनां क्ितिजे स्वके \॥ ८९ ॥ 
निरक्षोदथतः प्रागेवोदेति स्वचरासुभिः । 
उन्मण्डलक्षितिजयोस्तत्र तावन्मितेऽन्तरे ॥ ९० ॥ 
प्रवहभ्रेरणात्‌ प्राच्यामद्गच्छस्करान्तिमण्डलम्‌ । 
भाधस्त्यवत्तसम्पातं प्रागेव कुरूते ततः ॥ ९१ ॥ 
पश्चादेवोध्वंवृत्तन चदभ्राणा यदन्तरम्‌ । 


धाम्यायते च याम्याग्रं राशीनां स्व॑श्वरायुभिः ॥\ ९२ ॥ 


निरक्षोदयतः पश्चादृदेति क्षितिजे स्वके \ 
अतो लङ्ोदयासुभ्यः त्यज्यन्ते स्वचरासवः ॥ ९२ ॥ 


सोभ्येऽयनेऽन्यथा याम्ये स्वोदयभ्राणसिद्धये । 
तत आधन्तवदयोनिरक्षोदयसाततः ॥ ९४ ॥ 


शोधनं स्वचरासुनां पदयोमंघ्ययोयुंतिः । 
क्रान्तिवत्तेष्टदोज्यायाः कोटिज्याया चुमण्डले ॥ ९५ ५1 


सेव लङोदयप्रारज्या घटिकामण्डले कृते । 
चापीकृता च सा वृत्ते तस्मिन्‌ ल्ोदयासवः ॥ ९६ ॥ 


क्रान्तिवृत्तेष्टदेशस्य तः प्राणेरुद्यो यतः । 
कान्तिमण्डललिप्ताभ्यस्तत्प्राणानां यदन्तरम्‌ 1। ९७ ।। 





व्याख्या], ^. 23. दक्षिणे चोन्नतं 


एलोकः १६ । त॒तीयोऽध्यायः १९७ 
[ इष्टशङकः छाया च | 


पराक्कपाले गतान्‌ प्राणान्‌, गम्यान्‌ मध्यदिनात्‌' परम्‌ ।॥ १६४॥ 


[ गणगणं ~ ॥ न" "~ ------ - -- 








~=" -------- ~" 


तदेव कालसिद्धचथं क्राथं प्राणकलन्तरम्‌ । 

निरक्षदेशे साक्ष तु कार्यास्तित्र चरासवः ॥ ९८ ॥ 
युरमौज पदयोः स्वर्णं भवेत्‌ प्राणकलान्तरम्‌ । 
चरश्राणाः क्रान्तिवृत्त गोलयोर्याम्थसौम्ययोः ॥ ९९ ॥ 
घटि कामण्डलग्रागक्रान्तिवृत्तकलान्तरम्‌ । 

युक्तं हीनं" चरप्राणेः सोम्ये याम्ये तथायने ॥ १०० ॥ 


कालक्षेवरान्तरं स्वर्णं गोलयोर्याम्थसौम्ययोः; । 
केवलं क्षितिजे कायं क्षेत्रात्‌ कालप्रसिद्धये ॥ १०१ ॥ 


नतोन्नतत्वात्‌ तत्रव क्ितिजस्वचरासुभिः । 
कान्तिमण्डलतियेक्त्वं केवलं दक्षिणोत्तरे 1 १०२ ॥। 


क्रन्तिवुत्तेष्टदोज्ययिाः कोटिज्याथा दुमण्डले । 
तामिमां घटिकावृत्ते कृत्वा चापीकृतासुभिः । 


मध्यकालो भवेत्‌ तेन मध्यलम्नं तथा नयेत्‌ ॥ १०३ ।। 
इति । 


| गतगन्तव्यप्राणः महाशङ्कुच्छायानयनवासना | 


प्राक्कपाले इति (160-199)-- 


ज्यार्धानां निजपाश्वस्थवत्तसस्पातम्‌लता । 
भिथो दोःकोटिरूपाणां वृत्तेषु निखिलेष्वपि ॥ १०४ ॥ 


वत्तयोविघ्रक्षश्च ज्याया नव प्रमीयते । 
उन्मण्डलदुवत्तानां समपाश्वंगत भवेत्‌ 1। १०५ ॥ 








मुलम्‌--1. ‰, मध्यष्दिनात्‌ 


व्याख्या--1. ए. युक्तहीनें 


१९८ सग्याख्ये तन्तरसंग्रह { अ्रध्यायः३ 
विन्यस्याकचरप्राणाः शोध्या भानाबुदग्गते । 
योज्या दक्तिणगे, तेभ्यो जीवा ग्राह्या यथोदितम्‌ ॥ १७ ॥ 
व्यस्तं कुला चरज्यां च दुज्याध्ां त्रिज्या हरेत्‌ । 
लम्बकमात्‌ फलात्‌ त्रिञयाहृतः शद्ुविवस्वतः ॥ १८ ॥ 
तत्‌त्रिज्याकृतिषिर्लेषान्मूलं छाया महस्यपि | 





न तु स्वदेशक्षितिजं तयोभंदात्‌ क्षितिज्यया । 

ज्याधानां तददुव॒त्तोःमण्डलसम्पातमूलतः ॥ १०६ ॥ 
द॒ुवत्तात्‌ क्ितिजस्पृष्टादृन्नतज्या विवक्षिता । 
ल्ितिज्ययाधिकोना सा गोलयोः" सौम्ययाम्ययो; ॥ १०७ ॥। 
दयुवृत्तात्‌ क्षि तिजस्पृष्टात्‌ तत एवोन्नतासवः । 
चरश्राणोनसंयुक्ता गोलयोः सौम्ययाम्ययोः ॥ १०८ ॥ 

यवु त्तोन्ण्डलस्पर्शवधित्वाथं प्रकल्पिताः 1 

ज्याधनाभिह्‌ सवेषां तस्प्रवृत्तेः सपाश्वंतः 1 १०९ ॥ 
क्षितिजावधिकत्वाय चरज्या तद्टिप्यंयात्‌ 
य॒व॒त्तोन्नतजीवासु कार्यास्तत्प्रमिताः पुनः ॥ ११० ॥ 

सा च द्युवृत्तक्षितिजपरमान्तरसंगुणाः । 

चिज्याभक्ता भवेच्छडकुः क्ितिज्याद्या ग्रहोन्ततिः ॥ १११ ॥ 
लम्बयुवृत्तव्यासाधकुता देधा तदुन्नतिः । 

अत एव तयोर्घति गुणस्त्रिज्याकृतिहंतः ।! ११२ ॥ 
तिज्याकृतिलभ्बभक्तो हारो दुज्याथवा गुणः । 
युवृत्तोगनतजीवायाः क्षितिजाच्छङ्कसिद्धये । ११२ ॥ 
दष्ट्मध्य प्रहुस्पुष्टं यवृवृत्तं परिकत्प्यते । 

तत्र प्रहक्नित्तिजयोरन्तरं शङ्‌ करिष्यते । 


तत्कोटिश्च महाच्छाया नमोमध्यग्रहान्तरम्‌ ॥ ११४ ॥ 
` इति । 


व्याख्या--1. ^. धिकोनस्थगोलयो; 


श्लोकौ १९-२० 1 तर॑तीयोऽध्यायः १९९ 


863 
छ्यायायारत्यङ्गनागाप्तं" लिप्ताव्यासार्धतस्त्यजेत्‌ ॥ १६ ॥ 


शिष्टेन शद्कुमाहत्य त्रिञ्याप्तं त्यज्यतामिह | 
छायाया, श्छाययाऽऽहत्य त्रिज्याप्तं शेषतोऽपि च ॥ २० ॥ 





| शङ्कु-च्छायातः लम्बाक्षानयनवासना } 
छायाया इति (190-232)-- 
स्वबिम्बघनमध्यान्तान्नतज्या स्थात्‌ खमध्यतः | 
महाच्छाया तदासन्नबिम्बनेस्यवधिस्ततः ।। ११५, 
विम्बव्यासार्धधनुषस्तत्वण्डज्या तदन्तरम्‌ । 
छृतस्नज्याकोटिसंवर्गात्‌ खण्डञ्या त्रिज्ययोद्धुता ॥ ११६ ॥ 


च्छायाशङ्क्वोश्च वो;कोटिरूपत्वं सम्मतं भिथः । 
अतोऽत्र बिम्बव्यासार्धाच्छायः शङ्कृहत।त्‌ पृथक्‌ ॥ ११७ ॥ 


शङ्क्‌तच्छाययोः स्वरणं विज्ययाप्तं फलद्यम्‌ । 
एवं दृग्विषये शङकुच्छाययोरिष्यते विधिः ॥ ११८ ॥ 


किञ्च स्वपाश्वेलग्नेऽक शङ्कोर्भृपुष्ठवतिनः ! 
छाया पूर्यत न पुनघंनभूमध्यपाह्वंमे ॥ ११९ ॥। 


पाश्वन्तिर तद्त्यातार्धं भृपृष्ठघनमध्ययोः । 
प्रहाणं निजकक्ष्वायां कार्यास्तद्योजनेः कलाः ॥ १२० ॥ 


वेद्यं भगोलदृग्गोलच्छाययोरन्तरं च तत्‌ । 
त्रिज्यातुल्था यदा च्छाया दगगोले भास्वतो भवेत्‌ ॥१२१॥ 


भूग्यासाघंकलाहीना भगोले सा निरूप्यते । 
भूग्यासाधविहीनोऽसौ शड्कुर्भूपृण्ठगोऽन्यतः ॥ १२२ ॥ 


~ - - --------------------"-----------~-----------~ (~. - ~ “~ ~ ~ -- -*----+-- ----- -_ 


------"~-------------------- === 


भूलम्‌--. ^. 3. (9 1786 { 11685 21४ 800 222 ए€01€ 1075, 

2. (~. च्यग 3. ^. नागाप्ता 

4, ^. 8. योजयेदिहू 5. ^, छायायां 
ष्याख्या-1. ^. यत्‌ 07 तत्‌ 


२०५० सम्याख्ये तन्त्रसंग्रहे ` [ ब्रध्यायः३ 
चिपेच्छङ्खी' सुषरदमोऽयं शद्ङुश्च महती प्रमा । 
लाया द्वादशमिहं तवा शङ्कुभक्तेष्टशद्ङमाः ॥ २१ ॥ 
[ महाशङ्खोः गतगन्तव्यप्राणाः | 
शटङुच्छाये त्रिजीवाध्ने महत्यौ कशंसंहृते । 
लम्बकान्षज्ययोः 'स्णंमन्योन्योत्थप्लं' यथा ॥ २२॥ 
तथा नृच्छाययोः कायं विपरीतप्रभाविधो । 
व्यासाधन्नात्‌ ततः शङ्कोलम्बरकाप्तं त्रिजीवया' ॥२३॥ 


नन 





छाया च वधते चिज्याक्णं कोटिभुजात्वतः । 
स्वकक्ष्यागतभूग्यासार्धाहता त्रिज्ययोद्धूता ॥ १२२३ ॥ 


कलार्थ" त्रिज्ययाभ्यस्ता योजनश्रवणगोद्धृता । 
भगोलगामिनी च्छाया दुग्गोले तत्फलान्विता ॥ १२४ ॥ 


गुणनं हरणं चात्र विहाय निज्ययकया । 
फलाभेदेन कृतयो्ेययो; कृतयोरपि ॥ १२५ ॥ 


स्फुटथोजनकर्णे स्वे भव्यासाधंहते ततः 1 

863 
त्प _ज्खनागसमं* लब्धं येन च्छाया विभज्यते ॥ १२६ ॥ 
लब्धयुक्ता भगोलस्था च्छाया दृग्गोलगा भवेत्‌ । 
तदिहीना च दुर्भोलगामिनी स्याद्‌ भगोलगा ॥ १२७ ॥ 


ता विस्वघनमध्यान्ता बिम्बनग्यासाधंसंयुता । 
तत्कोटिरेव शङ्कुः स्यादिति प्रागेव दशितम्‌ ॥ १२८ ॥ 
भूलम्‌--1. ^. 8. श द्धोस्त्यजत्‌ 2. ^. (भ. शडकुभां 
3. ^. 2. कार्यं णि स्वर्णं 4. «^. व्योत्थं फलं 
5. 8. लम्बकाप्तच्रिजीवया 


हयाख्या -- 1, {106 1055, 1680 कलाथं 2. ए. फलं णि समं 


श्लोको २४-२५ ! ततीयोऽध्यायः | २०१ 


हत्वा चुज्यापरिभक्ते तच्चरज्या स्वशंमेब च । 
याम्योद्गगोक्लयोस्तस्य चापे व्यस्तं चरासवः ॥ २४ ॥ 
संस्कायां गतगम्यास्ते पूर्वापरकपालयोः ॥ २५० ॥ 

[ मध्यन्दिनिच्छाया | 
करान्त्यक्तचापयोगाच्च भेदाद्वा याम्यसरौम्ययोः ॥ २५४॥ 








इतरेतरतो लब्धफलसंस्कारतः स्फ्टौ । 

लम्बाक्षो कथितौ यस्मात्तूरयन्यायकतोभयोः' ॥ १२९ ॥ 
इति । 

| महाशङ्ोः गतगन्तव्यप्राणानयनवासना 1 

व्यासाधंघ्नादिति (238-253)-- 

वृत्तव्यासाधनिहूता वृत्तयोरिष्टतोऽन्तरात्‌ । 

भन्त्यान्तरालविहूता तदोन्येष्टा भवेत्‌ स्फटा ॥ १३० ॥ 

तत्र शङ्कूभवेदिष्टवृत्तक्षितिजान्तरम्‌ । 

अन्त रालं पर लम्बस्ववृत्तप्रमितस्तयोः ॥ १३१ ॥ 

स्ववृत्तप्रमितत्वोनन्निज्यां शत्वं विवक्षितम्‌ । 

अतोऽत्र शङ्कु स्त्रिज्याघ्नो लम्बकेन विभज्यते ।। १२३२ ॥ 

वृत्तान्तरप्रतीत्यथं तिज्याघ्नं चुज्यया हरेत्‌ । 

उन्मण्डलावधित्वाय चरजञ्या क्रियते पुनः । १३३ ॥ 

धाम्योदग्मोलयोः स्वणं चापीङ्त्य ततोऽपि च । 

कायाचरासवो व्यस्तं गतंष्यप्राणसिद्धये । 


गतास्ते लितिजासन्नाः प्राक्कपालेऽन्यतोऽपरे ॥ १३४ । 
इति । 


| कान्त्यक्षाभ्यां मध्यन्दिनच्छायानयनवास्तना | 
क्रान्त्यक्षेति (250-30) -- 

समयुर्वापरं वृत्तं साक्षेषु सम पण्डलम्‌ । 

उपयंधश्च स्वाक्षेणः घटिकामण्डलं यतः ॥ १२५ ॥ 


व्याख्या--1. ^. व्यायततयोभयोः 2. ^. साक्षेण 
तण्स० २६ 


२०२ सन्याख्ये तन्वसंग्रहे . | श्रध्यायः३ 
जीवा मध्यन्दिनच्छया, ततो वाकस्फुटे नयेत्‌ ।॥। २६५॥। 


[ मध्यन्दिनिच्छायया अकंस्फुटः | 
¢ ४० 
मध्याकनतमाभेभ्यः खाक्तमागान्‌ विश्रोधयेत्‌ ॥ २६४॥ 
शङ्ोरुदग्गता भा चेद्‌ याम्यक्रान्तिर्दिं शिष्यते । 
स्वाक्तमागार्नताश्चोना नर्तास्तदिं विशोधयेत्‌ ॥ २७ ॥ 


उदक्‌क्रान्तिस्तदा शिष्टा" नव्यक्तयुतिरन्यद । 
तज्ञ्या त्रिञ्याहता मक्ता क्रान्त्या परमया रवेः ॥ २८॥ 








"~~ ----------"--"न----न 1 ाानाना्नन 


वलितं वायुगोलस्थं स्यान्निरक्षसमोपरि । 

भवेत्‌ क्षितिजसंस्पशं छम्पातद्वितयं ययोः ॥ १३६ ॥ 
धटिकावत्तमा्गेण प्रवहस्य परिश्रमात्‌ । 

ग्रहाणां करान्त्यभावेऽपि समपूर्वोदये सत्ति ।। १३७ ॥ 
दक्िणोत्तरसंस्पशंः स्वाक्षेणः वलते सदा । 

कि पुनः कान्तिसद्धावात्‌ स तद्योगवियोगतः ॥ १३८ ॥ 
घटिकामण्डलस्याच्न स्वाक्षेण सममण्डलात्‌ । 
तत्पाश्वंयोदयुवत्तानां कार्ट्यापि वलनं भवेत्‌ ॥ १३९ ॥। 
तदेवार्कनवांशज्या दक्निणोत्त रमण्डले । 
तयोमेध्यन्डिनच्छाया तत्तुल्या व्यस्तदिग्गता ॥ १४० ॥ 
क्रान्त्यक्षयोः समदिशोवेधते क्ीयतेऽन्यतः । 
दक्षिणोत्तरवृत्ते सा गत्ियगिान्तराद्ययोः \\ १४१ 1, 
सदा याम्यदिशोऽक्षस्य याम्यक्रान्त्या यदा युतिः | 
धाम्यक्रान्तिस्तदा शिष्टा नतेरक्षे विशोधिते ॥ १४२ ॥ 
थत्र क्रार्त्यक्नसंयोगादतिरिक्ताक्षतो नतिः। 

भत एवात्र मध्याह्लच्छाया स्यात्‌ सौम्यदिङमुखी ।। १४३ ॥ 





मूलम्‌--1, ^. शिष्टं 
व्याख्या--, «^, साक्षेण 


श्लोकः २९ | तृतीयोऽध्यायः २०३ 


दोर्ज्या, तच्चापमेष स्यात्‌ सौम्ये गोलेऽयनेऽपि च | 
रवि,स्तत्रायने भिन्ने राशिषद्कं तदुनितम्‌ । २६ ॥ 





उदक्‌क्रान्त्योदितः सौम्ये तदचुवुत्तन भास्करः 

मध्याह्ने घलते नत्या दक्षिणं सममण्डलात्‌ १ १४४ ॥! 
नति्यम्था तदा मध्यच्छाया चोदडमुखी मवेत्‌ ४ 
तज्राक्षतो नात्ति त्यक्त्वा सौम्यक्रानितहि शिष्यते ।। १४५ ॥ 
सौम्यादपक्रमादक्षस्याधिक्यं थत्र लक्ष्यते 
भधोदक्‌क्रान्तिरधिका यदाक्षादुपलभ्यते ॥ १४६ ॥ 

तदा तद लयं याम्यं लद्धुयेदुत्तरा नतिः । 

यत्र मध्यन्दिनच्छाया दुर्ये याम्यदिङ्मुखी ॥ १४७ ॥। 
नत्यक्ष्नुषोर्योगरतदोदक्‌क्रान्तिरिष्यते । 

ऋम्तिजयेष्टाग्तरं चोक्तं घटिकाक्रान्तिवृत्तयोः ॥ १४८ ॥। 
इष्टान्त राहा नरिज्या तयोरन्त्यास्तरोद्धुता । 
कराम्तिव॒त्तगता दोर्ज्या स्वासन्नविषुवावधिः 11 १४९ ॥। 
तच्चापं सायनार्कः स्थात्‌ तत्काल प्रथमे पदे । 

थदा स्यात्‌ सौस्यदिक्कत्वं दरयो रयनगोलयोः ॥ १५० ॥ 
तच्चापहीनं चक्रां तत्र याम्येऽयने सति । 

चक्रा्धयुकतं तद्याम्यदिशो रयनगोलयोः ॥ १५१ ॥ 
"मण्डलं तष्िहीनं च तत्र सौम्येऽयने सति । 

भओजयोः पदयो्ेस्मादकस्ताद्विषुबद्द्यम्‌ ॥ १५२ ॥ 


प्रत्यासन्नं गतज्यैव ततोऽत्र विषुवावधिः । 
अधस्तश्चापमेवाव्र कल्प्यते सायनो रविः ॥ १५३ ॥ 
आये पदे तृतीये तु पदे षड़ाशिसंयुतः । 

युगरमयोः पदयोस्तुध्वमासन्नं विषुवदद्रयम्‌ ॥ १५४ ॥ 








1 


व्याख्या-1. ©, णा © ल.8€ मण्डलं €[८., ¢, 16248 ०१1 तच्चापहीनं 
योयंस्मात्‌ दधस्ताद्विषुवद्‌ द्वयम्‌ (?) ३ 


२०७ सव्याख्ये तन्त्रसंप्रहे ` [ श्रध्यायः ३ 
याम्ये गोलतेऽयने चापि राशिषट्कयुतं रविः । 
तदूनं मण्डलं भालुर्याम्यस्थे चोत्तरायणे ॥ ३० ॥ 
[ अयनचलनम्‌ | 
करणागतश्रयस्य छायानीतस्य चान्तरम्‌ । 
आयनं चलनं ज्ञेयं तात्कालिकमिदं स्फुटम्‌ ॥ ३१ ॥ 





गन्तन्यज्याधनुस्तत्र कत्प्यते सायनो रविः । 
पदे द्वितीये चक्रार्ध्य [ज्य] स्तु तु चक्रतः । 


उदगिविषुषदादिः स्थादजादिः सायनो रविः ॥ १५५ ॥ 
इति । 


| तात्कालिकायनचलनवासना | 
कं रणागतेति (31-359)- 
यदुक्तं दक्षिणे गोले नतिः करान्त्यक्षयोयुतिः । 
तव्रंकरू पेणाक्षेण स्वदेशे भयते सदा ॥ १५६ ॥ 


प्रदेशभेदाद्‌ भूपृष्ठे तस्य भेदसमर्थनात्‌ । 
विषुवदिनिमध्याह्नच्छायायत्तो यतोः हि सः ॥ १५७ ॥, 


नतत्वाद्‌ वायुगोलस्य स्वदेशसममण्डलात्‌ | 

सदा दृश्याधं मध्यस्थ दक्षिणेन खमध्यतः |। १५८ ॥ 
विषुवहिनिमध्याह्नच्छाया भिदेत सर्वतः । 
तथाप्यभिश्चदेशस्था संकरूपोपलभ्यते ॥ १५९ ॥ 
अतस्तद्र शतोऽक्नस्याप्येकरूपत्वसम्भवात्‌ । 
इष्टक्रान्त्यव भिद्येत दिनमध्ये रवेनंतिः ॥ १६० ॥ 


सवं मध्यन्दिनच्छाथा किन्त्वेष व्यस्तदिग्गता । 


पूर्णायां क्रान्तिजीवायां तत्रासौ पुणेतामियात्‌ ॥ १६१ ॥ 
---------(-(-(-(---(------- [~~~ 
मुलम्‌--1. ^. सौम्ये 0 याम्ये 
व्याद्या-1. ^. 8. ०. {€ एिवलुत्लौत्त्‌ जता. €, ग, {176 ला16 
$१65© पदे द्वितीये ०४६, 


2. 28. मतो 0 यतो 


श्लोकः ३२ | तृतीयोऽध्यायः २०१५ 


छायार्कादधिकेऽन्यस्मिन्‌ शोध्यं, योऽयं विषयये । 
उदग्विषुवदादित्सिद्धये करणागते ॥ ३२ ॥ 


नमा णज चभ - - > नन - =" ¬~ > -- -----. - _ ~ - ----___ "~~ - - ~ . ~= ~ - ~~न .* ~ ~ न 





मात्‌ तत्पाश्वमध्याह्लच्छाययोरल्पतावशात्‌ । 
याम्थगोले यदा पुर्णा मध्यच्छायोपलभ्यते । १६२ ॥ 
धाम्यायनान्तस्तत्रंब परमक्राम्तिलक्षणः । 

अन्तरं यादृशं तस्य दृश्यते करणागतात्‌ ॥ १६३ ॥ 
चलितत्वाद्‌ भगोलस्य हृत्स्नस्यापीह्‌ तावता । 

भायनं चलनं तादृक्‌ तदानीमवगम्यते \ १६४ ॥ 
अयनं नाम घटिकाक्रान्तिवत्तान्तरं परम्‌ । 

यस्मिन्‌ प्रदेशे घटिकाक्रान्तिमण्डलयो्थदा । १६५ ॥ 


'विश्रकैषेः परो दृष्टः स तु कालान्तरे ततः । 
पुरस्ताच्च परस्ताच्च चलति प्राक्प्रदेशतः ।। १६६ ॥ 


चापान्ते मिथुनान्ते च विप्रकषेः परोऽत्र यः। 

स चिरेण तथोः सप्तविशत्यं शान्तरे ततः ! १६७ ॥ 
प्रदेशान्तरसम्बन्धो न युक्तश्चलनं विना । 

अतोऽयनस्य चलनं व्तयोरनुमीयते । १६८ ॥! 

चलति स्वद्युव॒त्तन भकुरद्वितयं तथा । 

अंशके: सप्तविंशत्या स्ववृत्त प्रमितस्ततः ॥ १६९ ॥1 
चलतः क्रास्तिवत्तस्य धटिकावृत्तसंयुतिः । 

दृष्टे वाचलिते तस्मिन्‌ सा प्रदेशान्तरस्थिता । १७० ॥ 
भकटेन विना कान्तिवुत्तमेव चलेद्यदि । 

भगो लमध्यावस्थत्वं क्रान्तिवृत्तस्य हीयते \॥ १७१ ॥ 


प्रसिद्धो हीयते लग्नव्यवहारादिरप्यतः । 
अतो भक्टथोवद्यं चलनं स्वद्युमण्डले !\ १७२ ॥ 


व्या्या --1. ^. प्र). एलृ6€110॥ ग € {16८ 11065 विप्रकषे., पुरस्ताख्च 21149 
चापन्ते । 





२०६ सव्याख्ये तन्वसंग्रहे [ ग्रध्यायः ३ 


मेषादिके ग्रहे कायमंशादिकमिदं खलु , 
वृद्धिः क्षयश्च दिव्यान्दैः पश्चभिः स्याद्‌ धनशंयोः ॥ ३३ ॥ 


घटिकामण्डलस्यापि चलनं न कदाचन ॥ 
व्यवस्थितत्वात्‌ तस्यैतत्पाश्वंस्थघ्रुवयोरपि ॥ १७३ ।३ 


घधरटिकामण्डलं वायुगोले चमति तद्वशम्‌ । 
विषुवत्स्वस्तिकात्‌ क्रान्तिघटिकावृत्तयोगतः ॥ १७४ ॥। 
दिश्व्यवस्था प्रसिद्धेयं नान्यथा स्यात्‌ कडाचन । 
धटिकामण्डलस्यातश्चलनं नोषपद्यते ॥। १७५ ।। 
भक्टस्यव चलनं विदुश्चलन 'मायनम्‌ । 

क्रान्तिवुत्तं थदि चलेद्‌ भानि तत्र स्थितान्यतः ॥ १७६ ॥ 
श्रमन्ति सिन्नकालानि तदहशात्‌ तदिनानि च । 
भक्टस्यव चलनं ततश्चलनमायनम्‌ ।\ १७७ ॥ 

ततः क्रान्तेघरीवक्ताद्‌ विप्रकर्षाऽप्यनुक्षणम्‌ । 

तथा हि घटिकाक्रान्तिवृत्तयोरेककेन््रथोः । १७८ ।) 
परमापक्रमः प्रोक्तस्तुल्ययोः परमान्तरम्‌ । 


यदक्चषयोगमेदाश्थां दिनमध्ये रवेनंतिः ॥ १७९ ॥ 


मध्यच्छायाथवा व्यस्तं दकषिणोत्तरगोलयोः । 
घ्वायायां तत्र पूर्णायां क्रान्तेः पृणेत्वसरम्भवात्‌ ।! १८० ॥। 


पार्वंयोग्डभयोस्तस्याः क्रमेणात्पत्वदशंनात्‌ । 
भाग्यं तत्नरप्यनास्तेन दुक्संवादान्निरगलम्‌ ॥ १८१ ॥ 
सौम्ययाम्यायनान्तौ द्रौ चक्रार्धन्तरितौ मिथः 


तयोर्मध्ये च गोलान्तौ तादवतास्तरितौ सिथः ।। १८२ ॥ 


सम्पातसम्भवात्‌ तत्र घटिकाक्रानितिवृत्तयोः । 
इष्टान्त रालमृतासौ क्रान्तिज्या नोपलभ्यते ।1 १८३ ॥ 


~=, ~~ न्न 
र न 333 "न~ 


व्याख्या- 1. ‰. विदु्वेलन; 8. विदु-लन 2, &. कान्तयो 


लोको ३४-३५ ] तृती योऽध्याय - | २०७ 


दरशाशोनाब्दतुल्या स्याद्‌ गतिस्तस्य कलात्मिका । 
सप्तविंशतिभागान्तं चलनं चापनक्रयोः ॥ ३४ ॥ 


सिद्धान्तेषूदितं, तस्थ छाययापि विनिशंयः ॥ ३५०॥ 


~~~ "~~~ ---------- ---------~--------------~----~-------- ------- 


व्याख्या-- 1. 


© ॥ । 


घरटिकामण्डलानिन्नं ततस्तत्र दुमण्डलम्‌ । 
दृश्याद्श्याधयोयंस्य क्षितिजेन विसिन्नयोः । १८४ ॥ 
तुल्यत्वात्‌ तद्श्रमोदभूतयुनिशोरपि तुल्यता 1 

अत एव चः सम्पातो विषुवत्वेन सम्मतः ॥ १८५ ॥ 
गोलायनान्तद्रययोभंदश्चेत्‌ करणागतात्‌ । 

स॒ भगोलस्थः कृत्स्नस्य भेदे सत्येव युञ्थते ॥ १८६ ॥ 
भगोलायनान्तद्रषयोभंगोलावयवं ततः. । 

चलत्यवथवा नव चलत्यवयवो स्वयम्‌? ॥ १८७ ॥। 


इति तन्तरविदां पक्षो नातीव हदय द्धमः । 
तत्र कृत्स्नो भगोलोऽयं चदव प्राङमुखश्चलेत्‌ ॥ १८८ ॥ 


पश्चाद्गतत्वान्मेषादेस्ततस्तत्र तदन्तरम्‌ 1 
उदग्विषुवदादित्वसिद्धये प्रविशोध्यते ॥ १८९ ॥ 


यतो मेषादितस्तावदतौत्य विषुवत्‌ स्थितम्‌ । 
यदा पश्चान्मुखं तस्य चलनं प्रक्षिपेत्‌ तदा ॥ १९० ॥ 


उवग्विषुवतस्तत्र तावता प्राक्‌प्रवृत्तितः" । 
वद्धि क्षयश्च दिव्यान्देः पञ्चभिस्तद्नणेयोः" ॥ १९१ ॥ 


दिष्याग्दपञ्चक येन तत्पदत्वेन कल्प्यते । 
तत एवास्य दिन्या््दावशत्यंवकप्यंयः ॥ १९२ ।। 


23. (2) जिच 
8. समगोलस्य 3. ‰. ४५५३ भ 06 गोल 
¢. च तत्‌ (0 ततः 5. ¢. चलस्यवनिस्वनम्‌ 


¢, प्रवर्तितः 7. ¢, पञ्चभिः स्यादनणंयोः 


२०८ सव्याख्ये तन्तरसंग्रहे - [ अ्रध्यायः ३ 
| नत्यपक्रमाभ्याम्‌ अक्षः | 
करान्त्यकनतिभेदोऽक्तो याम्ये मोक्ते युतिः पुनः ॥ ३५४ ॥ 
छायायामपि सोम्येऽकेऽप्यन्यथा स्यात्तदन्तरम्‌ ॥ ३६० ॥ 





तेद दशसहलस्तु मिते तस्माच्चतुयंगे । 
विशां्ञाः पयेयास्तस्य कथिताः षटद्धतीमिताः । १९३ ॥ 


दिष्यान्दो मानुषाब्दानां षष्टचुत्तरशतत्रयम्‌ । 
दशांशोना्दतुत्या सा भगोलस्य कलागत्तिः' ।। १९४ ॥ 
आखन्रयशेऽब्दतुल्या सा दशांशोना च मध्यमे । 


पञ्चमांशविहीनान्त्ये तत्र सा परिकल्प्यते ॥ १९५ ॥ 


दशांशोनाद्दतुल्यत्व सम्भयोक्तं गतेस्ततः । 
चापज्याखण्ड यतप्रायस्तद्र दक्षयसम्भवात्‌ ॥ १९६ ॥ 


| नत्यपक्रमाभ्यां अक्षानयनवासना | 
कान्त्यक्षेति (35४-369)-- 
ग्रहाणां घटिकाक्रान्तिवृत्तसम्पातगामिनाम्‌ । 
समपुर्वोदितनामप्यक्नेणं वलते सदा ।। १९७ ॥ 
दक्लिणोत्तरसंस्पर्शो दक्षिणेन खमध्यतः । 
सत तु कान्त्यक्षपसतयोगाद्‌ दक्षिणक्रान्तिसिम्भवे ॥ १९८ ॥ 
सत्यां पुनरदक्‌कान्तौ तस्यतस्य दयी गतिः । 
अक्षस्याधिक्यतः कान्तेर्याम्ये सौम्ये विषयंयात्‌ ॥ १९९ ।। 
दक्षिणोत्तरवृत्ते तत्‌ खमध्याद्‌ वलनं रवेः । 
कान्त्यक्षभेदयोमाभ्यां तदेव वलनं नतिः ॥ २०० ॥ 
नतिः कान्त्यक्षयोगाच्चेन्चतेः कान्तिविशोधनात्‌ । 
कान्त्यक्योस्तु विश्लेषे क्रान्तेनतिविशोधनात्‌ ॥ २०१ ॥ 


अक्षात्‌ क्रान्तेविशृद्धत्वे नतिक्रान्त्योयुंतेरपि । 
अक्षञ्या भवतीत्येतदुपपन्नं भवेत्‌ ततः ॥ २०२५ 


व्याष्या--1. 4. तथा गतिः 


ष्योकौः ३६-२८ 1 तृतीयोऽध्यायः २०९ 
| [ छायया दिगवगमनम्‌ | 
सायनाकंुजाजीवा परमक्रान्तिताडिता ॥ ३६४ ॥ 
लम्बकाप्ताग्रजीवा स्याच्छायाकणंहता हृता । 
त्रिज्ययाग्रादुगुलं याम्ये पिषुवद्धायुतं भुजा ॥ ३७ ॥ 


सोम्याथ सोम्यगोल्ेऽपि न्युनमग्राड्गुलं यदि । 
शोधयेद्‌ विपुषद्धायाः सोम्यो बाहूस्तदापि च ॥ ३८ ॥ 


२२ की बे 





सायनाकेति (36-50) - 
[ छायया दिडनिणंयवासना | 
भगोलं श्रामयेत्‌ प्रत्यक्‌ सग्रह भ्रवहोऽन्वहम्‌ । 
यन्मागंमध्यतो याति निरक्षपसमपर्चिमम्‌ । २०३॥ 
धटिकामण्डलं पाश्वेगतानन्तद्युमण्डलम्‌ । 
निरक्षदेशतस्तत्र साल्नाणां सीम्यतः स्थितेः ॥ २०४ ॥ 


समोप{रगतं वृत्तं साक्षेण वलते ततः । 
समोपरिगतं वृत्तं साक्षेषु सममण्डलम्‌ ।¦ २०५ ॥ 
समोपरि निरक्नेषु घटिकामण्डलं तथा । 


दक्षिणोत्तरसंस्पशंः स्वाक्षणान्तरितस्तयोः ॥ २०६ ॥ 


न तु क्ितिजसस्पशंस्तत्र सम्पाततस्तयोः । 
"ततस्तदन्तरालेषु वलनं कत्प्यतेऽक्षतः ॥ २०७ ॥ 


जन्य 


सभयुर्वापरे तत्न कल्पिते सममण्डल । 
धटिकामण्डलस्यव ततो बलनकल्पना ॥ २०८ ॥ 


भक्षेण तुल्यं भ्यासाधं क्ितिजाडन्नते च तत्‌ । 
उन्नते धरटिकावृत्ते लस्बेनाक्षसमं हि तत्‌ ॥ २०९ ॥ 


ठ्याड्या-- 1, ८. तत्र 0 ततः 


वम च० २७ 


११० 


व्याख्ये तन्वसंग्रहे [ म्रध्यायः३ 


विषुबद्धां त्यजेत्‌ तस्माद्‌ रवावुत्तरभेऽधिकात्‌ । 
याम्य एव तदा बाहुस्तच्छायाढृतिमेदतः ॥ ३६ ॥ 


मूलं कोटिः, श्रुतिः, छाया त्रिभिरूयश्र मवेदिदम्‌ । 
भ्रामयितवाऽथ तत्‌ त्यश्रं यावच्छायानुमा श्रुतिः । ४० ॥ 


कोट्या पूर्वापरे ज्ञेये, बाहुना दक्षिणोत्तरे ॥ ४१० ॥ 





ताभ्यां त्रेराशिकात्‌ साध्यमिष्टशङ्क्‌न्नतेशच तत्‌ । 
योगविश्लेषयोग्यं च भवेदर्काग्रधापि तत्‌ ।। २१० ॥ 

अर्काग्रा घटिकेष्टदचुवत्तयोः ल्ितिजऽन्तरम्‌ । 
क्रान्तिज्योन्मण्डले कणंकोट्यो ते, क्षि तिजा भुजा ।। २११ ॥ 
व्रिज्यालस्बकयोरक्षः कणंकोरचौ भजा यथा 1 
तुल्यस्वभावता यस्माद्‌ दयोस्त्रिभुजयोस्तयोः । २१२ ॥ 


साध्याः स्युः कोटिदोःकर्णा मिथस्त्रराशिकात्‌ ततः । 
अत एवाकंदोःकरान्तिस्त्रिज्याघ्ना लम्बकोद्धतः ।। २१३ ॥ 
दोर्ज्या वापक्रमक्रान्तिनिहता लम्बकोद्धुता । 

हरणं गुणनं चान्तविहाय त्रिञ्ययकया ।\ २१४ ॥ 
अर्काग्रा स्याद्‌ यदन्तेऽकंः सममण्डलतो भवेत्‌ । 

तटिशि क्षितिजस्पर्शो याम्योदरशोलयो रवेः ॥ ११५ ॥ 
ल्ितिजादृन्नमन्नकंः प्रवहप्रेरणात्‌ क्रमात्‌ । 

यास्यदिश्येव मध्याह्नं यात्यस्तोदयसूव्रतः ॥ २१६ ॥ 
वलनाद्‌ वायुगोलस्य स्वाक्षेण सममण्डलात्‌ । 
चटिकामण्डलं पत्र सममण्डलतां ब्रजेत्‌ ।। २१७ ॥ 
अर्काग्रा क्रान्तितुल्या स्थात्‌ तवराक्षोन्नत्य भावतः 
वाम्यतोऽक्षेण वलने सत्यर्काप्रा ततोऽधिका ।\ २१८ ॥ 


छायाभजा तु शङ्कव याम्थाकाप्रासमन्वितम्‌ । 
उदङ्मुखी च शङ्कवग्रारनयुनाकाप्रा यदोत्तरा ।। २१९ ॥ 


लोकाः ३९-४१ | तृतीयोऽध्यायः २११ 


शङक्वगप्रतो विशोध्येनां शिष्टा छायाभुजोत्तरः । 
शङक्वश्ररहिता्का्रा त्वन्यदा याभ्यदिङ्मुखी ॥ २२०॥। 
अक्षजीवाहताच्छङ्ो; शङ्‌क्वग्रं लम्बकोद्धतम्‌ । 

यदग्रे क्ितिजे शङ्कुः स्यादस्तोदयसुद्रतः । २२१ ॥ 


योगभेदा [ वेव कायौ | शड्क्वप्राकथ्रयोस्ततः । 
यो रन्योन्यशेषत्वादेकवृत्तयतत्वतः । २२२ ॥ 


थदयप्यन्योन्यकोरिध्नतिज्याभक्तावभौ गुणौ । 


योमभेदक्षमोौ स्यातां तथाप्यव्रा्रयोदहयोः ॥ २२३ ॥ 


मा्गभेदाद्योगभेदौ कायौ केवलयोरिह्‌ । 
नन्वत्र विषुवन्मूलादकग्रिा दल्लिणोत्तरा ॥ २२४ ॥ 


तदग्रादपि शङ्क्वग्र प्रवृत्तः नित्यदक्षिणम्‌ । 
सत्यं प्रवततेऽकाग्रा विषुव्क्षितिजाधिता । २२५ ॥ 


इष्टच्युवत्तं यद्‌ यच्च तत्तुल्यं सममण्डलम्‌ । 
तथोरिष्टान्तरालं तु शङक्वग्न कथित बुधः ।। २२६॥ 
दक्षिणोत्तरवृत्ते स्यात्‌ तयोः परममन्तरम्‌ । 
परान्तरानुसारेण स्थितेरिष्टन्तरस्य च \ २२७ ॥ 


दक्षिणोत्तरता नित्यमाशाग्रावध्यवस्थिता । 
शदुोरग्रगतं तत्त तन्परलेऽपि च कत्प्यते ।¦ २२८ ॥! 
अतः क्ितिजगामित्वं* तस्याकाप्रावदास्थितम्‌“ \ 
एकमागं प्रसृतयोदश्निणोत्तरयोस्तयोः । २२९ ॥ 


तियेक्त्वाभावतोऽन्योन्यकोटचा न हतिरिष्यते । 
अतः केवलयोरेव कायं योगान्तरे तयोः ।\ २३० ॥ 


शङ्क्वप्राकप्रयोस्तस्माद दक्लिणोत्तरगोलयोः 1 
थोगान्तरकृता च्छायाभुजा स्याद्‌ व्यस्तविङ्मुखी ॥ २३१ ॥ 











व्याख्पा--{,. 58. ५९६6६४८ 210 5110 2 28}. 
2. ‰. ¢. प्रवृत्ति ३. € गाभमित्वां 
4. @. तस्यार्कप्रिवंदवस्थितम्‌ 


२१२९ सव्याख्ये तस्त्रसंग्रे [ -भध्याय।३ 
[ छायाश्रमणवृत्तपरिलेखः ] । 

छायाभ्रमणमप्येवं ज्ञेयमिष्टदिनोद्धवम्‌ ॥ ४१०॥' 

हष्टकालोद्धवां छायां बाहं कोटि" च पूववत्‌ । 

तत्तुल्याभिः शलाकामिस्तिसुभिस्तिमुजं तथा ॥ ४२ ॥ 

कृत्वा, पूर्वापरां कोरि वृत्तमध्याद्‌ यथादिशम्‌ । 

डता, बाह च बाहोश्च ल्रायायाश्चाग्रयोयतो ॥ ४३॥ 

बिन्दं कृत्वाऽपरा्नेऽपि चिन्ं तत्र प्रकल्पयेत्‌ । 

मध्यच्छायाशिरस्यन्यस्तरतीयो बिन्दुरिष्यते ॥ ४४॥ 


लिखेद्‌ वृत्तत्रयं, तेन" यथा पत्स्यद्रयं मवेत्‌ । 
तन्मत्स्यमध्यगे घुने प्रसा्येव तयोयुंतिः ॥ ४५ ॥ 


दश्यते यत्र तन्मध्यं दृं बिनदुर्गालिखेत्‌ । 
छाया तन्नेमिगा तस्मिन्‌ दिने स्यात्‌ सदेदापि च ॥ ४६ ॥ 


५ 





छायातद्भुजयोः कोटिव्गान्तर पदं भवेत्‌ । 
छायाभुजानुसारित्वं दक्षिणोत्तरयोदिशोः ॥ २३२ ॥ 


छायाकोटचनुसारित्वं पूर्वापरदिशोरपि । 
तत्तत्याभिः शलाकाभिः तदर्थं छ्विभुजे कृते ॥ २३३ ॥। 


तत्र शङ्क निधायेष्टकणेकोटचग्रसंयुतो । 
यदा कर्णशलाकास्था च्छाया तत्प्रमिता भवेत्‌ । २३४ ॥ 


भुजाकोटिशलाके द्वे दिक्परिच्छेदिके तदाः । 
छायाकोटचनुक्तारेण तत्र पुरवपिरे दिशो ॥ २३५ ॥ 





मलम्‌ -- 1. &. 8. बाहुकोटि 2. ^, 10 तेषु एए तेन 
3. 2. 000. वृत्तं | 
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एलोकाः ४७-५० | तृतीयोऽध्यायः २१३ 

[ प्रकारान्तरेण छायाभुजानयनम्‌ | 

अक्तज्याघ्नान्महाशङ्खोः शटक्वग्रं लम्बकाहतम्‌ । 

सर्वदा दक्िणं तद्धि, योज्यमर्काग्रयापि तत्‌ ॥ ४७ ॥ 

याम्ये गोते महाबाहुः, सोम्ये चाग्रदयान्तरम्‌ । 

श्मधिकेऽत्रापि शङ्क्वम्रे याम्यः स्यादन्यथोत्तरः ॥ ४८ ॥ 

लायाकणंहतः, सोऽपि त्रिज्या मक्तोऽद्गुलात्मकः । 

विपरीतदिगप्येष पूर्वानीतसमोऽपि च ॥ ४६ ॥ 

दाद शष्नोऽथवा बाहुः शङ्कुना महता हृतः । 

अट्गुलात्मकमेवं वा द्ायास्यामथवा नयेत्‌ ॥ ५० ॥ 





„=“ सनन 


छायाभृजानुसारेण याम्योत्तरदिशावपि । 
एवमिष्टदिने कार्य छायया दिग्विनिणंयः ॥। २२६ ॥ 


[ छायावृत्तपरिलेखन प्रकारः । 


अथ यस्मिन्‌ दिने च्छायाश्नमवुत्तं चिकीषित्म्‌ । 
तत्र च्छायाभुजाकोरित्रयं स्फुटतरं नेत्‌ ॥ २३७ ॥ 


तत्तल्याभिः शलाकाः त्रिभुजदितये कृते । 
तत्र कोटिशलाके द्वे पूर्वापरदिगाभिते ॥ २२३८ ॥ 


कर्णं कोटचग्रसम्पाते शङ्कुमूलं योरपि । 
यस्य शङ्ोरिमाश्च्छायास्तद्‌भुजाकोटयो मताः 1 २३९ \। 


लायाभजाम्र्योजन्द्‌ कुर्यत्‌ पर्वापराह्ोः \ 
तृतीयमपरं बिनु मध्यच्छायाग्रगामिनम्‌ ॥ २४० ॥ 
तद्विन्दुत्ितयस्पृष्टे वृत्ते सम्यक्‌ प्रक स्पते । 

छायाग्रं वत्तपरिधौ तत श्राम्यति तदिन ॥ २४१ ॥। 


भाव्यं तुल्यान्तरालास्यां बिन्दुभ्यां निजमध्यतः । 
ततः समतिरश्चीनान्मार्गादपि च सवतः ॥ २४२ \। 


२१४ सव्याष्ये तन्त्रसंग्रहे  [ श्रध्यायः ३ 
| सम(मण्डल)शङ्कुः | 
शक्ञज्योना यदा क्रान्तिः सौम्या, तां त्रिज्यया हताम्‌ । 
अक्ञज्यया विभज्याप्तः शद्कुः स्यात्‌ सममण्डज्ते ॥ ५१ ॥ 
[ समशङ्कुना अकस्फुटः | 
य्तज्याध्नः परक्रान्त्याः हृतः शद्कुः स दोगुंशः* । 
तच्चापमेव भाचुः स्यात्‌ चक्राधं वा तदृनितम्‌ ॥ ५२॥ 


तथोरेकतरस्यातस्तरृतीयस्थापि मध्यतः । 
भाव्यं तुल्यान्तरालाभ्यां ताभ्यां तम्मध्यमागं वः । २४३ ।। 
सम्पातो मागथोयेत्र ततो दृरप्रसारणात्‌ । 
ततर्त्रिभिइच तस्तुल्यं भं वितव्यं यतस्ततः ॥ २४४ ॥। 
। सम्पाततस्तदेकस्पृभवत्तं सर्वाण्यपि स्पृञेत्‌ । 
 स्वमध्यमागंसम्पातात्‌ त्रिस्प्रण्वत्तं ततः स्मृतम्‌ ॥ २४५ ॥ 
छायाच्मणवृत्तं थदुक्तं प्रायिकमेव तत्‌ । 
वृत्तमागेण भाग्रस्य धमणानुपवत्तितः। 
र्वाचा यानु रोधेन केवलं तदिहोदितम्‌ ॥ २४६ ॥ 


[ समशङ्कुः तद्हारा स्फुटाकंश्च | 


ग्रक्षज्योनेति (51-52)- 
उवगकग्रिया तुल्ये शङ्क्वग्रे नित्यदक्षिणे । 
प्रतिक्षणं भिन्नरूपे यात्यकंः सममण्डलम्‌ !॥ २४७ ॥ 
| तदर्थं न्युनता क्रान्तेः सौम्यता ]' कण्यतेऽकषतः । 
फान्त्यक्लनियमो वेद्यः शङ्कवकग्राप्रयोरपि ॥ २४८ ॥ 
सौम्यक्रान्तेथं दाक्षेण तुल्यता जायते क्रमात्‌ । 


द्रष्टुः समोपरि तदा यात्यकः सममण्डलम्‌ ॥ २४९ ॥ 


उदक्क्रारत्यतल्पतायत्ता समशङ्क्वल्पता ततः । 
क्रान्तिः सोम्याक्षतुल्या चेत्‌ समशङ्कु स्त्रिमोविक्ा ।॥ २५० ॥ 
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ज 


श्लोकः ५२३ | तृतीयोऽध्यायः २१५ 
[ समश्षङ्कोरङ्गुलात्मकः कणेः | 
लम्बाक्तज्ये विषुवद्धाक्ने करान्तिजीवया भक्ते । 
सममण्डल भानो कर्णो तावड्गुलात्मको स्पष्टो ॥ ५३ ॥ 





समोपरिष्टादकंस्य दिनमध्ये प्रवत्तितः । 
अक्षतो न्युनसंख्यायास्तस्याः शद ततो नयेत्‌ ॥ २५१ ॥ 


श ङग त्रिज्यासमे सोम्यक्रान्तिरक्षतमा यदि । 

समश ततो न्थूने तत्कान्तिमपि चानयेत्‌ ॥। २५२ ॥ 
अन्त्यक्रान्तिसिमायां च क्रान्त्यां तिञ्या भुजा यदा 1 

क्रान्त्यां ततोऽथ स्युनायां वोर्ज्णा त्रराशिकान्नयेत्‌ 11 २५२३ ॥ 


दोर्ज्याचचापसतमो भानुस्तत्काले प्रथमे पदे । 
द्ितोये तु पदे वेद्यं चक्राधं स्यात्‌ तदूनितम्‌ । २५४ ॥ 


क्रान्त्यल्पतावशात्‌ सौम्थगोते चेत्‌ पदयोद्रंयोः । 
सायनाकंस्य ससमण्डलप्राप्तिभवेद्‌ यतः ॥ २५५ ॥ 
इति । 
[ समश्चङ्कुसम्बन्धि-द्रादक्ञाङगुलश्षङ्क-कणेवासना | 


लम्बाक्षज्ये इति (53-554) -- 
उदक्क्रान्त्यक्षसास्ये तु समशङ्कुस्त्िमोविका । 
समोपरि यदा द्रष्टुयत्यिकः सममण्डलम्‌ ॥ २५६ ॥ 
छायायां शङकुलीनायां तत्कर्णोऽपि च तत्समः! 
न्युनायामक्षतः कान्त्यां शङौ च द्वादशाङ्गुले ॥ २५७ ॥ 
तत्कर्णो वधते तस्माद्‌ भ्यस्तत्रे सशिकोद्‌ गमात्‌ । 
इच्छात्पतावशाद्‌ यत्र तत्फलं वर्धते कमात्‌ ।1 २५८ ॥ 
प्रमाणफलयोघातात्‌ फल तत्रेच्छया हतम्‌ । 
समशङ्कुहतोऽक्षेण न्िज्याघ्नोदगपक्रमात्‌ ॥ २५९ ।, 


त्रिज्या चेद्‌ द्वादशाभ्यस्ता ह्येत समशङ कुना । 
श खुोद्रदिशसंख्यस्य कर्णो यः सममण्डले ॥ २६० ॥ 


२१६ सव्याख्ये तभ्संग्रह  [ अध्यायः ३ 
| प्रकारान्तरेण समश्ङ्कुकर्णः | 


मभ्यच्छाया यदा मध्ये विषुवत्समरेखयोः | 
तन्मध्याह्वभवः करणो विषुवच्छायया हतः ॥ ५४॥ 


मभ्याह्ग्राटुगुलेमक्तः कणेः स्यात्‌ सममणएडसे ॥ ५५० ॥ 
| समशङ्कुना गतंष्यप्राणाः | 


सममण्डलशङ्ङ्लंम्बध्नस्तरिज्यया हृतः ॥ ५५४ ॥ 








भक्लज्या हादशभ्यस्ता तया कान्त्या विभज्यताम्‌ । 
अक्षांशः समशङ्कुः स्थात्‌ व्रिज्यापक्रमयोवंध 1त्‌ ।। २६१ ॥ 
समशङ्क्वंशकः कर्णो द्वाद शतिञ्ययोवंघात्‌ । 
त्रिज्यामेकान्ततस्त्यक्त्वा भाज्यभाजकयामिनी म्‌ ॥ २६२॥ 


भक्ञज्यां द्वादशाभ्यस्तामुदकक्रान्त्या तथा हरेत्‌ । 
सममण्डलकणंः स्यात्‌ तत्र लब्धोऽङ्गुलात्मकः ॥ २६३ ॥ 


यद्येवं विषुवद्‌ भाघ्नं लम्बं क्रान्त्या तया हरेत्‌ । 
सममण्डलकणंः स्यात्‌ साम्यतो घातयोस्तयोः ॥ २६४ ॥ 


अक्षज्या दादशाभ्यस्ता लम्बघ्ना विषुवत्प्रभा । 
तुलये स्यातामूभे दोःकोटचात्मकत्वान्मिथस्तयोः 1 २६५ ॥ 


इतरेतरदोःकोटचोः क्षेत्रयोर्घातिसाभ्यतः । 
ह्णा माध्याद्धिकोः यद्वा विषुवच्छायया हतः ।। २६६ ॥ 
नध्याह्नाप्राङ्गुलभक्तः कर्णः स्यात्‌ सममण्डले । 


मध्यच्छाया तड मध्ये विधुवत्तमरेखयोः ।। २६७।। 


विशोध्य विषुवद्ुमया दिनमध्योनुवां प्रभाम्‌ । 
मध्याह्वश्राङ्गुलानि स्युरवशिष्टसमानि हि ॥ २६८॥ ` 


त 





ष्याह्या- 1. ए. मघ्याद्िको 


श्लोकौ ५६-५७ ) तृतीयोऽध्यायः २१७ 
उन्मण्डला चुच्ृत्तज्या, त्रिञ्याघ्ना चुज्ययां हृता । 
तच्चापं चस्चापाटयं गतेष्यासव एव हि ।॥ ५६ ॥ 
[ समशङ्कुना नतप्राणाः | 
लम्बध्नः समशङ्ङ्ः स चञ्याभक्तोऽथ तत्छृतिम्‌ । 
त्यक्तवा त्रिञ्याकृतेमूलं चापितं हि नतासवः ॥ ५७ ॥ 








सममण्डलग इति (55४-59)-- 


| अक्षक्षेत्राणि | 


्यवत्तष्टान्त रालं यत्कषितिजात्‌ सममण्डल । 
समशङ्कूुरसौ कोटियं वृत्ते कणं तांगते ॥ २६९ ॥ 


यद्यपि क्षितिजादिष्टान्तरं कर्णो दयुवृत्तगम्‌ । 
तथाप्युन्मण्डलादृष्वं खण्डस्येष्टव कोटिकाः ॥ २७० ॥ 
समशङ्कुश्च तत्करणं: क्रान्तिज्या च भुजा भवेत्‌ । 
उन्मण्डलक्षितिजयो्द्‌ चुवृत्तस्थमन्तरम्‌ ॥ २७१ ॥ 


कर्णात्‌ पुथक्छृते कोटिखण्डे यदवशिष्यते । 
ल्षितिज्या सा भुजार्कात्रा कणेः कोटिरपक्रमः ।। २७२ ॥ 


[ समशङ्कुना गतैष्यप्राणाः नतप्राणाश्च । 
एवं वउयश्नदरयं त्यश्च त्वेकस्मिन्नवतिष्ठते । 
तिज्याक्षलम्बकन्यशं" यत्तत्‌ त्यश्चव्रयं तु तत्‌ ॥1 २७३ ॥ 
उन्मण्डलाव्‌ धयुवृत्ते यत्‌ तस्थेवेष्टान्तरं भवेत्‌ \ 
कर्णंख्पे समे इङ या कोटिः परिकल्पिता 1 २७४ 1\ 


लम्बकेनाहता त्रिज्याभक्तत्वात्‌ समशङ्‌कुतः । 
व्रिज्यया मुणनाद्‌ भूयो द्युज्यया हरणादपि ।। २७५ ॥ 


_____-~_(__------------------------------------------- 


 ब्याष्या---1. ए. कोटिता 2, ^. ए. न्यश्ना 


हण घछं० एणः 





२१८ सरव्याख्मरे तम्तसंग्रहे [ भरध्यायः३ 
[ प्रकारान्तरेण नतप्राणाः | 
सममण्डलगा लाया त्रिञ्याघ्ना द्युज्यया इता | 
चापिता वा नतप्राणाः कोट्या वा सवेदा तथा ॥ ५८॥ 
~ | समशङोः क्ितिज्या | 


अ्तज्याध्नौ समौ शद्‌ त्रिज्यालम्बकभाजितो । 
क्रान्स्यकग्र, तयोः कृत्योरमेदमूलं चितेगुणः ॥ ५६ ॥ 





यवत्तप्रमितं चापं पदीयं तृन्नतासवः । 
उन्मण्डलात्‌ प्रवृत्तानां तेषां क्षितिजतोऽपि च ॥ २७६ ॥ 


प्रव्तिरिष्टा स्वचरभ्राणसंयोगतस्तदा । 

द्व्‌ सेष्टान्तरालज्याः दक्षिणोत्तरमण्डलीत्‌ 11 २७७ ।\ 
द्यवत्तप्रमितं त्रिञ्यागुणितं चज्यया हतम्‌ । 

तच्चापं तन्नतप्राणाः समच्छायाकरुताः खदा ॥ २७८ ॥¦ 
द्यवुत्तेष्टा्तरालज्या या तुन्मण्डलतोऽथवा । 


सममण्डलसम्पातावधिक्ा ततर तन्मत ॥ २७९ ॥ 


तत्‌न्निज्याकृतिविश्लेषभूलचापं नतास्षवः । 
त्रिज्याघ्ना चुज्यया भक्ता च्छायाकोटिः सदाथवा 1! २८० ॥ 


तच्चापं तन्नतप्राणा दक्षिणोत्तरसद्मात्‌ । 
अत एव नतांशज्या युज्याघ्नाः त्िज्यया हृता ॥ २८१ 11 


समच्छाया भवेदिष्टशङ्धुोस्तरराशिकात्‌ ततः । 
छापाकोटी समच्छाये स्यातां पूर्वापरायते ।1 २८२ ॥ 


नतांशस्यापि तत्त॒त्या द्यवृत्तप्रमिता तु सा । 
त्रिज्यावृत्तमिते स्यातां छोयाकोटी समन्रभे ।। २८३ ।\ 
इति ॥ 


.____.---~--~ ~~~ ~~~ ना म कनानानन 
~ (षष 


व्याख्या--1, 4. रालज्य ; 8. रालं य 2. &. युज्या सा 


श्लोकाः ६०.६२ 1 तृतीयोऽध्यायः २१९ 
[ दशप्रश्नाः | 
हह शङ क-नत-कान्ति-दिगग्रा-ऽचेषु पञ्चसु । 
द्योर्हयोरानयनं दशधा स्यात्‌ परैस्रिभिः ॥ ६० ॥ 


सशङ्बो नतक्रान्तिदिगक्ताः सनतास्तथा । 
ञ्मपक्रमदिगग्रा्ञा दिगक्तौ करान्तिसंयुतो ॥ ६१॥ 


दिगक्लापिति नीयन्ते हन्द्रीभूयेतरेस्तरिमिः ॥ ६२० ॥ 
[ प्रश्नः १. अपक्रमा-ऽशाग्रा-ऽक्षः शङ्कु-नत्यौ | 


्आशाग्रा लम्बकाभ्यस्ता त्रिज्यामक्ता च कोटिका ॥ ६२० ॥ 


„__,_(_~_]]]--------------- 


[ दशप्रश्नोत्तरम्‌ | 


इह राङ्कूनतेत्यादि (60-62)-- 
[ शङ्क्वादिपञ्चसु दशप्रश्नानां सद्धतिः ] 
दह त्वाद्ेन साध्येन द्वितीयादेः समन्वयात्‌ । 
 चत्वारो,ऽथ द्वितीयेन त्रतीयादेः समन्वयात्‌ ॥। २८४ ॥ 


गश्रय. स्तथा तृतीयेन कृतपञ्चमयोरपि । 
दरौ, तुर्यस्यान्त्यसम्बन्धादेकः, प्रश्नास्ततो दश । 
गच्छे चतुष्के त्वेकादिचयसद्धुलितं तु तत्‌ ।\ २८१ ॥॥ 


[ अपक्रमाशाप्राक्षेः शङ्कुनत्यानयनवासना ] 
प्राशाग्रेत्यादि (620-67) - 

एतेषामुत्तरेष्वाच रनुक्तेषु दशस्वपि । 

आशदिमस्योत्तर सूयसिद्धान्ते लेशतः कतम्‌ । 

कोणशङकुप्रकरणे शङ्क्वथं तदचो यथा ।\ २८६ ॥ 


“त्रिज्यावगधितोऽप्रञ्यावगनिाद्‌ दादशाहतात्‌ । 
पुनद्रदिशनिष्नाच्च यत्‌ फलं लभ्यते बुधैः । २८७ ॥ 





व्याख्या-1, ¢. तृतीय 0 चरय 


२२९० 


सब्याश्ये तातरसंग्रहे ` [ प्रध्यायः ३ 


 ुजाक्षज्या तयोवगंयोगमूलं भ्रुतिहरः । 

क्रान्त्यक्षवगौं तदर्गात्‌ त्यक्तवा कोट्यो तयोः पदेः ॥ ६३ ॥ 
र्यात्‌ क्रान्त्यक्षयोर्घातं कोट्योधातं तथा परम्‌ । 

सौम्ये गोज्ञे तयोर्योगात्‌ मेदाद्‌ याम्ये तु धातयोः ॥ ९४ ॥ 


[व = "ग णयं 


हङमकुवगधिं संयुक्तविषुवदगं भाजितात्‌ 1 

लब्धं तु करणी नाम तां पृथक्‌ स्थापयेत्‌ ततः 11 २९८ ॥ 
विषुवच्छायाक वधादभ्रज्यासगुणात्‌ ततः । 
भक्तात्‌ फलाख्यं तद्र ग॑संयुक्तकरणीपदम्‌ ॥। २८९ ॥ 
फलेन हीनं संयुक्तं दक्षिणोत्तरगोलयोः 1 
थाम्ययोधिदिशोः शङ्कुः एवं याम्योत्तरे रवौ । 


परिध्मति शङ्गोस्तु शङ कुरत्तरयोस्तु सः ।। २९० ॥ 
( सू्य॑सिद्धान्तः, त्रिप्रदनाघ्यायः, ३.२८-३२ } 


इति तन्वान्तरण्लोकाः । 





मलम्‌-- 1. 
ब्पाष्या- 1 क 


सौम्ययाम्यदिशोः शङ्क्रिष्टो यत्र विदिग्गतः 1 ` 
दिगग्राध्यधंराशिज्या तत्र तहिग्गता मता ॥ २९१ ॥ 


राशित्रयान्तरितयोदिशो मध्यगतत्वतः । 
मआशाग्रा भव्रयस्यातः कृत्स्नज्याधसमा भवेत्‌ ॥ २९२ ॥ 


ज्याबाणयो्वंगंयोगात्‌ कत्स्नज्या हि पदीकृता । 
ज्यादाणौ चक्रपादे तौ च्रिज्यातुल्यौ समौ मिथः ।। २९३ ॥ 


अतस्तयोवंगंयोगो दिघ्नत्रिज्याकृतेः समः । 
अस्याधषराशिज्यावगेंऽचतुर्थोऽशस्ततो भवेत्‌ ॥ २९४ ॥ 


दिष्नवर्गचतुर्थाशस्याधं वगंत्वकल्पनात्‌ । 


षः च, ऋ, 


दलद्विगुणयोश्चतद्रगक्षेत्रे निदश्यताम्‌ ।। २९५ ॥। 


त्रिज्यावर्गार्धतुल्यत्वं अध्यधज्या'कृतेस्ततः । 
द्विघ्नवगं चतुर्भागो वर्गोऽर्धंस्य भवेद्‌ यतः ॥ २९६ ॥ 


&.. 010. पदे 
^. तुख्यस्वमघ्याघज्या 


श्लोकः ६५ ] तीयोऽध्यायः | २२१ 


द्राद्यघातेऽधिके सोम्ये योगमेददयादपि । 
प्रिज्याप्नाद्‌ हारवर्गाप्तः शद्कुरिष्टदिगुद्धवः ॥ ६५ ॥ 





लम्बवगरधंतुल्योऽसौ लम्बवृत्ते प्रकल्पितः । 
अक्षज्यावगंसंयुक्ताद्धारो भुलीकृतस्ततः ॥ २९७ ॥ 
घातः कान्तयक्षयोयेः स्थात्‌ तत्कोटचोरपि योऽपरः । 
तयोर्योगान्तराच्छद्कुर्हाराप्तः सौस्ययाम्थयोः ॥ २९८ ॥ 
वर्गंयोगान्तराभ्यां वा हारव्मद्धुतो भवेत्‌ । 

हारको लम्बवर्गाधंमक्नवर्गेयुतं भवेत्‌ ।। २९९ ॥ 

तत्र क्रान्त्यक्षयोः कोट्यो्वंगघाते चिकोषिते 1 
स्वस्ववर्मोनिताद्धारवगंतः कोरिरेतथोः ॥ २३०० ॥ 


गुण्येऽक्षकोटिवरगेऽत्र क्रान्तिकोटिकृतौ गुणे । 

ल्पता गुणकारस्य क्रान्तिवर्गेण हारकात्‌ ॥ ३०१ ॥ 
विवरं क्राग्तिवर्भः ध्यात्‌? गरुणहारकयोस्ततः । 

तद गुणाद्‌ गुण्यतो हारवर्गाप्तं व्यज्यते फलम्‌ । ३०२ ॥ 
गुण्यस्य हारादल्पत्वादधिकत्वे पुनः क्षिपेत्‌ । 
स्थादेतदक्षकोटयाश्चेदर्गो शुष्येत केवलः" ।\ ३०३ ।? 
नैवं क्षिप्ताक्षवमम॑स्य हारतुल्यत्वकल्पनात्‌ । 

चेन क्रान्तिकतेरेव त्याज्यत्वं परिकल्पितम्‌ ॥। ३०४ ।४ 
ऋरान्तिवर्गस्त^तस्तत्र गुणहारन्तरोःडबः । 

गुण्यस्य हारसाम्याथं क्षिप्येताक्षकृतियंदा 1! ३०५ ॥। 
गुणक्षेपाहतेर्हारलब्धं त्याज्यं तदाः त्यजेत्‌ । 

त्याज्यस्य क्रान्तिवर्गेण तुल्यत्वं प्राक्‌ प्रपञ्चितम्‌ ॥ ३०६ 11 
शङ्ारितरखण्डेन तुल्यं निस्संशयं च तत्‌ । 
ऋान्त्यक्षयोर्व्मघाताद्‌ हारवरगोद्धुतो ह्यसौ ॥ ३०७ ॥ 


[` ` (((---(------------- न 111 


व्याद्या--1. 2». प्रकल्पितम्‌ 2. &. वर्गस्य | 
3. £. केवलम्‌ 4. ए. प्रु]. ०). ण स्त 
5. ‰. त्याज्यात्तदा 


२२२ सग्याख्ये तत्वसंग्रहे [- भरध्यायः ३ 


- =-= जनप 
वी 








किन्त्वेतत्‌ त्याज्यतः शुद्धे क्षेप्यमेव फलं भवेत्‌ 
इतरस्य धनरण॑त्वं गोलयोः सौम्ययाम्पयोः 11 ३०८ ।! 
अक्षकृत्युनहा रा्याल्लम्बवर्गाधतःस्ततः । 

शोधयेत्‌ क्रान्तिवगं स्वलञ्धशोध्यफलोनितम्‌ । ३०९ ॥ 


त्रिञयावर्गाधंतोऽग्रञ्याः्वर्गो यदि विशोध्यते ! 
एकवत्तगतत्वेन द्योरित्रज्याग्रजीवयोः । २१० ॥ 


शिष्टं तत्कोटिवुत्तेऽत्र पुनविपरिणम्यते । 
शङ कूखण्डस्य तस्यास्य हारवुत्तगतत्वतः ।। २११ ॥ 


त्रिज्यावुत्ते स्फुटः शङ्कुखण्डो विपरिणम्यते । 
कोरिवुत्तगता त्रिज्या हारकत्वेन सम्मता ॥ ३१२ ॥ 
स्ववृत्ते च गुणस्तेन तुल्यत्वादुभयं त्यजत्‌ । 
लम्बवर्गाधिंनिघ्नं तद्‌ हारवर्गेण चोद्धरेत्‌ ।। २३१२ ।। 
शङ्कुखण्डकृतिलंगब्धा शङ्करुखण्डः पर" ततः । 
अक्षापक्रमयोर्घाताद्‌ हारकाप्तसमोऽपरः 1! ३१४ ॥। 


स चेदक्षाग्रयोर्घातात्‌ कोटिवृत्ते विधीयते । 


हारवत्तगतः सोऽयं त्रिञ्ावृत्ते विधीयताम्‌ ॥ ३१५ ॥ 


हरणं गुणनं त्यक्त्वा तन्मध्ये त्रिज्ययंका । 
५लम्बघ्नाक्नाग्रसंवर्गन्मिलवरगहूतोऽपरः ॥ ३१६ ॥ 


शङ्कुखण्डो ययोर्योगान्तरच्छङकुः स्फुटो भवेत्‌ । 
अक्षावलम्बकौ यत्र विषुवत्कर्णगासिनो । २१७ ॥ 


तत्र तौ विषुवच्छायौः तच्छङ्क्‌ परिकल्पितो । 
हारवर्गोऽत्र विषुवच्छायावर्गाडगुलान्विता । ३१८ ॥ 


दादशाडगुलशङ्खोस्तु वरगार्धं स्थाद्‌ द्विसप्ततिः । 
शेषं पूर्ववदन्यत्‌ स्यादिष्टशङ्धौ विदिग्गते 1\ २१९ ॥। 


__ (~ -------]------------------------ 


व्याख्धा-- 1. 8. व्गद्धुत 2. 8. तोधज्या 
3. 8. पदं 4. 8. लन्घाघ्नाक्षाग्र 
5. ^. छाया 


श्लोकः ६६ 1 तृतीयोऽध्यायः | २२३ 


लाया तस्कोदिराशाग्राकोटिष्ना सा चयुजीवया । 
भक्ता नतज्या क्रान्स्यक्तदिगग्रामिमवेदिति ।! ६६ ॥ 


_-_--------- -- ˆ ~ --_---- -~~~---- ~~~ ~--_---- __ _ --.-----~-~~_ ----~->-न भ कक 





एवंनीतोऽप्यसौ शङ्कुः क्वचित्‌ सौम्यविदिग्गतः । 

परदक्षिणक्षमाव्‌ ध्राम्यन्नेम्यां च विदिशं व्रजेत्‌ । 

प्रत्यक्कपाले विदिशौ व्युत्क्रमात्तं विगाहते ॥ ३२० ॥ 
इति ॥ 


[ नतज्या तद्रासना च | 


प्राच्यादिष्टदिग्रान्ते स्वस्तिकात्‌ क्षितिजाश्चितम्‌ । 
५पड्चात्‌ स्वस्तिकतस्तावत्यन्तरे क्षितिजाधितम्‌ ! ३२१ ॥ 
हृष्ट दिङ्मण्डलं तत्‌ स्यात्‌ खमध्यस्पृष्टनेमिकम्‌ । 
तावतान्तरितं चान्यद्‌ याम्योदक्‌स्वस्तिकद्रयात्‌ ॥ ३२२ ५। 


छमध्यस्पृष्टपरिधिष्यस्तदिट्‌मण्डलं भवेत्‌ । 
क्षितिजव्यस्त दिग्व॒त्तसम्पातद्ितयोद्‌गतम्‌ !। २३२३ ॥। 


ध्रवद्धितयसंस्पष्टं तियंग्बुतं तथापरम्‌ \ 

हृष्टदिग्च टिकावृत्तद्रयतियेगतत्वतः । ३२४ ॥ 
ति्ेग्वत्तगतं वेद्यं तयोस्तु परमान्तरम्‌ । 
धाम्योदग्व॒त्ततो ब्यस्तदिग्वत्तस्य यदन्तरम्‌ ॥। २२५ ॥। 
क्षितिजस्थं दिगप्रा सा सेव तत्परमान्तरम्‌ 1 
याम्योरव्यस्तदिग्व्‌त्तपाश्वंस्थं क्षितिज यतः ॥ ३२६ ॥ 
घमपा्वस्थिते वत्तेः वृततर्योह परान्तरम्‌ । 
छवमध्यतोऽत्र लम्बन्ते तयोरिष्टान्तरं नयेत्‌ \॥ ३२७ ॥ 
हमध्यतस्तु लम्बन्ते प्रुवः सौम्यो व्यवस्थितः 1 
व्यस्तदिडमण्डलस्येष्टान्तरालघध्रुबतोऽत्र यत्‌ ॥ २३२८ ॥ 
सा कोटिस्तदमुजाक्षज्या तयोर्र्गयुते; पदम्‌ । 

स कर्णो ध्रुवतस्तियंग्वुत्तस्थं ितिजान्तरम्‌ ।। ३२९ ॥\ 


_____(-(_ ----------------------------- 


व्याड्या--1. ए. ०. {€ 11116, 2. ^, व्यस्ते 
3, 8. परम्‌ 





२२ सव्याख्ये तन्वसंग्रहे ` { श्रध्यायः३ 


करान्त्यक्तघाते तत्कोट्‌योघाताद्‌ याम्येऽधिके सति । 
"ष्टः, शद्कुभवेत्‌ सौम्ये हाराच्चापक्रमेऽधिके । ६७ ॥ 


इष्टदिङ्मण्डलघटीवृत्तयोस्तत्परान्तरम्‌ । 
क्षितिजव्यस्तदिग्वुत्तसम्पातौ यो प्रवो च यौ ॥ ३३० ॥ 
तच्चतुष्टयसंसपृष्टं वृत्तं तियम्गतं तथोः । 
घटिकावृत्तपाश्वंस्थौ ध्रुवौ द्वावपि सर्वदा । ३३१ ॥ 
दिग्वत्तात्‌ क्षितिजःव्यस्तदिक्ंसम्पातौ तथाविधौ । 
तथोः समतिरश्चीनं तिर्यग्वुत्तं ततो भवेत्‌ {१ ३३२ ५ 
अतः घमतिरश्चीने वत्ते तत्र परान्तरम्‌ । 
परान्तरेण दिग्व॒त्तव्यासा्धं यदि लभ्यते ॥ ३३३ ॥ 
अक्षेणेष्टान्तरालेन ततः {कि लभ्यते फलम्‌ । 
घटीवत्तात्‌ खमध्यान्तो ह्यक्षो याम्योत्तरायतः ॥ ३३४ ॥ 
सम्पाततः खमध्यान्तो घटीदिष्वृत्तयोद्रंयोः । 
अन्तरालं च दिग्वत्तगतमिच्छाफलं त्विह ॥ ३३५ ॥ 

¢  श्च्छया भृजया ह्यत्र कणं इच्छाफलं भवेत्‌ । 
अक्षस्थानीयमेतत्त तत्कोटिलंम्बकस्ततः ॥ ३३६ ॥ 
तद्त्‌ क्रान्तिघुजायाश्च फलं तत्कणंमानयेत्‌ । 
%्रान्तिस्तु घटि ्ावत्ताद्‌ दयुवृत्तावधिकाः भुजा ।! २३६७ ॥। 
दिग्वत्तं धटिकावृत्ताद्‌ दुवृत्तावधिका धृतिः । 


री 


क्रान्त्यक्षफएलकोरयौ तौः त्रिज्यावर्गन्तिरात्‌ पडे ॥ ३३८ ॥ 


अन्योन्थकोरिहतयोस्तिज्यया हूतयोदयोः । 
क्रान्त्यक्षफलयो्यगभेदास्यां मवतीष्टसा ।। ३३९ ॥ 





मृलम्‌-- 1. ^. नेष्टशषडकुः 

व्याख्या--1, ^. द्विगव॒त्तत्‌ क्षितिज ; ए. दिग्वुत्तक्षितिजं 
2, ^. ¢. प्रशा. ण० विका, 76 1106, 
3. ^. 8, तत्‌ 7 तौ 





ष्लौकः ६८ | तृतीयोऽध्यायः २२५ 
[ प्रश्नः २. नताशाग्राक्षेः शङ्क्वपक्रमः | 


नतलम्बकयोर्घातात्‌ त्रिज्याप्तं तत्‌ स्वदेशजम्‌ । 
स्वदेशनतकोटयाप्तं नताचज्यावधात्तु यत्‌ ॥ ६८ ॥ 


करान्तिलम्बोत्थफलयोव्यंत्ययाद्‌ योगभेदः । 
इष्टशङकश्च कतेध्यश्छायावन्योन्यतोऽथ ते ॥। ३४० ॥ 
हष्टदिग्धटिकावृत्तान्तरेण परमेण वा । 
दयज्यावलम्बका हत्वा त्रिज्यया विभजेदुभौ ।। ३४१ ॥ 


लब्धे क्रान्त्यक्षयोः कोटो यद्रा करान्त्यक्षयोः कती । 
परान्तरालवर्भात्त त्यक्त्वा मूलीजङ्ृते उभे ॥ ३४२ ॥ 


मिथः कोटीहुतक्तान्त्यक्षयोर्योगाम्तरात्‌ ततः । 
परान्तरालवर्भाप्तौ चिज्याघ्नात्‌ भानरावुभौ ॥ २३४२ 1! 


याम्यगोलेऽत्र शङ्कुः स्यात्लम्बक्रान्त्थंशभेदतः । 
च्रान्त्यंशकेऽ्र लम्बांशादरधिके क्ितिजादधः ।1 ३४२४ ॥! 


शङ्कुः स्यादथ हाराच्चेत्‌ सोऽधिको न तु सम्भवेत्‌ । 
सौम्यगोले तु याम्या चेदग्रा ऋान्त्यंशलम्बयोः । ३४५ ॥ 
शङ्करर्योगोडूवः सौम्या दिगभ्रा चेत्‌ तदन्तरात्‌ । 
दिङ्‌मण्डलघटीवृत्तविवर!दध्के सति । 

य॒ घटीवृत्तविवरे भवेच्छंङ्कुनं तादृशः" ॥। ३४६ ¦ 


इति ॥ 


[ नताशाग्राक्नः शङ्क्वपक्रमानयनवासना | 
नतलस्बकयोरिति (68-73)-- 
ध्रवद्ितयसस्पृष्टं प्रहाधिष्ठितनेमिकम्‌ । 
नतवत्तं भवेद्‌ यस्य दक्षिणोत्त रमण्डलात्‌ ।॥ ३४७ ॥ 


घटिकामण्डलगतं कल्प्यते परमन्तरम्‌ । 
मतकषितिजसम्पातद्रयं स्पृष्टं छमध्यगम्‌ ।। ३४८ ॥ 


कजे न ~ +----------------- --------------- ~=" ~~न ~. 


 ब्याख्या--1. ©. ताद्कश्षम्‌ 


छण घं* २९ ` 


२२६ सन्याख्ये ` तन्त्रसंग्रहे [ अध्यायः ३ 


तदाशाग्रावधे कोट्योस्तयोघातं च्िपेदथः । 
शोधयेद्‌ दकतिणाग्रायां त्रिञ्यया च ततो हरेत्‌ ॥ && ॥ ` 


लब्धात्‌ खनतकोटिध्नात्‌ पथक्‌ त्रिञ्याप्तवरितम्‌ । 
. युक्तं स्नतवगेण तन्भूलेन हतं एलम्‌ ॥ ७० ॥ 


____ „` __---------------------------------------------- 


वृत्तं द्वितीयं तु नतसममण्डलमीरितम्‌ । 
याम्योदग्वत्तसम्पातात्‌ क्षितिजे याचदम्तरे ।। ३४९ ॥। 
नताख्यसमवुत्तस्य सम्पातोऽथ ततः स्थितम्‌ । 
क्षितिजे वक्तपादान्ते खमध्यस्कुटनेमिकम्‌ ॥ ३५० ॥ 


नतद्वकषेपवत्तेऽन्तयंत्र स्थात्‌ परमान्तरम्‌ । 
नतक्षितिजयोस्तद्रन्नततत्मवत्तयोः ॥ ३५१ ॥ 
स्वदेशनतकोटिश्च तद्भुजा चेति ते उभे । 
दिग्व॑त्तव्यस्तदिग्वतते पवंवत्‌ परिकल्पयेत्‌ ॥ २३५२ ।१ 
नतवत्तं खमध्यात्त्‌ नतदुकक्षे पमण्डले । 

यावन्नतं स्यात्‌ तत्पाश्वं क्षितिजात्‌ तावदुन्ततम्‌ ।\ २३५३ ॥। 
क्षितिजव्यस्तदिग्वुत्तसम्पातद्वितयोद्गतम्‌ । 
नतेष्टदिङ्मण्डलयोः समति्यगगतं तथा 11 ३५४ ।। 
नतपाश्वोन्नतिस्पुष्टं ति्यंग्वत्तं प्रचक्षते । 

तिर्थभ्वत्तस्य दिरुवत्ते क्षितिजादुन्नतिस्तु या ।। २५१ ॥॥ 


तन्नैव नतवत्तस्थ खमध्यात्‌ तावती नति; । 
छाया स! नतवृत्तस्य सम्पातान्ता खमध्यतः ।। २ ५६ ॥ 


तत्सम्पाते प्रहस्तस्मात्‌ तत्कोटिः शङ्कुरिष्यते । 
समन्तात्‌ क्षितिजाद्ध्वं यत्स्वदेश'नतान्तरे 1\ ३५७ ॥' 


वृत्तस्वनतकोद्‌याख्यं नतवृत्तस्य नाभिगम्‌ 1 
दक्षिणोत्तरवत्ते यन्नभोमध्यध्रुवान्तरम्‌ ॥ ३५८ ॥ 


 भूलम्‌-- 1. 7.9.10 क्षिपेदुदक्‌ 
ब्याङ्या-1. 8. सदेश 


ए्लोकाः ७१-७३ । ` तृतीयोऽध्यायः २२७ 
पृथककरृताद्‌ भवेच्छद्ङुः, छाया तत्कोटिका मवेत्‌ । 
छायाग्रकोटिसंवगाद्‌ ज्या ज्ञन्धा नतज्यया ॥ ७१ ॥ 
नतज्याचयुज्ययोस्तद्रत्‌ छायाकोरित्रिजीवयोः । 
ायादिगग्राकोटृयोश्च धात एको भवेत्‌ ततः ॥ ७२ ॥ 


दयोरेकेन विहूतस्तत्सम्बन्धीतरो भवेत्‌ । 
दज्यात्रिजीवयोवग॑भेदमूलमपक्रमः ॥ ७२ ॥ 





स लम्बोऽस्मान्नतज्या्नात्‌ त्रिज्याप्तं स्वनतं भवेत्‌ । 
नतवृत्तक्षितिजयोस्तत्कोटिः परमान्तरम्‌ ॥ ३५९ ॥ 
स्वदेशनतकोटयाप्तमक्षाद्‌ थत्‌ च्रिज्यया हतात्‌ । 
नतक्षितिजसम्पाताद्‌ ध्रुवस्य विवरं तु तत्‌ ॥ ३६० ॥ 
नतवत्तगतं तत्तु नतघ्नं त्रिञ्यया हरेत्‌ । 

क्षितिजे नतयाम्योदग्वत्त योलंब्धमन्तरम्‌ ॥ ३६१ ॥ 
ोगभेदौ तदाशाग्राकोटयोः कार्यो तथाविधि 
अन्योन्यकोटिगुणनात्‌ त्रिज्यथा हरणादपि ।। ३६२ ॥ 
क्षितिजे नतिदिडमण्डलान्तरालं तु तद्‌ भवेत्‌ । 
क्षितिजे नतिद्कक्षेपविदिग्व॒त्ताम्तरं च तत्‌ ।\ २३६२ ॥ 


नतकोटचा स्वया हत्वा त्रिज्या विभजेत्‌ तु तत्‌ 1 

वत्ते सं न[त]कोट्‌युक्ते' नतदुक्क्षेपमण्डलात्‌ ॥ ३६४ ॥ 
विदिग्वत्तान्तरः कोटिरेषा स्थात्‌ स्वनतं भुजा । 
तियेग्वत्तगतः कणः तयोवंगंयुतेः पदम्‌ ॥ २३६५ ॥ 
नतद्वक्षेपवत्तात्तु क्षितिजस्यास्तरं चः सः । 

तद्लोःकोटयौ तिजीवाघ्ने कर्णेन विभजेत्‌ फले ।\ ३६६ ॥। 
स्थातां विङमण्डले ते द्र क्ितिजाच्च खमध्यतः । 
तिर्यग्व॒त्तस्थान्तराले छायाशङ्क्‌ च ते क्रमात्‌ ॥। ३६५७ ॥। 





इयाख्या--1. 1188. 7620 न कोटुयुक्ते 2. ‰. वृत्ता ततः 01 वृत्तान्तरं 
3. शन्तुः स 


२२८  सव्या्ये तन्तरसंग्रहे [ भध्यीयः ३ 


---- -- =-= ज य याय 


छायाशङ्क्‌ च ते स्यातामिष्टदिङ्मागेगे उभे \ 
ाशाप्राकोटिगुणितां हरेच्छायां नतञ्यया ॥ ३६२८ ॥ 


दयज्या भवेद्‌ थतो घाते नतज्यादयुज्ययोस्तु यः । 
छायाप्राकोरिघातोऽसौ भाकोटित्तिञ्ययोरपि ॥ ३६९ ॥ 


तुत्यरूपात्‌ ततो घाताब्‌ हन्द्रेष्वन्यतरोदूतः 1 

तत्सम्बन्धौ तदितरो भवतीत्युपपद्ते }। ३७० ॥ 

भप्राकोरिहि दिष्वृत्तदक्िणोत्तरवुत्तयोः । 

मन्तरालं परं तत्र छायाकोटिश्च तादृशी ॥ ३७१ ॥ 

क्ितिजस्था भवेदाद्या छायाकोरिग्रंहावधिः । 

यथा दिगग्रा दिग्व॒त्तात्‌ समवत्तान्तरं परम्‌ ॥ २७२ ॥ 

तथा च्छायाभुजापि स्यात्‌ तत एव ग्रहावधिः । 

अग्रा कोटिहता त्रिज्या च्छायया ह्यते यदा ॥ ३७२ ॥ 
७ ष्यायाकोरि्यंतस्त्रिज्याच्छाययोः कणंरूपता । 

दयुवत्ते नतभागज्या त्रिज्यावेत्तमिता च सा ॥ ३७४ ॥ 

स्ववत्त प्रमिता संव नतज्या भवति स्फुटा । 

त्रिज्यातुल्या भवेद्‌ दुज्या स्वधृत्तप्रमिता यतः ॥ ३७५ ॥ 

छायाकोटिहता तिज्या भक्ता दयुज्या नतज्यया । 

थांदृशो निघमस्विज्यादुज्यणेः स्थात्‌ परस्परम्‌ ।। ३७६ ॥ 

तादशो नियमो वेद्यश्च्छायाकोटिनतञ्ययोः । 

अग्रा कोरिहता च्छाया त्रिञ्यया ह्यते यदाः ।\ ३७७ ॥ 

लब्धं त्रिज्याहूतं मथो ह्लियते च नतज्यया 1 

त्यक्त्वा गुणं च हारं च यदि वा च्रिज्ययंकया ॥ ३७८ ॥ 


अभ्रा कोटरिहता च्छाया परं हार्या नतच्या । 
तत्र च्य॒ज्या भवेतल्लब्धा तत्कोटिः क्रान्तिरिष्यते ॥ २३७९ ॥। 





व्थाख्या---1. «^. प्श्छा. ग. णण श्रग्रा 0 दिगभ्रा, 11 € पापी 1106 
0€10 ४. 
2. ^. ( ततः 


श्लोकौ ७४.७५ | तीयोऽध्यायः २२९ 
[ प्रश्नः २. नतापक्षमाक्षैः शङ्क्वालाप्रे | 


नतकोट्या हता चुज्या विभक्ता त्रिभजीवया । 
सौम्ययाम्यदिशोर्मुज्यायुतोना लम्बकाहता ॥ ७४ ॥ 


त्रिज्याप्ता शद्कुराशाग्रा, कोटिदरुज्या च पूववत्‌ ॥ ७५० ॥ 


[ प्रश्नः ४. नतक्रान्त्याज्ञाग्राभिः शङ्क्वक्षौ । 


लार्यां नीला तत्कोटिद्युज्यावगान्तरात्‌ पदम्‌ ॥ ७५०॥ 








मलीकरणतस्त्रिज्यादयुञ्ययोवगंनेदतः । 
हत्थं नतदिगग्राक्षैः शडक्वपक्रमयोविधिः ।। ३८० 1 


इति ॥ 
[ नतापक्रमाक्षैः शङ्क्वाशाग्रानयनवासना | 
नतकोट्येति (74-754) - 


प्रहावधिनंतज्या स्याद्‌ दक्षिणोत्त रमण्डलात्‌ । 
छायाकोटिसमा ह्योषा शुवुत्तस्था सदा भवेत्‌ ॥ ३८१ ॥ 


सेब स्ववत्त प्रमिता नतज्या परिकीत्यते । 
उन्मण्डलाच्च तत्कोरिरन्नतज्योपररिस्थिता ॥ ३८२ ॥ 


क्षितिजावधिकत्वा्थं क्षितिन्याऽस्यां विधीयते । 
ऋणं धनं च क्रमतो गोलयोर्यम्यिसौम्ययोः ।\ ३८२ ॥ 


लम्बकष्नोन्नतज्या सा त्रिज्यया विहूता स्फुटा । 

भवेदिष्टान्तरालजञ्या क्षितिजेष्टदयुवृ त्तयोः ।\ २८४ ॥ 

स एव शङ्कु ,स्तत्कोटिश्छाया, दुज्यानतज्ययोः । 

संवरणात्‌ छायया भक्ता दिगग्राकोटिरिष्यते ॥ ३८५ ॥ 
इति ॥। 

[ नतक्रान्त्याशाग्राभिः शङ्क्वक्षानयनवासना । 
छ[यां नीत्वेति (750-78)-- 

भाकोटिन्रिज्ययोर्भाग्राकोटचोदयंज्यानतञ्ययोः । 

मिथो चातत्रयस्यात्र तुल्यत्वं प्राक्‌ प्रदशितम्‌ ॥ ३८६ ॥ 


२३० स््याख्ये तन्त्रसंग्रहे , [ श्रध्यायः ३ 
त्छ्वायाबाहुघातो यः शद्कुकरान्त्योबंधोऽपि यः । 
| करान्त्यग्रयोस्तुल्यदिशोस्तयोमेदोऽन्यथा युतिः ॥ ७६ ॥ 
उन्मण्डलचितिजयोरन्तरेऽकं च तयुतिः। 
तद्धतां विभजेत्‌ त्रिज्यां तच्छायाकोटिवगंयोः ॥ ७७ ॥ 
` अन्तरेण भवेदत्तो नताधविंदितैसत्रिभिः ॥ ७८० ॥ 


[1 वा 1 ~. -- ------__---~----- 











त्रिषु दयेष्वन्यतरभक्तस्तदितरो थतः । 
क्रान्तिकोरि ततो युज्या नतज्यानिहतां हरेत्‌ ॥ ३८७ 1 


अग्रा कोटचा भवेच्छाया तत्कोटिस्त्रिज्ययोदुता 1 
वर्गान्तरपदं विन्याच्छाययोः शङ्कूरिष्यते ।। ३८८ ॥ 
छायातत्कोटिकावगमूलभेदं च तदभुजा 

छायाघ्नाया दिगश्राधास्तिज्याभक्ताथवा भुजा 1! ३८९ ॥ 
भाकोटचन्तरितं याम्योत्तरवत्तात्‌ समन्ततः । 

चय ्तवत्तत्याश्वेस्थं वृत्तं यत्परिकल्पितम्‌ ।। ३९० ॥। 
अश्षस्तत्र घटीवनत्तात्‌ समवृत्तान्तरं भवेत्‌ । 

दयव॒त्तविवरं क्रान्तिघटिकामण्डलात्‌ ततः ।। ३९१ ॥ 
छायाभुजात्र विवर चुकत्तसभवृ त्तयोः । 

भाको रिद्युज्ययोर्वंगं भेदतो यत्‌ पदं भवेत्‌ 1 ३९२ ॥ 
क्रान्तिकोरिभंवेद्‌ यत्र तादग्वत्तं प्रकत्प्यते । 

व्यासाधं यस्य भाकोटित्रिज्यावगन्तिरात्‌ पदम्‌ । ३९३ ॥ 
तत्तच्छाया'भुजाशङ्क्वोर्व गंयोगपवं भवेत्‌ \ 

तदेव तत्र व्यासाधं यत्तद्‌ वृत्तान्तरं कृतम्‌ ।। ३९४ ॥। 
छाया हि स्वभुजाकोटचोर्वंगंयोगपदं भवेत्‌ । 
शङ्कुच्छायाकृतियुतेम्‌लं त्रिज्या च सम्मता ।। ३९५ 
छायायाः कोटिबाहू द्रौ तच्छखङ्क्रिति ये व्रयः। 

तेषां जयाणां वरगेक्यं सम्यक्‌ त्िञ्याकृतौ स्थितम्‌ ॥ ३९६ ॥ 


व्याख्या --1. ^, ततश्छाया 





श्लोकः ७८ 1 ततीयोऽध्यायः २२३१ 
[ प्रश्नः ५. शङ्क्वाशाब्राक्षैः नतापक्रमो | 
अक्तशड्कवोवंधो यश्च यश्च मा्राहुलम्बयोः ॥ ७८० ॥ 


--------------~----_--~ =-=" 


"~= 


हलङ्कच्छायाभ्‌ जावगेयोगे तस्माच्चिकीर्षिते । 
छाधाकोरिकृतिस्विज्यावगंतोऽत्र विशोध्यते ॥ ३९७ ॥ 


्रान्तिवगें ततस्त्यक्ते तत्कोरचाः शिष्यते कृतिः । 

सा च दशुज्याकृतेश्छायाकोटिवगे विशोधिते ॥ ३९८ ॥ 
छायामुजायाः फोटिश्च तच्छृर्‌क्‌रिह्‌ सम्मतः । 
यतस्तथोर्वंगंयोगमूलं व्यास्ताध मिष्यते । २९९ ॥ 


छाया भुजाक्रान्तिकोरचोः शङ्क्‌ कान्त्योरच धातयोः । 

कान्त्यग्रयोदिशोभिन्नचुल्ययोर्योगभे दतः }1 ४८०० ॥ 

उन्मण्डलक्षितिजयोरन्तरस्थरवेयुतेः । 

अक्षस्तदीयग्यासाधंभकतस्तद्वत्तगो भवेत्‌ ।\! ४०१ ॥ 

विज्यया निहतो मुयस्तद्ब्यासार्धो हृतः स्फुटः । 

मिथः कोरिहृते यदा क्रानितिचख्छायाभुजे उभे ।। ४०२ ॥ 

योगान्तरात्‌ तयोरक्षो हारवर्गोद्धतः स्फुटः । 

` छायायां याम्यदिक्ष्कायां याम्यदिक्त्वेऽप्यपक्रमे । ४०३ ॥। 

तयोभेदो भवेदक्ष इति प्रागेव दशितम्‌ । 

क्रान्त्यकंनतिभेरोऽक्षो याम्ये प्रागुदितो यतः । ४०४ ॥ 

भप्रा याम्या सौम्धदिक्का क्रान्तिश्चेद्योग दृष्यते । ` 

उन्मण्डलकितिजयोमंभ्ये दुश्ये च भास्करे । 

उभयोः क्रान्तिमाबाह्वोः योग एवाक्ष इष्यते ॥ ४०५ ।। 
इति । 


 [ श्षङ्क्वाज्ाग्राक्षेः नतापक्रमानयनवासना | 
१ अ्रक्षशङ्क्वोवेध इति (8९-29)- 
स्ववृत्त गामिनी च्छायाभुजा सवत्र वृश्यते । 
छायाबाहुभुजं यत्‌ स्याद्‌ व्यासाधं शङ्कुकोटिकम्‌ ॥ ४०६ ॥ 


व्याख्या--1, (106 7488, 102 ५०८ 74 ्व 25 भ्रचङ्कुवधं इति । 


२३२ सन्थाल्ये तन्तसंग्रहै [ भध्यायः 
, भ्सौम्ययाम्यस्थिते भानो तयोर्यो गान्तरात्‌ ततः । 
॥ षत 
क्रान्तिस्तरिज्याहूता प्राग्बन्नतच्यां च समानयेत्‌ ॥ ७६ ॥। 
सोम्यगोले भवेत्‌ क्रान्तर्यगहश्छायाभुजाक्षयाः । 
~ ` याम्थगोते तयोर्भद इति प्रागेव दशितम्‌ !। ४०७ ॥ 


त्रिञ्यावृत्तगताक्षज्या स्वंत्र परिकल्प्यते । 
छायाभुजा सा सवं त्रापीष्टवृत्तगता भवेत्‌ ॥। ४०८ ॥ 


छायासृजाक्षौ कतंन्याविष्टवृत्तगतावुभो । 
थोगान्तरात्तयोरिष्टक्रान्तिरानीयते यतः ॥ ४०९ ॥ 


~ छायाभ॒जायाः कोटिश्च स्ववृत्तं शङ्क्‌ रिष्ते । 
त्रिञ्याव॒त्तगताक्षस्य कोटिलंम्बोऽपि दशितः ॥ ४१० ॥ 


छायाभुजायाः कतेव्या तिज्यावृत्त गतिस्ततः । 
त्रिज्यया गुणनाद्‌ वृत्तव्यासाधहूरणादपि ॥ ४११ ॥ 


भूयो लम्बेन निहता त्रिञ्यया च विभज्यताम्‌ । 
लम्बघ्ना बा स्ववत्तस्यं व्यासारधनोद्धुता स्फटा ।1 ४१२ ॥ 


गुणनं हरणं चापि विधूय त्रिज्ययेकया 1 
येन साक्षज्यया .योगवियोगापादनक्षमा ।। ४१२॥ 


अक्षन्यामपि तां हृत्वा तत्कोटचा शङ्क्तुल्यया । 


हरेत्‌ स्ववृत्तव्यासाधेनादयेनेव फलं स्फुटम्‌ ।\ ४१४॥ 


धोगभेदङ़ृता क्रान्तिस्तयोः स्यात्‌ सौम्यथाम्ययोः । 
भतः शङ्कृहूताश्षज्या भाबाहुलस्ब काहतः ।। ४१५ ॥ 


योगनेदात्तयोः क्रान्तिरिष्टा व्यासाधंसंहूता । 
अप्राशङ्कवोस्तथा च्छायाप्राकोटचोरपि घाततः । 
भाकोटिनत्रिस्ययो्ंदा नतज्या चञ्ययोद्धता ॥ ४१६॥ 





मूलम्‌ --1, &, 8. ¢» स्छुटाकं सौम्ययाम्यस्थे 


श्लोकौ =०-८१ | तृतीयोऽध्यायः २३३ 


[ प्रश्नः ६. श्ङ्क्वपक्रमाक्षेः नताशाग्रे | 


त्रि्यापक्रमघातो यो यश्च शङ्क्वच्चयोवधः । 
तयोर्योगान्तरं यत्त॒ मोलयोर्याम्यसौम्ययोः ॥ ८० ॥ 


भाबाहुलंम्बकाप्तोऽस्मात्‌ त्रिञ्याध्नाद्‌ माहूतेष्टदिक्‌ ॥ ८१० ॥ 


[ प्रश्नः ७. शङ्क्वपक्रमाशाग्राभिः नतान्लौ | 


वर्गान्तरपदं यत्‌ स्यात्‌ ्ायाकोटियुजीत्रयोः ॥ ८१० ॥ 





~ 





-~--------------------------------------- 


[ शङ्क्वपक्रमाक्षैः नताशाग्रयो रानयनवासना | 


चिज्यापक्रमघात इति (80-814) - 


थथा तिज्याघ्नमाकोटचा नतज्या दयुज्ययोदधृता । 

तथा विस्पष्टमेवेतत्तत्र तत्र प्रदशितम्‌ ॥ ४१७ 1 

शङ्कव श्राकग्रियोर्योगभेदात्‌ छायाभुजा भवेत्‌ 1 

शङक्वग्रं तन्महाशङधुोरक्षघ्नाल्लम्बकोद्धुतम्‌ ।। ४१८ ॥। 
अर्काग्रादोर्गुणादन्त्यक्रान्तिघ्नाल्लम्बकोद्धृता । 

लम्बकोद्धरणात्‌ पुवं तयोरन्योन्यशेषता । ४१९ ॥ 
तव्रापक्रमतोऽकाम्ना त्रिज्याघ्ना लम्बकोद्धुता। 

इति चिज्याहतक्रास्तेः शद्ध रक्षहतस्य च । ४२०॥ 

योगभेदात्‌ तयोर्थाम्थसौम्ययोर्गोलयोः कमात्‌ । 
मावाह्लम्बकाप्तोऽस्मात्‌ त्रिज्याघ्नाद्‌ भाहतेऽष्टदिक्‌ ॥ ४२१ ॥ 


[ शङ्क्वपक्रमाशाभ्राभिः नतःक्षयोरानयनवासना | 


नर्गान्तिरपदमिति (810-832) - 


वर सं० ३० 


भाकोटिद्युम्ययो्वगं भेदमूलं तु यइूवेत्‌ । 

उन्मण्डलाद्‌ युवृत्तज्या त्रिञ्ावुत्तमितोध्वंगा ॥ ४२२।। 
क्षितिज्ययाधिका याम्ये सौम्ये सा स्यात्‌ तदूनिता । ` 
लितिजादधङष्वंस्थं थस्मादुन्मण्डलं तथोः \॥ ४२३ ॥ 


२३४ 


सन्याख्ये तष्तरसंग्रहे 


 तच्छायाबाहुयोगो यः शदकुक्रान्त्यैक्यवगेतः । 


[ श्रध्यायः ३ 


तेनाप्तं यत्‌ फलं तस्मिन्नेव तत्‌ स्वमृणं पथक्‌ ।॥ ८२ ॥ 
तयोरल्यहता त्रिज्या महताऽऽप्ताक्तमोर्षिका ॥ ८३० ॥ 


क्षेत्रद्रयगतत्वेन तत्र दोःकणयोर्युतिः । 


याम्थगोलोन्नतज्यायां स्यात्‌ क्षितिज्याधिकत्वतः ॥ ४२४ ॥ 


उन्नतज्या क्षितिञ्यातः कर्णतां भजते ववचित्‌ । 
जधोगता लितिञ्या था संवान्यत्र भजा भवेत्‌ ॥ ४२५ ॥ 
अतस्तव्रोन्नतज्यायां वेद्या दोःकणयोयं तिः । 
छयाबाहूयंदा तस्यां क्षिप्यते याम्यदिगमवः ॥ ४२६ ॥ 


तस्यापि शदक्वप्राकग्रायोगरूपतया स्थितेः । 
कर्णोऽकाग्रात्‌ लितिज्या तदभुजाकोटिरपक्रमः 1 ४२७ ॥ 
शङ्क्वग्रं च भजारूपं' यतकषेत्र शङ्कुकोटिकःः । 
तयो्यगि ततः कणंकोट्धोर्यो गावृभौ स्थितौ ॥ ४२८ ॥ 


कषेत्रयोस्तद्‌ इयं तुल्यस्वभावं च भवेन्भिथः । 
एवं दोःकणयोर्यागदयं यास्ये प्र्डशतम्‌ । ४२९ ॥ 


सौम्यगोले तु दोःकर्णंविवरद्रितयं स्थितम्‌ । 

याभ्ये गोले तु तद्योगे सौम्ये च विदितेऽन्तरे ॥ ४३० ॥ 
वगन्तिरं चं दोःश्रत्योनृक्रान्त्यंक्यकुतिभंवेत्‌ । 
शङ्क्वप्रादुत्त रार्काप्रा यदा न्युना भवेत्‌ तदा ॥ ४३१ ॥ 
शङ्कुः क्ान्त्यन्तरगतिः प्रोक्ते वगन्तिरं भवेत्‌ऽ । 
योगान्तराभ्यासकृतशक्कंक्रान्तिङ़ तिभेवेत्‌ ॥ ४२२ ॥ 
ततो दोःकणयोगेन हूत्वा लन्धं तदन्तरम्‌ । 

वर्गान्तराद्‌ हयोर्योगभक्तो भेदो भवेद्‌ थतः ॥ ४३३ ॥ 


व्याद्या-1. ^. शङ्क्वग्रा भुजारूपं ; ¢. शङ्ग्राण्यभुजारूपं 


2, 
3. 


¢. कोटिका 
&. ¢, ॥901, ब भवेत्‌ ८0 भवेत्‌ , 116४६ 1116. 


श्लोकौ ८२३-८४ | तृतीयोऽध्यायः २३५ 


[ प्रश्नः ठ. शङ्कुनताक्षः अपक्माक्षाप्रे 1] 


्रिज्याहताक्तशड्ङू स्वनतकोटयोद्धतौ पृथक्‌ ॥ ८३४ ॥ 


ये तत्कोटूयी च तत्‌त्रिज्यावगमेदपदी्तेः | 
मिथः कोटिष्नयोर्योगाद्‌ याम्ये सौम्येऽन्तरात्‌ तयोः ॥ ८४ ॥ 


६ति ॥ 





ततो दोःकणभेदेन हूत्वा तद्योग आप्यते । 

वर्गान्त राव्‌ भेदभक्तो राश्योर्योगो भवेद्‌ थतः ॥ ४३४॥ 
योगेऽन्तरे च विदिते स्यातां सङक्रमणावभौ । 

तत्राद्यो द्विगुणः कर्णो द्वितीयो द्विगुणा भजा । 

तिञ्याकणं ततस्ताभ्यामक्षस्त्राशिकाव्‌ भवेत्‌ ॥ ४३५ ॥! 


[ शङ्कुनताक्षः अपक्रमाज्ञाप्रयोरानयनवासना | 


च्रिज्याहतेति (83४-87)-- 





भू ल मू 1 # 


इष्ट शङ्‌ ङ स्वदेशाक्षौ त्रिज्यया निहतौ पृथक्‌ । ` 
स्वदेशनतकोटचाप्तौ तत॒च्निज्यावगंभेदतः ॥ ४३२६ ॥ 


मुलान्नीत्वा तयोः कोटो: स्वान्यकोटिहतौ च तौ । 
नतमण्डलवुश्याधंमध्याद्‌ याम्योत्तरे रवौ ।। ४३७ ॥ 


तयोर्यागान्तरात्‌ तिज्याभक्ता युज्या भवेदिह । 
दुज्यात्रिजोवयोवगेभेवात्‌ कान्तिं दुष्करा ॥ ४२३८ ।१ 
स्वदेशनतकोटच'प्तं शङ्कोस्तविञ्याहतात्‌ फलम्‌ । 
नतवृत्तगतं तत्त्‌ कितिजद्यगतान्तरम्‌ ॥ ४३९ ॥ 
ताभ्यां वु गुणहाराभ्यां तट दक्नास्च यत्फलम्‌ । 
नतवुत्तगतं तत्तु स्याद्‌ प्र वक्षितिजान्तरम्‌ ॥ ४४० ॥ 


सौम्याव्‌ ध्रुवक विवरं तथोविश्लेषसम्मितम्‌ । 
याम्य घ्रुवा्कान्तरालं तद्त्‌ तद्योगसम्मितम्‌ ॥ ४४१ ॥ 


८1 -8.39 पदीकृतौ 


२३६ सभ्याख्ये तन्तरसग्रह ` भ्रध्यायः ३ 
प्िज्येया विहृता दुन्या करान्त्याशाग्े तु पूववत्‌ । 
नतमण्डलदश्याधंमध्यतः सौम्ययाम्यहा ॥ ८५ ॥ 

` [ प्रश्नौ ९-१०. अपरेस्त्रिभिः क्रन्त्यक्षौ, आन्ञाग्राक्षौ च | 
दिमग्रायास्त तत्कोरिस्तच्छायाघाततो हृता । 
नतज्यया भवेद्‌ चुञ्या, तद्‌ जा क्रान्तिरेव हिं ॥ ८६ ॥ 


दयुञ्यानतञ्ययोघातादग्रकोटिः प्रमाहृता । 
द्मः प्राश्वदिति प्रश्नदशकोत्तरमी रितम्‌ ॥ ८७ ॥ 


# 1 





शज्यात्राकंतदासन्नश्रुवयोविवरं भवेत्‌ । 
नतवृत्ते भवेत्‌ क्रान्तिघटि का्कन्तरं तथा 11 ४४२ ५ 


चज्यानतसंवर्गात्‌ तरिज्याभक्ता प्रभाकोटिः । 
तच्छायावर्गान्तरमलं छायाभुजा कथिता ॥ ४४३ ॥ 
छायाभजा तरिभन्यानिहता च्छायोवृधृता दिगभ्रा स्यात्‌ ॥ 
तदभिप्रायेणोक्तं कान्त्याशाग्रं तु पूवं वदितीहु ।} ४८४४ 1 


[ श्ङ्कुनताश्चाग्राभिः करान्त्यक्षयोरा्नयनस्य, शङ्कु नतापक्रमेः 
आहाम्राक्षयोरानयनस्य च वासनः | 


दिगप्रायास्तु या कोटिः सिद्धयेत्‌ छाया स्वश ङकुतः; । 
छायादिमग्राकोटचयोऽच चातान्नतगुणोद्धुता ॥ ४४१५ 


दयुज्या स्यात्‌ तद्मजारूपा क्रान्तिज्या च भवेत्‌ ततः । 
नतज्याचयज्ययोर्घातादन्रा कोटिः प्रभोद्धृता ॥ यदे ॥. 


ततचिज्यावर्गविश्लेषाद्‌ दिगग्रा च पदं भवेत्‌ । 
चतुर्थे सप्तमे चावि प्रश्नेऽक्षज्या स्फुटोदिता ॥ ४४७ ॥ 


छायाकोरित्रिज्यावर्मान्तरमृलककर्णके वत्ते । 
क्रारट्योश्छायाबाहुस्वेतरकोटिष्नयोय्‌ं तिवियुतिः } ४४८ ॥\ 


----~-~-----~------ "= - --*"-- ____ _„-__------~~--~----------~~~-----~--- {+ > 





____ ~~~ -------- {~ -- ~ 


व्याख्या - 1, €, तत्कोटिः 


श्लोकौ ८८-८९ | | लतीयोऽध्यायः २३७ 
[ इष्टदिक्छाया | 


दियग्रा विहृता यदा तत्कोरिष्ना पलग्रभा । 


तत्कोटिका तयोः कत्योर्योगमूलं स्वदग्गुणः ॥ ८८ ॥ 
शद्ङृ्ग्युणयोः ृत्योः द्रायाकणं युतेः पदम्‌ । 
शद्कुच्छाये त्रिजीवाप्ने छ्ायाकण्हते स्फुटे ॥ ८६ ॥ 


----- . ..------=----*-= ~~" = -न-  -ाष् ५ 


करान्तयग्रादिग्भेदे साम्येऽथोन्मण्डलादधघष्च युतिः । 
त्रिज्याहतस्तदीयभुतिकृतिभक्तो भवेदक्षः ।। ४४९ ॥। 
छायाकोरित्रिज्यावर्गन्तरम्‌ लभाभुजायोगः 1 
शङ्क्‌क्रानतयैक्यकृतेस्तेनाप्ते हारकं पृथक्‌ स्वणम्‌ । 

स्वल्पेन महता त्रिज्या महता भक्ता भवेद्‌ वक्निः 1; ४५० ॥! 


हति ॥। 
[ इष्टदिक्छायानयनवासना | 


दिगग्राविहूतेति (88-91)-- 
हृष्टच्छायाश्कृते वत्ते छायाको टिभुजे उभे । 
स्यातां दिगग्रातत्कोट्णौ चिज्यावुत्त प्र्वतिते ।\ ४५१ ॥। 


शङ्क्वभ्राकप्रयोश्छायाभुजा योगान्तरं भवेत्‌ ) 
छायातदभुजयोश्छायाकोटिवं गन्तिरात्‌ पदम्‌ ।। ४५२॥ 


छाया भवेद्‌ भृजाकोटयोवेगंयोगपदं ययोः । 


छायाकर्णो भवेच्छायाशङक्वोवंगयुतेः पदम्‌ ।! ४५२ ॥। 


भ्ाङ्क्वग्राक्रियोशटायाबाहूर्योभो भवेद्‌ यदा । 
तततल्यत्वाद्‌ ह योस्तस्मिन्नक्षापक्रमभागयोः ॥ ४५४ ॥। 


तत्कोटिद्रयसंयोगाच्छायाकोरिभवेत्‌ तदा । 
तत्क्णंयोगतस्तव च्छाया तत्कणंरूपिणी । ४५५॥ 


क, ~~~" ------------------~-------~-~- ~ 


व्याख्या--1. ^. युज्या 07 च्रिज्या 2. ^. „ इष्टा च्छाया 


3, «^, {1. {171 1०0 {17८8 2080*€. 


२३८  सव्याख्ये तन््रसंग्रहे [ प्रध्यायः ३ 


दग्गुणा मिहतक्रान्तेरक्तज्याप्तो ह्यपक्रमः | 
क्रानितिदग्गुणयोः कोटिस्िज्यावगान्तरात्‌ पदम्‌ ॥ ६० ॥ 


मिथः कोटिहतत्रिज्याभक्तयोः' क्रान्तिदग्ज्ययोः । 
तयोर्योगान्तरं ्ायागोल्लयोर्याम्ोम्ययोः ॥ ६१ ॥ 


` -अक्षखण्डानुसारित्वात्‌" क्ान्तिखण्डस्य सवतः । 
%तयोरन्योन्यदोषत्वादक्षापक्रमखण्डयोः ।। ४५६ ।४ 
^ततस्त्रराशिकेनेव सिद्ध्येदन्योन्यतो द्यम्‌ । 
छायाशङ्क्वोर्वरगयोगाच्छायाकणंः पदं भवेत्‌ ॥। ४५७ ॥ 
तुल्यरूपतया च्छाधाकणंत्रिज्योत्थवृ त्तयोः" । 


हयोर्योःकोटिकणनिं सिदिष्रराशिकान्मिथः ।। ४५८ ॥। 


अतो दिग्रातत्कोटचोः सिद्धेः भित्िजसंस्थयोः । 
वत्तान्तरे तयोः सिद्धिरनुपातान्न दुष्करा ॥ ४५९ ॥ 


छायावृत्तेऽथ तद्‌ बाहुरक्षः शड्क्वग्रसम्मितः 1 
दादशाङ्गुलशङ्धौ त॑च्छडक्वग्रं विषुवत्प्रभा ।1 ४६० ॥। 
साध्या तत्कोटिराशाप्राकोटिभ्यामनुपाततः । 


स्थातां दिगग्रातत्कोरयोौ क्षितिजस्थे उभे यतः ।। ४६१ ॥ 


छाया च स्वभुजाकोट्योर्वगं योगपवं भवेत्‌ । 
शङ्कुच्छायाकृतियुतेऽछायाकणं; पदं भवेत्‌ ॥ ४६२ ॥ 


शङकुच्छाये त्रिजीवाघ्ने छायाकणंहूतेः स्फुटः । 
त्रिञ्यावृत्तगते तद च्छायाक्रान्त्यं श नयेत्‌ ।। ४६२ ॥ 


क श वकर 





मलम्‌ - 1. ^. ए. लब्धयोः 07 भक्तयो 

ठपाह्या-- 1. ए. श्रान्त 2. 8. सारित्वं 
3. ^, द्रयोरन्योन्य 4. ^. तत्रस्तं ; ८, तत्स्थं: 
5. ‰. त्रिज्योच्थयोदंयोः 6. 8. स्फुटे णि हतेः 


श्लोकाः ९२-९५ | तृतीयोऽध्यायः २३९ 
[ कोणक्नङ्कुच्छाया | 


युजाऽक्तो, लम्बवर्गाधमूलं कोटिः, श्रुतिस्तयोः । 
हारः, करान्तिष्नकोटृयोश्च दोःश्रुत्योः क्रान्तिहारयोः ॥ ६२॥ 


कोरिष्नाक्ञस्य चाप्तेक्षयं याम्ये मेद उदक्प्रभा। 
ग्रक्षकोट्यधिकायां तु कर्त्या योगोऽप्युदक्प्रभा ॥ ६३ ॥ 


क्रान्त्यक्षयोश्च तत्कोटेयोवेधाद्‌ मेदयुती नरः । 
तद्वद्‌ दविरुदगन्यत्राप्यभावः कोणयोद्रंयोः ॥ ६४ ॥ 


शकष्ने माश्रुती शद्ुमक्ते ते अइ्गुलास्मिके ॥ ६५० ॥ 





मिथः कोटिष्नयोर्योगस्तयोः क्रान्त्यक्षभागयोः । 

व्यासारधप्ति" प्रभा याम्ये, सोम्ये गोले तथास्तरात्‌ । 

दुषटच्छायादिधो चद न्यायो गोललविदां मतः ॥ ४६४ ॥ 
इति । 


[ कोणश्ञङ्कु-च्छायानयनवासना | 
भुजाक्ष इति (2-952)-- 


 आआधाप्राध्यर्धराशिज्या कोणशङः कुप्रभाविधौ । 
लम्बवगधिम्‌लं तु सा पुनः कोरटिवृत्तगा ॥ ४६५ ॥ 


कोटिः साक्षो सजाकर्णो वगथ्योगपदं तयोः 1 
हारकः स पुनः क्रान्त्यक्षयोः कोटिघ्नयोमिथः ॥ ४६६ ।। 


क्रान्त्यक्षकोटयौ तत्करणं वगेभेदपदोद्‌ भवे । 
तत्र लब्धफलैक्यं यत्‌ स्यच्छायां यास्यगोलगा ॥ ४६७।। 


भेदस्तयोः सोौभ्यगोले छायेति प्राक्‌ प्रदशितम्‌ । 
अक्षकोट्‌ यधिका क्रान्तियेदोदगगोल गामिनी ।\ ४६८ ॥ 





बवाक्या--1, «^. €, भ्यासार्धप्ता 





२४० सव्याख्ये तन्त्रसग्रहे [ श्रध्यायः ३ 
~ | राम्लग्नम्‌ | 
संस्कृतायन भानत्थयशिगन्तव्यलिप्तिकाः ॥ ६५० ॥! 
तद्रा शिस्वोदयप्राणशहता राशिकलाहूताः । 
प्रसवो राशिशोषस्य गतायुभ्पस्त्यजेर्च तान्‌ ॥ ६६ ॥ 
उत्तरोत्तरराशीनां प्रणाः शोध्याश्च शेषतः 
पूरयित्वा रे राशि क्षिपेद्‌ राशींश्च तावतः ॥ &७॥ 


विशुद्धा यायतां प्राणाः रोषात्‌ त्रिंशद्गुणात्‌ पनः । 
तदृष्वराशिमानाप्तान्‌ भागान्‌ पिषप्तवा रबी तथा ॥ ६८ ॥ 
पष्टिष्नाच्च पुनः शेषात्‌ तन्मानाप्तकला अपि । 

एवं प्राग्लग्नमानेयम्‌, अस्तलम्नं तु षड़मयुक्‌ ॥ 8& ॥ 
व्यत्ययेनायनं कायं मेषादित्वप्रसिद्धये ॥ १००२ ॥ 


___ ---~------~--~------ “~ 1 ------------- ---=~----~ 


- भणन्तो 





तदा तत्छलयोर्थोगादपि च्छाया परा भवेत्‌ । 

क्रा स्त्यक्षयोशचं तत्कोट्यो्घतिाद्‌ भेदयुतीः नरः ॥ ४६९ ॥ 

तद्वद्‌ दिरुदगन्यत्राप्यभावः कोणयो्यौः । 

ग्रकंष्ने भाश्नृती शङ्कूभक्ते ते ्रड्‌गुलात्मिके ॥ ४७० ॥। 
इति ॥ | 
संस्कृतायनेति (७5४-101)-- 

[ लग्नानयने ब्रेराक्ञिकस्यायुक्तता | 
` प्राणानां राशिलिप्तानिर्थादृशो नियमो भवेत्‌ । 


तादशो नियमो न स्यात्‌ तदूमगावयवेष्वपि । ४८७१ ॥ 


अतस्वराशिकः नात्रः कर्तव्यं लग्न{सिद्धये । 
लंगनतो विपरीतत्वान्नाडक्ाकरणेऽपि च । ४७२ ॥ 








मूलम्‌-- 1. ¢. शेषाः 2. 2८. देषा; 
व्याख्या---1, 158. 1920 भेदे युती 2, 8. त्र रालिकान्नात्र 


इ्लोकाः १००-१०४० 1 त॒तीयोऽध्या्यः ६४१ 
[ प्राग्लग्नस्य स्थूलता । 
एकस्मिन्नपि राशौ तु क्रमात्‌ कालो हि भिधते ॥ १००४॥ 
तेन त्रैराशिक नात्र कतुं युक्तं यतस्ततः । 
एवमानीतलग्नस्य स्थूलतेव न घदमता ॥ १०१॥ 
[ काललग्नम्‌ । 
सायनाकंुजाप्राणाः प्रात्‌ सखचरसंसछृताः । 
काललग्नं तदेषा, द्वितीये तु तद्नितम्‌ ॥ १०२॥ 
राशिषटूकं पदेऽन्यरिमस्तद्यतं चरमे पुनः । 
तदूनं मण्डलं लग्नकालः स्यादुदये रेः ॥ १०२ ॥ 
दयुगतप्राणसंयुक्तः कालो. विषुवदादिकः' ॥ १०४० ॥ 


सायनाकति (102-6)- 
| लग्नप्रदेशे भगोलसन्निवेशः 1 
क्रान्तिवुत्तक्षितिजयोः सम्पातद्वितयोव्‌गतम्‌ । 


खमध्यस्पशि यव्वृत्ते दुक्कषेपसममण्डलम्‌ ॥ ४७३ ॥ 


पर्वापरस्वस्तिकाभ्यां द्क्षेपसममण्डलम्‌ । 
यावता वलितं तावद्‌ याम्योढक्स्वस्तिकद्वयात्‌ ॥ ४७४ ॥ 


क्ितिजस्थं नमोमध्यस्फूटं दुकक्षेपमण्डलम्‌ । 
तत्रत्यं क्रान्तिवृत्तस्य ्षितिजादन्तरं परम्‌ ॥ ४७५ ॥ 


समवत्ताच्च तत्रव क्रान्तिव॒त्तान्तरं परम्‌ । 
वत्तपादान्तरत्वेन समक्षितिजवृत्तयोः ॥ ४७६ ॥ 


भूलम्‌-- 1. ¢. तदैवाद्ये 2. © द्वितीयं 
3. 2. संयुक्त- 4. ¢, कालौ (1 काले) 
5. &. दादितः; (५. दादिकम्‌ वि 
तम्चखं० ३१ 


२४२ सव्याख्ये तम्त्रसंग्रहे [ भ्रध्यायः ३ 


हि 


[ दुक्छेपः | 
अन्त्ययुज्याहताक्षाद्‌ यत्‌ त्रिञ्याप्तं यश्च लम्बकः ॥ १०४० ॥ 
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कालल्छनोत्थकोटिष्नः करार्थाग्ध्ुरगेहेतः । 
दकतेपस्तदिदेक्यं च काले कर्किमृगादिके ।॥ १०५ ॥ 


------------------------------------{-------- 
भत्रथान्तरिते वेदे खमध्यक्षितिजे मिथः । 
राशिक्टद्यक्रान्तिमण्डलाच्च तथाविधम्‌ \\ ४७७ ॥। 





दुक््ेपभण्डलगतं राशिकूटद्रयं च तत्‌ । 
 क्रान्तिमण्डलदश्याधंमध्यं तद्यावता नतम्‌ ॥\ ४८७८ ॥। 
खमध्यात्‌ क्षितिजात्‌ तावद्‌ भकूट चान्यदुन्नतम्‌ । 
तमपाश्वंगतत्वेन राशिक्टायनान्तयोः ।\ ४७९ ॥ 
एकवुत्तगतंर्भाव्यं मिथस्तुल्यान्तरेश्च तः । 
धाभ्यसौम्धायनन्ताभ्यां सीम्ययाम्यमक्‌टयोः ॥ ४८० ॥। 


उन्मण्डलेन संयोगस्तुट्यकालस्ततो भवेत्‌ । 
याम्थायनवशात्‌ सौम्यराशिक्‌टोन्नतिस्ततः ॥ ४८१ 1 


सौम्यायनवशाद्‌ राशिकूट याम्यं तथोन्नतम्‌ । 

क्षितिजाद्‌ राशिकूट तव्‌ यावतेवोन्नतं भवेत्‌ । ४८२ ॥) 
सममण्डलतो ददक्षेषलग्नं तावदन्तरे 1 

उन्नति; सरवंदा तत्र सिदधचेत्‌ तत्कालशङ कुना ॥ ४८२ ॥ 


[ दक्क्षेपानयनवासना ॥ 
[ षलोकाः 1048-1062--। 
उन्मण्डलाद दयव॒त्तञ्या लम्बकध्ना विजीवया \ 
विहता क्षितिजोन्मण्डलान्त रालान्वितोस्नतिः ॥ ४८४ 1, 
सेष्टदयज्याहक्षाः भूयः स्व्॒ज्यापहूताः स्फुटा । 
रारिकटे दवृत्तज्या" परमक्रान्तिसस्मिता ॥ ठतम्‌ ॥। 





व्याख्या! --1. 8. सेष्टा युज्याहूता 2. ए. ज्या विहता 
| 3, ‰‰, स्ववृत्तज्या 


एलोकः १०६ | तृतीयोऽध्यायः २४३ 


विश्लेषे लम्बजाधिक्ये सौम्यो याम्योऽन्यदा सदा । 
तसतिज्याङृतिविश्लेषान्मूलं दक्कतेपकोटिका ॥ १०६ ॥ 


____---------------------------- 


तद्व्यासार्धकृते वत्तं शाम्यत्येव तदन्वहुम्‌ । 
दयज्यालम्बकघातघ्ना त्रिज्यावर्गोद्धुताऽथवा ॥ ४८९६ ॥ 


मयोऽन्त्यक्रान्तिनिहता स्वदयुज्याविहृता स्फटा । 
काललर्लस्थ कोटिज्या राशिकटोन्नतिभवेत्‌ ॥ ४८७ ॥ 


द्यज्यालम्बापक्रमास्तुः त्रय एते गुणा मताः । 
तिञ्याद्रयमय द्यज्या क्रमात्‌ तेषां च हारका: ॥ ८८८ ॥ 


गुणनं हरणं चात्र त्यज्यते चुज्ययेकया । 

अन्स्यक्रान्त्या तु विहूतत्रिज्यावर्गोऽत्र हारकः" ॥ ४८९ ॥ 
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लम्बाहतस्य स पुनः करार्थाञ्ध्युर्गमितः । 

काललरनस्य कोटिज्या चुज्याध्ना त्रिज्या हृता 1 ४९० ॥ 


उन्मण्डलादृरध्वंभता युवुत्तज्येऽति दशितम्‌ 1 
अयनान्तोन्ततिः काललग्नाद्‌ राशित्रयोनितात्‌ ॥ ४९१ ॥ 


मेषाद्यं काललग्नं तदयनान्तो मृगादिकः । 
काललग्नात्‌ त्रिराश्यूनात्‌ ततो ज्याग्रहणं मतम्‌ ॥ ४९२ ॥ 


तिराश्यूनस्य दोर्ज्या याक्रोटिज्यायाचते समे। 
रागिकटोन्नतिद्यज्या परमक्रान्तिसम्मिता ।! ४९३ ॥ 


काललग्नोत्थकोरिञ्यां ततोऽन्त्यक्रान्तिताडिताम्‌ । 
विज्यया विभजेदृन्मण्डलाट्लन्धा तदुन्नतिः ॥ ४९४ ॥ 


अन्रोन्मण्डलयाम्योदग्वुत्तसम्पातयोदयोः । 
ध्रवौ हौ प्रवहाक्षिप्तावपि स्थेयं न मुञ्चतः । ४९५ ॥। 


तथोः समतिरश्चीनः प्रवहोऽसौ परिथमन्‌ । 
घ्रामयेत्‌ परितो बिम्बनेर्मि केन्र विना तयोः ॥ ४९६ ॥ 


_____-_------------------------------------- 


व्याष्या-1, ¢. पक्रमाःस्युः 2. 4 8. ह्यरका 


र सथ्याख्ये तन्तसंग्रहे [ भध्यायः ३ 








॥ रि 


ततो धुवत्वमनयोधंटिकाुत्तपाश्वयोः । 
निरक्षाद धटिकावत्तं समोपरिगतं भवेत्‌ ॥ ४९७ ॥। 


-भिरक्षपाश्वंयोस्तस्माद्‌ ध्रुदयोः स्थितिरिष्यते । 


निरस्तलक्षणं तस्माद्‌ दुश्यत्व्र्‌ वयो्ंयोः ।। ४९८ ॥ 


साक्षस्य लक्षणं साक्षतुल्यसोम्यध्रुवोन्नतिः । 
` भगोलमध्यतः सोम्य ध्रुवावधिकमार्गतः ॥ ४९९ ॥ 


 अनत्यक्रान्त्यन्तरे सौम्यं राशिकटं सदा भवेत्‌ । 
 , उन्मण्डलगतेः सौम्यायनादौ तद्गतं ख तत्‌ ॥ ५०० ॥। 
दक्षिणोत्तरय॒ तस्थे तद्वृत्तं चाधिरोहति । 


अयनान्तानुकारित्वं भक्टस्य स्थितं लतः ॥ ५०१ ॥ 


पलितत्वेन घटिकादक्षिणोत्तरवृत्तयोः । 
एकपाश्वेन परमान्तरालस्थितवृत्ततः ॥ ५५०२ ॥ 


भक््‌टवत्तव्यासाधंमृलं सोौम्यश्रुवात्‌ ततः । 
भगोलमध्यसान्निध्यमन्त्यक्रान्त्युलकरमाव्‌ भजेत्‌ 11 ५०२ ॥ 


तद्बाहुफलतुल्याया मूलं तहत्‌ तदुन्नतेः । 
वेश्या समाध ऊर्ध्वस्था निरक्षे सा तदुन्नतिः ।॥ ५०४ ॥ 


साक्षे त्वक्षोद्कमेणापि ततोऽन्त्तिसम्भवात्‌ । 
तिथंगभूतेव लम्बध्ना विज्याप्ता सा भवेद्‌ ऋजुः । ५०५ ॥ 


काललग्नस्य कोटिज्यां ततोऽन्त्यक्रास्तिताडिताम्‌ 1 
लम्बकेन पुनहंत्वा त्रिज्यावगेण संहरेत्‌ ॥ ५०६ ४! 


थरा चिज्याकृतेरन्त्यक्रा्त्या लब्धेन संहरेत्‌ ! 
काललमग्नस्य कोटिज्यां लम्बक्नां फर्लक्यतः ॥ ५०७ ।1 


याम्योदङ्मण्डलेऽकषज्या क्षितिजाद्‌ या भ्रुवोन्नतिः । 


तया निरक्षक्षितिजराक्षिक्रदयुवृत्तंयोः ॥ ५०८ ॥ 





ष्याख्या--1, `^. €. समाय 


एलोकौ १०७-१०८ ] तृतीयोऽध्यायः २४५ 
[ इक्क्षेपलग्नम्‌ `} 
मष्याह्याद्वा नतप्राणा निशीथादरोन्नतासवः । 
एतद्बाणोनिता त्रिज्या चरज्यादूथा नता यदि ॥ १०७ ॥ 


उन्नताश्चेच्चरऽयोना गोले याम्ये विपयंयात्‌ । 
युज्या लम्बकधातध्ना त्रिज्याप्ता च पुनहेता ॥ १०८ ॥ 


„_(_(,~__,]]--------------_-_--~_-_-___[[ 


सम्पातस्योन्नतिः शङ्कुश्च रांशस्य स नीयते । 
परमक्रान्तिकोररिघ्ना ततोऽक्लज्या विभाजिता ॥ ५०९ ॥ 


विज्यथा यत्र करतंम्यं स्वणं पूर्वोदितं फलम्‌ । 
इत्युपायान्तरेणापि दृक्क्षेप साध्यते स्षुट; + ५१० ॥ 
[ ष्लोकः 1069-- | 
[ दक्क्षेपकोटिः | 
बु्क्षेपवं हीनस्य वत्रिज्यावर्गस्य यत्पदम्‌ । 
ञेया दुवधषेपकोटिः सा दग्गतिज्या च सा मता \ ५११ ॥ 
मध्याल्लादिति (107-10)- 

[ उदयास्तलग्नवासना | 
क्षितिजादुस्नतज्या हि चुज्यालम्बवधाहता । 
त्रिज्यावर्गोद्धृता शङ्कुरिष्टकालसमुडूवः ॥ ५१२ ॥। 
स एवेष्टान्तरालं स्यात्‌ क्षितिजक्रान्तिवुत्तयोः । 
दृदक्षेपकोटिश्च तयोरन्तरालं परं भवेत्‌ ॥ ५१२ ॥। 
तरिज्यादुक्कषेपकोटिभ्यां क्षितिजक्रान्तिवुत्तयोः । 
सिद्धचेदिष्टान्तरेणापि क्रान्तिवत्तस्थदोगुंणः ॥\ ५१४ ।\ 
प्राग्लग्नं प्राक्काले स्यात्‌ तद्धनुःसंयुतो रविः । 
अस्तलग्नं भवेत्‌ पश्चात्कपाले तद्विवनितम्‌ ।। ५१५ ॥ 


शदिक्षेषौ विपयंस्तौ योजयेन्तिशि लग्नयोः \ 


~~~ ~ 


_ - ~~~ ~~~ 1 वणम 
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२४६ सव्याख्ये तत्वसंग्रहे ` [ अध्यायः ३ 


कोट्या दक्ेजीवाया लन्धचापं रो चिपत्‌ । 
तल्लग्नं प्राक्कपाल्ते स्यान्निशि चेत्‌ तद्विवजितम्‌ ॥ १०६ ॥ 


प्रस्यमगतेऽस्तलग्नं स्याद्‌ व्यस्तमेव दिवानिशोः । 
्ाक्पशवाल्लगनयोम॑ध्यं लग्नं दकृते पसंत्ितम्‌ ॥ ११० ॥। 
| _____-`_-------(--------------- 


मध्याह्लतो नतासुनामुरकमज्या विवजिता । 
उन्नतज्या भवेत्‌ विज्यागोलयोः सौम्ययाम्ययोः ॥ ५१७ ॥ 


चरज्यया च युक्तोना भवेद्‌ दुश्याधंसंस्थितेः । 
अव श्याधगतेः कार्या चर्या व्यत्ययात्‌ ततः ।। ५१८ ॥4 


उत्करमज्योन्नतासूनां यत्र प्राह्याधरात्रतः । 
तत्र तद्रहिता नि्या नतज्या कितिजात्‌ ततः ।1 ५१९ ॥ 


एवंसिद्धां नतज्यां वा क्षितिजादुन्नतां तु वा । 
द॒ज्यालम्बकघातेन हत्वा तिज्याहृतां पुनः ॥ ५२० ५ 


वृकछेपकोट्या विभजेत्‌ तयोघतिन वा हरेत्‌ । 
लम्धचापं क्षियेशके प्राग्लग्नं प्राक्कपालगम्‌, ॥ ५२१ ॥ 


तच्चापमकंतस्त्याज्यं निशि प्राग्लग्नसिद्धये । 
प्रत्यक्कपालेऽस्तलग्नं तच्चापोनो दिवा रविः \ 
प्रत्यककपालेऽस्तलग्नं तच्चापादृयो रविनिशि ॥ ५२२ ॥ 


[ दक्क्षेपलग्नम्‌ | 


दुकछेपलग्नं प्राक्पश्चाल्लग्नयो मेध्य संस्थितम्‌ । 
प्रहुणावसरे चेतदकंस्य वितनिष्यते ॥ ५२३ ॥ 


ट्ति ॥ 


व्याख्या--1. 8. संस्थिते 2. 8. मते; 


३, 8. कपालकम्‌ 


श्लोकौ १११-११२ । तृतीयोऽध्यायः २४७ 
[ मध्यलग्नम्‌ । ` 
काललग्नं तिराश्यूनं मभ्यकालस्ततः पुनः । 
लिष्ताप्राणान्तरं नीत्वा तदोश्वापे तु योजयेत्‌ ॥ १११॥ 
ततश्वाधरन्‌ नयेत्‌ प्रात्‌ तन्लिप्तान्तरथद्धरेत्‌ । 
कालदोर्धूनुषि कष्य ततः प्राणकलान्तरम्‌ ॥ ११२ ॥ 





-----__- ____~~_~_~__ ~~~ 7 


काललगनमिति (111-117)- 
[ भगोलावस्थितिमन्तरा मध्याह्ललग्नानयनवासना | 
श्राम्यति प्रत्यहं प्रत्यङ्मुखः प्रवहमारुतः । 
गोलाकारो घटीषष्ट्था निरक्षसमपश्विमः ।। ५२४ ॥\ 


धटिकामण्डलं यस्य मध्येमागं प्रकल्प्यते । 
श्राम्यतः पाहर्वयोयंस्य स्थानाद प्रच्युतो |` धवो ॥ ५२५॥ 


घटिकामण्डलस्पुष्टंः दयोविषुवतोस्ततः° । 
अयन्ते“ क्रान्त्या परयास्तरितं परम्‌ । ५२६ ५ 


्रान्तिवत्तं स्वपाश्वंस्थराशिकूटद्रयं भवेत्‌ । 
समपाश्वंस्थितेर्वायुगोलतो घ्ुवयोद्रंणोः । ५२७ ॥ 


प्रवह्रेरितरक्षाणि परियन्ति धुवद्यम्‌ । 
वायुगोलगतान्येव नक्षत्राण्यखिलान्यपि ।1 ५२८ ॥ 


व्याप्यते यंरिदं गोलसंस्थानरखिलं नभः । 
वायुषोलगतं येन तं गृणन्ति भपञ्जरम्‌" ॥ ५२९ ॥ 
राशयः क्रमशः सुद्ष्माप्रस्पुक्क्टदयान्विताः । 
ज्योतिश्चक्राख्यतन्मध्यस्थितापक्रममण्डलाः ॥। ५३० ॥ 


राशिचक्र यतः प्राहस्तदपक्रममण्डलम्‌ । 
राशीनामिह्‌ सर्वेषां यत्रास्ति युगपत्‌स्थितिः ॥ ५२३१ ॥ 


_ ___ ~~~ 


व्याख्या--1, 1/8. प्रत्युतौ 2. ^. मण्डलं स्पृष्टं 
3. ¢. विषुवतस्ततः 4. 8. भ्रयनं द्वितये 
5. 2, स्थितः . 6. 4. मपञ्जराः 


२४८  सैग्याख्ये तन्रसं्रहे ` [ भ्रध्यायः ३ 


१ 


कालदोधूनुषि दिषप्त्वा तच्चापमविशेषयेत्‌ । 
मध्यलग्नं तदेव स्यात्‌ तत्काले प्रथमे पदे ॥ ११३ ॥ 


द्वितीयादिषु च प्राखन्मध्यलग्नमिहानयेत्‌ ॥ ११४० ॥ 


[ अविशेषं विना मध्यलग्नानयनम्‌ | 
'द्मविशोषं विना मध्यलग्नमानीयते यथा ॥ ११४० ॥ 


मभ्यकालस्य कोरिन्या परमापक्रमाहता । 
त्रिज्यालब्धङृतिं स्यक्त्वा कालकोरित्रिजीवयोः ॥ ११५ ॥ 


राशीनां मध्ामामित्वाद्‌ राशिचक्र तदिष्यते । | 
वायुगोलस्य कत्स्नस्याप्यन्यथा तत्प्रस द्धतः । ५२३२ ॥ 


यत्र क्वापि च दृष्टानि भानि मेषादिषान्यतः । 
घटिकावृत्तपार्वंस्थध्रवद्वितयतोऽन्बहम्‌ ॥ ४२३३ ॥। 


स्राम्यतः प्रवहाक्षिप्ते राशिक्टे समन्ततः । 
चक्रपादान्तरितयोः क्रान्तिवत्ताधयोः स्थितिः ॥। ५३४ ॥ 


घटिकावृत्ततो यद्वद्‌ धुवयोरमयोः स्थितिः । 
धवो प्रदक्षिणीकृत्य गतिः स्याद्‌ राशिक्टयोः ।॥ ५२३५ ॥ 


प्रवहाक्षिप्तयोरन्त्यक्रान्तिव्यासारधमण्डले । 
पाश्वे तथोः क्रान्तिवत्ता दश्यादश्याघंमध्यगे ॥ ५३६ ॥ 


सर्पाताभ्यां च घटिकादक्षिणोत्त रवुत्तयोः । 
अधरष्वंस्थितो तौ च सम्पातो स्तो निरक्नतः ॥ ५३७ ॥ ` 


उन्मण्डलावस्थितयोदंयो्विषुवतोः सतोः । 
 दक्षिणोत्तरवत्तस्थं राशिकूटद्रयं भवेत्‌ । ५२३८ ॥ 


ततो विषुवतः क्रान्तिर्यादृकं सौम्या प्रवतंते । 


दक्षिणोत्त रतस्तावग्‌ राशिक्टद्र यं ब्रजेत्‌ ॥। ५२३९ ॥ 
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षएलौकंः १ १६ || तृतीयोऽध्यायः २४९ 
वर्गाभ्यां शिष्टमूले दे कोटिज्या स्याद्‌ द्विमौव्येपि । 
कोटिज्यायुज्ययोर्घाताद्‌ चुज्यावाप्तं तु चापितम्‌ ॥ ११६ ॥ 





विक्षेपद्वितयं प्रोक्तं राशिक्टट योन्मुखम्‌ । 
याम्यं भकटं सौम्यान्त्यक्रान्त्यामुन्मण्डलाधितम्‌ ॥ ५४० ॥ 


सौम्यं चं याम्यान्त्यक्रान्त्यां तद्वदुन्मण्डलाधितम्‌ । 
व्यस्तायनान्तानुसारि भक्टद्भि तयं ततः ॥ ५४१ ॥ 
कोटिञ्यायाः प्रवत्तिदच सर्वेत्राप्ययनान्ततः । 
कोटिकान्त्या च तिर्यक्त्वं घ्रुवाभ्यां राशिक्टयोः ॥ ५४२ ॥ 
देक्षिणोत्तरवत्तस्थे" सौम्धयाम्यायनद्रये । 
भक्टे याम्थसौम्ये दे तव्रवोपयधोगते ॥ ५४३ ॥ 
उन्मण्डलस्ये तत्रैव प्राकपश्चाव्‌ भवति इयम्‌ । 
अन्तरालेऽनुपातेन वेदा तदनुत्तारिता ॥ ५४४ ॥ 
ति्यंग्वत्तं ग्रहस्पुष्ट यदु करद योद्गतम्‌ । 
विषुवदद्वितयस्पृष्टं वृत्तं चात्थद्‌ ध्रुवोद्गतम्‌ ॥ ५४५ ।१. 
तदन्तराले घटिकावृत्तज्या कालवोगुंणः । 
तच्चापं कालदोःप्राणा घटिकावत्तगामिनः ॥ ५४६ ॥ 
क्रान्तिक्षितिनतसम्पातस्पुक्‌ तिर्यग्बलनं हि तत्‌ । 
उन्मण्डलघटीवत्तपातस्पृग्‌ यच्च मण्डलम्‌ ॥ ५४७ । 
तथोयद्‌ घटिकावंत्ते विवरं तच्च रासवः । 
न्यूनास्तंः कालदोःप्राणा जाद्यन्तपदयोरिहु ॥ ५४८ ॥ 
अधिका मध्यपदयोस्तदरशात्‌ ते त्वृणं धनम्‌ । 
होःप्राणलिप्ताविवरमिष्टं प्राणकलान्तरम्‌ ॥ ५४९ ॥। 


प्रहात्‌ प्राणस्ततः प्राणकलान्तरचरासुभिः । 
मध्यलग्नविधौ कायं परं प्राणकलान्तरम्‌ ॥ ५५० ॥ 





व्यादया--1. ¢. वृत्तस्थं: 2. ©. स्पृष्टं यह्कूटद्रयोद्गतम्‌ ` 


त° चं ३२ 


२५० सव्याख्यै तभ्वरसंग्रहे  [ भ्रध्यायः३ 


# 


कालासवो मभ्यलग्नथ्ुजा तद्धीनमत्रयम्‌ । 
पदव्यवस्था सुगमेवा्यमध्यविलग्नवत्‌ ॥ ११७ ॥ 


[ ॥ इति तन्तरसंग्रहे छायाप्रकरणं नाम 
तृतीयोऽध्यायः ॥ | 


काललग्न विधिः" कर्यो श्यस्तं तदविशेषणात्‌ । 
मध्यकालात्‌ ततो मध्यलग्नेः प्राणकलान्तरात्‌ । 
अविशिष्टाद्‌ विपयेस्तसस्कृतात्‌ स्फुटतामियात्‌ ॥ ५५१ ॥३ 


इत्येष परक्रोडावासद्विजवरसमीरितो योऽर्थः । 
हति तन्वरसंग्रहस्य प्रोक्तोऽध्याये तृतीये षः ॥ ५५२ ॥ 


| इति तन्तरसंग्रहुस्य पदयव्याख्यायां युक्तिदीपिकायां 
छ्ायाप्रकरणं नाम 
तृतीयोऽध्यायः ।। | 





मूलम्‌-- 1. ¢ सुगमं वान्यमध्य 
इ्याखश्या- 1. कालाल्लग्नविधिः 2. €, भ्ये लग्नं 
३, ^, € ० (्गज9०0, 8, इति तन्त्रसंग्रहुग्याख्याने तृतीयोऽध्यायः । 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
चन्द्रग्रहणप्रकरणम्‌ 





[ चन्द्रश्रहणे योगकालः | 


शकस्फुटं सचक्राधं भृच्छायारफुटयच्यते । 
र्यास्तमयकालोत्थौ छायाचन्द्रौ समीपगौ ॥ १ ॥ 


उदये वाथ विन्यस्य तद्योगोऽत्र निरूप्यताम्‌ । 
चन्द्रऽधिके गतो योगो, न्युने चेष्य इति रिथितिः ॥ २ ॥ 


तदन्तरं तु षष्टिध्नं गत्यन्तरहतं तयोः । 
योगकालो घटीपूर्ो गतो गम्योऽपि वा क्रमात्‌ ॥ ३ ॥ 


[ मङ्धलाचरणम्‌ | 
बालव्युत्पत्तिफलो वाक्प्रसरो यत्प्रसाव्तो विदुषाम्‌ । 
बालेन्दुलसन्मौलि वास्देवीं तां नमस्यामि ॥ १॥ 


विक्कालो भाथ्मर्विधि दशप्रश्नोत्तरं तथा । 
दशं यित्वाथ सुर्यन्दरोवक्ष्यते प्रहणद्रयम्‌ ॥ २.॥ 


[ योगकालवासना | 

ग्रकेस्फुटमिति (1-3)-- 

भच्छाया च्छादयेच्चन्द्र चक्तर्धन्तिरिताकंतः । 

पक्षास्तेऽय विधुः सुं मासान्ते प्रहणद्रये ॥ ३ ॥ 

थदा्कास्तिमयासन्नं प्रहणं शोतदीधितेः । 

तवाककास्तिमये कायो चन्दाकरवृदयेऽन्यथा ॥। ४ ॥ 

चन्द्रेऽधिके विध्रकषं उपर्युपरि वधते । 

मकऽधिके सन्निकर्षः करमेण स्यात्‌ तयोदरयोः ॥ ५ ॥ 


२५१ 


२५२ सव्याख्ये तन्वसंग्रहे . { भ्रध्यीयः४ 
[ रवीन्द्रोः पवेन्तकालस्फुटः | 
तात्कालिकौ पुन्नीता मध्यार्केन्दुर्फुटावपि । 
उदयाधोगकालेन नीयते चेत्‌ तदुक्तवत्‌ ॥ ४ ॥ 
तार्छाल्िकाकंनिष्पन्न चरसंस्कार इष्यते । 


श्रसतकालोक्तवत्‌ तस्मात्‌ चाल्येते* चेत्‌ चरोद्धवः ॥ ५ ॥ 

हष्टकाला्क॑तश्वैवं काय; प्राणकलान्तरात्‌ । 

दो्भेदाच्चापि संस्कारो रवीन्द्‌ तो स्फुटो तदा ॥ ६ ॥ 
 गत्यन्तरेण च तयोर्योगि ऊर्वंसमोऽपि घा । 
दिनगत्थन्तरेणात्र षष्टर्नाडयो भवन्ति हि ॥ ६ ।। 


दष्टगत्यन्तरात्‌ कालः कल्प्यस्तन्नियमात्‌ ततः 1 
गम्यस्त्वकेऽधिके योगकालंश्चन्द्रेऽधिके गतः \॥ ७ ॥ 


1 णके 





तात्कालिकाविति 4-8*)-- 
[ प्रहणे स्फुटसुक्ष्मताया आवश्यकता । 


प्रतिक्षणं प्रभिन्नैव स्फ्टभक्तिदयं चारिणाम्‌ । 
कालभुकट्योभिथस्तस्मान्नानुपातः भ्रवतंते ॥ ५ ॥ 
कषणान्तरेष तद्भुक्तोरभिन्नरूपतया स्थितेः 1 
कालभ्‌कत्योरेकरूपसम्बन्धानुपपत्तितः ॥ ९ ॥। 
दू रर्वाततिनं कालमुदिक्ष्यारोपिते सति । 

नियमे कालतदभुक्त्योरनुपातः रवतते ॥ १० ॥ 


तदथं स्फ्टतोऽकंन््ोर्योगकाले निरूपिते । 
कालान्तरे मुहर्म॑ध्यस्फुटकालादि नीयते ॥ ११ ॥ 





इति । ` 
[ रबीन्धोरविशिष्टस्फुटः | 
तथा- ॥ 
अककेन्दन्तरलिप्ताभ्यो गत्यन्तरकलाहूतः" । 
योगकालो स्फूटे भृक्तेर्भिन्नत्वात्‌ भ्रतिनाडिकम्‌ । १२ 
मूलम्‌-- 1. ¢. नीयते 2. ©, चाल्यते 3. ©. कायं 


व्याडया--1. ¢. इतम्‌ 


श्लोकाः ७-९ | चतुर्थोऽध्यायः २५३ 


योगकालस्ततो नेयस्तन्निध्ना सा स्फुटा गतिः । 
पष्ट्याप्ता खस्फुटे योज्या गम्ये योगेऽन्यथान्षथा ॥ ७ ॥ 


समलिष्तौ भवेतां तौ पर्वान्तसमयोद्धबो ॥ ८० ॥ 
[ रवीन्द्रः कक्ष्याव्यासाधंयोजनम्‌ | 
दशामभ्यस्ता त्रिजीवेन्दोः कदयाग्यासाधेयोजनम्‌ ॥ ८० ॥ 


तच्चन्द्रभगणाम्यस्तं मानोः स्वभगणोदुधृतम्‌ ॥ ६० ॥ 





भ्रसिदढः प्रस्यहं भेदः स्फुट भुक्त चारिणाम्‌ । 
दिनरेष्वपि" तश्मेदः किन्न स्यान्नाडिकादिषु ।। १३ ॥\ 


ततस्प्रैराहिकानीतः कालोऽसौ न स्फुटो भवेत्‌ । 

कालान्मध्यौ स्फ्टौ ताभ्यां कालं चेन्द्रकंयोनयेत्‌ 1 

ततोऽन्यो" न्याथतस्त्वस्य स्पुटत्वाद विश्षेषतः ॥ १४ ।। 
इति ॥। 


[ कक्ष्यान्यासाधयोजनवासना । 


दशाभ्यस्तेति (8-92)- 
दशयोजनविस्तीर्णं यत्र स्वप्रमिताः कलाः । 
श्राम्यति प्रत्यहं भुक्त्या स्वयेन्दुस्तत्र मण्डले ।॥ १५ ॥ 


भरगोलमध्याद्‌ यत्केन्रमृपयन्त्यफलान्निजात्‌ । 
ततस्तद्‌ मगणाभ्यस्ताद्‌ भानुः स्वभगणोद्धृते ।। १६ । 


इन्दरोर्यंगकला यस्मात्‌ खकक्ष्या स्याद्‌ वशाहता ! 
छकक्ष्यायोजनगतिर्थगेनकेन च प्रहः ॥ १७ ॥ 


तत्कक्ष्या च भकक्ष्यातो भवेत्‌ स्वभगणोव्‌धृता । 
कक्ष्याणां महदल्पत्वे भगणाल्पमहत्वतः ॥। १८ ॥ 
-____-_---------------------- 


मलम्‌-- 1, ¢, त्रिजीवेन्दोः | 
व्याख्या--1. ^. दिनाङ्कंष्वपि 2. ^. ततोन्या 


२५४ सच्याख्ये त्त्रसंग्रहे [ भरध्यायः ४ 
[ -भ्‌-रवि-क्ञशीनां बिम्बयोजनव्यासाः ] 


भूवृत्तादुदितात्‌ प्रावद्‌ व्यासस्तस्यापि' नीयताम्‌ ॥ &” ॥ 
4410 315 
दिग्वेदान्धिमितो भानोर्व्यासस्तिथ्यग्नयो विधोः ॥ १०२ ॥ 


[ रविशशिनोः स्फुटयोजनक्णंः | 
कालकणंहतंः सस्वकदयाग्यापाधंयोजनम्‌ ॥ १०४ ॥ 
 त्रिज्याप्तं स्याद्‌ भगोलस्य मण्डलस्य च मध्ययोः । 
योजनैरन्तरालं स्यात्‌ तत्तस्कालोद्‌ मवं स्फुटम्‌ ॥ ११ ॥ 


खकक्ष्यातो दिनगतिग्रहणां भूदिनोद्धृता । 
योजनेरेकरूपत्वं तद्गतेभ्‌ दिनंक्यतः ।! १९ ॥ 


स्ववुत्तोच्चावचत्वेन तेषां भेदः कलागते; । 
कर्णोऽपि तेषां वृत्तानां व्यासाधं योजनात्मकम्‌ ॥ २० ॥ 


तत्सिद्धभगणाभ्यस्तं साध्यस्य भगणोद्‌धृतसम्‌ । 
भगणात्पतया तेषां कणंगौ रवदशंनात्‌ \ २१ ॥ 
इति । ` 
[ भूरविशश्चोनां बिम्बयोजनव्यासाः 1 


भूवृत्तादिति (9४-108) -- 
| | ` 3300 
"उक्तः प्रागेव परिधिः खखदेवभितो भुवः । 
113 355 
त्ीशष्नपरिषेस्तस्माद्‌ व्यासोऽ्ेष्वग्निभिहेतः 


अन्द्रोजिभ्बयोर्योजनव्यासाविह कोतितो ॥ २२ ॥ 


[ रविक्नक्ठिनोः स्फ्टयोजनकणंवासना ] 
कलांकर्णहुतमिति (100-11)- 
स्थितिर्याद्ङ्नियमतस्त्िजीवामन्द कर्णयोः । 
तादशो नियमो मध्यस्पुटयोजनकणंयोः ।। २३ ॥ 


| 
मूलम्‌-- 1. ¢. तत्रापि 2. ¢. हूतं 
हथार्धा-- 1, @. 0110115 15 1716 2110 € 16 1176, 


ए्लोकाः १२-१४ 1 चतुर्थोऽध्यायः २५५ 
[ रवीन्द्रोः द्वितीयस्फटयोजनक्णः [ 
उच्चोनशशिको टिञ्यादलं पवान्तजं स्फुटम्‌ । 
स्फुटयोजनकणं सवं ज्यात्‌ कक्यादिजं ततः ।¦ १२॥ 
'स्वभूम्यन्तरकणंः स्यात्‌ तेन भिम्बरकलां नयेत्‌ । 
स्फूटयोजनके स्वे मासान्ते शशिषद्‌ रेः ॥ १२ ॥ 


व्यस्तं पञान्तजं कायं रतिभूम्यन्तराप्तये ॥ १४२ ॥ 


मध्ययोजनकर्णोऽतो भन्वकणंकलाहतः । 
स्फ्टयोजनकणः स्यात्‌ सूरयेन््रोस्त्िज्यया हूतः ॥ २४ ॥ 
उच्चोनेति (12-149)- 

[ भगोले अकन्दूच्चानामवस्थित्तिः गतिप्रकारश्च | 
इन्दूच्चोनाकंको रिज्यादलतुल्येश्च योजनं । | 
भृवोऽकतमसोर्मागिं भुगोलो यात्युपयंधः ॥ २५ 1 
मतस्तदेवान्त्यफलं गृह्यते योजनात्पकम्‌ । 
इन्दच्चोनाक को टिज्यादलेनोपरि गच्छंति ॥ २६ ॥ 
भृगोलतो भगोलोऽयमृच्चात्‌ तत्वप्तमादधः । 
अकनिचन््रदोःकोट्योज्याद्येऽन्त्यफलाहते ॥ २७ ॥ 
त्रिज्याहूते फले स्यातां दोःकोट्योर्याजनात्मके । 
अकनिन्दुतदुच्चोना्कायनक्यभिवावशात्‌ । २८ ॥ 
स्फटपोजनकणं स्वे धनणं कोटिजं तयोः । 
हन्द्च्चसन्निकृष्टेऽकं याते तत्सनिनिरधि विधौ ॥ २९ ॥ 
भगोलतो विप्रकृष्टः स्याद्‌ भगोलगतो विधुः । 
तद्र दिन्दूज्वतो विप्रकृष्टेकःऽर्काच्चि शीतगौ ॥ ३० 1 
्राग्वद्ुगोलो भूगोलाव्‌ विप्रकृष्टो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ । 
इन्दृच्चसन्निकृष्टेऽकं ततो इूरस्थिते विधौ ।॥ ३१ ॥ 


मुलम्‌-- 1. 8. स्फुटे 2. ©. सर (ा.) 
3. 8, कला नयेत्‌ 


२५६ . संव्याष्ये तन्तरसंग्रहे [ अध्यायः 
[ अकंन्ढोबिम्बकलाव्यासः | 
बिम्बस्य योजनन्यासं विष्कम्भाधहतं हरेत्‌ ॥ १४४ ॥ 





इन्दूच्च विप्रकष्टेऽकं याते चन्द्रेऽक सन्निधिम्‌ । 
हन्दराध्ितो भगोलोऽयमध एव भ्रजेद्‌ भुवः ॥ ३२ ॥ 
तद्‌ भगोलगतिः कल्प्या चन््रोच्चवदुपयंधः । 

चन्द्रोच्चाकंतदिन्दूनां विवरद्वितयायनात्‌ 11 २३२ ॥ 


[ द्दितीयस्फटयोजनकणेवासना | 
कोटीफलधनणेत्वं तुल्य, तुल्यात्‌ ततः कृतम्‌ । 
स्फटयोजनकणे स्वे तत्स्वदोःफलव्गेयोः ॥ ३४ ॥ 
योगतो प्रहभविम्बघनमध्यान्तरं पदम्‌ । 
त्रिभ्याध्नतदोःफएलतस्तेन कर्णेन यद्धुतम्‌ ।॥ ३५ ॥ 


 कर्र्यादि स्वे विधृच्चोनरवौ सति धनात्मकम्‌ । 
ऋणं भरगादिगे चाकनिन्दौ मेषादिसंस्थिते ॥ २६ ॥ 


व्यत्ययेन तुलादिस्थे द्वितीयस्फुटकमं तत्‌ । 
द्ितीयस्फटसिद्धश्च प्राह्यो वुर्विषये विधुः ।। ३७ ।। 
स्पष्टीकरिष्यते च॑तङू्वं श्यु ्धोन्नतौ विधोः' । 
कोटोफलस्य पूणेत्वात्‌ पक्षमासान्तयोरिह ॥ ३८ ॥ 
तदेव केवलं शोध्यं स्फुटयोजनकणंतः । 
उच्चेनेन्दौ भरगादिस्ये कक््यादौ त्यज्यते च तत्‌ ॥ ३९ ॥ 
चन्दरेऽकंसन्निषष्टेऽसौ विधिद्‌ रगतेऽन्यथा । 
कर्णयोर्वे परीत्येन पक्षमासान्तयोमिथः 1 
दोःफलाभावतस्तत्र भवेत्‌ तस्यव कणता ॥ ४० ॥। 


बिम्बस्य योजनन्यासमिति (47-179)-- 
[ रवीन्दुविम्बकलाव्यासवासना 1 
निम्नान्यकन्दुतमसां विप्रकषक्रमाद्‌ भुवः । 
कृशतामुपगच्छन्ति वधंन्ते सन्तिकर्षतः 1 ४१ ॥ 





मूलभू्‌-- 1. ¢. योजनं व्यासं 
ध्याष्या-- 1, 113 पल्द्धिःऽ ८० 0. भा 9 6 रज. 


श्लोकाः १५-१७ ] ` चतुर्थोऽध्यायः २५७. 

स्वभूम्यन्तरकर्णेन ल्लिप्ताग्यासः शशीनयोः ॥ १५० ॥ 

| भच्छायाबिम्बकलान्यासः | 

1050 3360 

$ ¢. ० ¢ 
रविभूम्यन्तरं सेषुष्पट्‌क्तिघ्नं, खतेनिजंरः ॥ १५४॥ 
हतै, भूगोलविष्कम्भाद्‌ भूच्छायादैध्ययोजनम्‌ । 
चन्द्रभूम्यन्तरं त्यक्त्वा शेषे भूव्यासताडिते ॥ १६ ॥ 


छायादैष्यहते व्यासः, चन्द्रवत्‌ तमसः कलाः ॥ १७० ॥ 





-----=--_- 


स्वभूभ्यन्तरकर्णानां हग सवृद्धिवशात्‌ ततः । 

बिम्बानां हासवृद्धिभ्यां वधस्तत्र राशिकं भवेत्‌ ।। ४२ ॥ 
त्रिज्यातुल्यकलाव्याप्तं स्वभभ्यन्तरयोजनंः । 

उदघताः स्युः कलान्यासा बिम्बानां योजनात्मना ॥ ४३ ॥ 
मान्येन मेयत्वं थतरकस्यव वस्तुनः । 

मानतन्मेययोस्तत्र वृद्धह्वासौ विपयंयात्‌ ।\ ४४ ॥ 
व्यस्तव्रेराक्षिकेनेव तत्रातस्तत्फलोन्नयः । 

एकोऽत्र योजननध्यासः स्वकणं हासवृद्धितः ॥ ४५ ॥ 


महदर्पत्वव चिष्यान्नानारूपः' कलात्मकः \ 

त्रिज्येवेका भगोलस्य ब्यासाधं स्यात्‌ कलात्मकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
स्फुटयोजनकर्णस्य [डमे] सत्यप्युपयंधः । 
बिभ्वष्यापस्ततस्त्रिञ्यानिहूतो पोजनार्मकःः ॥ ४७ ॥ 

प्व पुभ्यन्तरकर्णेन हृतेऽकन्टोः कलात्मकः । 

हःथं योजनक्णप्ति क्षिज्यया निहते सति ॥ ४८ ॥ 


त्रैराशिकेन लिप्तात्व' विभ्नानां योजनात्मनाभ्‌ । _ _ ` 
व्यस्तन्रेराशिकं चास्यऽ वशादत्र यदन्तरा. ॥ ४९॥ 


भुलम्‌- 1. ¢. स्वेषु (7.) 

व्याख्या--1. €. कूपा 2. ¢. 55. 1620 01४ भे 
3. ©. योजनात्मकम्‌ 4. ^. लिप्तवं 
5. &. काञ्चस्य; 8. काञ्जस्य 6. . यदुत्तरा 


ल चं० ३३ 


२५८ सव्याव्ये तन्तरसंग्रहे [ -प्रध्याय। ४ 


[ चन्द्रविक्षेषः स्फुटभक्तिश्च | 
270 


पातोनेन्दोसूजाजीवा व्योमताराहता, हता ॥ १७१ ॥ 


स्फृटथोजनकणन हरणं गुणनं तथा । 
फलाभेदशात्‌ तदुभयमाचा्येण न दशितम्‌ ॥ ५० }। 

[ भरच्छायाकलान्यासवासना | 
ज्योतिर्गेलिो महान्यास्तो, भासयत्यखिलं रविः । 
मात्मानिमुखम्‌, अन्याधं च्छायां कुर्वन्‌ कमात्‌ कृशाम्‌ ।! ५१ ॥ 
अतोऽर्कानिमुखं दीप्तं भूस्यधं मलिनं" परम्‌ । 
छाया च तस्या भुत्याससमादो क्रमशः कृशा ॥ ५२ ॥ 
रबियोजनकणेघ्नाद्‌ नुव्यासाध्यास्तयोस्तयोःः । 
अन्तरेण विभज्याप्तं भुच्छायादध्यमिष्यते ॥ ५३ ॥ 
समन्ततोऽकंबिम्बस्य व्यासाभ्रात्‌ प्रसृताः क्रमात्‌ । 
त्रातिलङ्घ्य धन्यास संगच्छुन्तेऽन्यपाश्वंगाः । ५४ ॥ 
भूच्छाया तत्र विज्ञेया मूले भुव्याससम्मिता । 
दीघंवत्ता कुशाग्र च चक्राघन्तिरिता रवेः । ५५ ॥ 
रविभव्यास्विवरेणाककर्णो भवेद्‌ यदि । 
भव्यासेन [ कियान्‌ ] ° रश्मिसन्निकर्षो रवेभवेत्‌ 11 ५६ ॥! 

इति त्रराशिकात्‌ छाएयादघ्यं भूगोलतो भवेत्‌ । 
तद्ब्यासस्य भवेदग्रारमूते भूव्याससम्मितः ॥ ५७ \ 
चन्द्रभूम्यन्तरोनस्य तस्य व्यासोऽत्र नोयताम्‌ । 
छायान्धासश्चन्द्रमार्गे * ततः स्याद्‌ योजनात्मकः 1 ५८ ॥ 
कक्षयैक्या दिग्दृतमसो ग्राह प्राहुकयोरिह्‌ । 
चन्द्रेभूम्यन्तरं बिभ्बलिप्तानां हारको द्वयोः ॥ ५९ ॥ 

पातोनेन्दोरिति (17-192)-- 
| चन्द्रविक्षेपानयनवासना | 


` दिक्षिप्ते मन्ववत्ताधें स्वपातात्‌ सौम्यथाम्ययोः । 
°तद्वशाद्‌ प्रहवत्तं च तम्नेमिस्थोच्चकेन्दरकम्‌ ॥ ६० ॥! 





व्याख्या---1. ^. भूम्यघं मखिलं 2. £. स्ततः 3. 88. क्रियां 
4, ^. €, व्यासश्च भूमागें 5. ‰. €. 0९ व्ल ५६ : दवे ज्ञाद्‌ग्रहुवृत्ं 


एलोकौ १८-१९ ] ` चतुर्थोऽध्यायः २५९ 
त्रिज्यया, सोम्ययाम्येन्दोः क्िप्तिः, सा च स्फटा गतिः । 
मगोलचन्द्रकशंध्ने भूचन्द्रान्तरयोजनेः । १८ ॥ 


हते, स्फुटे इह ग्रा चि प्तियुक्ती स्थितेदंले ॥ १६० ॥ 
| ग्रहणस्य सदसद्डावः | 
कषिप्तिः सा चन्द्रभूच्छायाविम्बेक्याधांधिका यदि ॥ १६०॥ 


स्ववत्तपरिधौ यत्र भवेन्मन्दस्फुटो ग्रहः । 
स्दकर्णस्तदवधिमन्वनीचोच्चकेन््रतः । ६१ 1 

ऊनाधिकोऽसौ चिज्यातो ग्रहवत्तकलाभितः' । 

तवृव्यासाधं च यद्रत्तं कर्णेवृत्तं तदिष्यते ॥ ६२ ॥ 
तत्कालप्रमितो मान्दः कणेस्विज्यासमस्तदाः । 

प्रहाणां पठितः क्षेपो मन्दकणंकलामितः ॥ ६२ ॥ 

पातोनमन्दस्फृटतो दोज्यान्त्यक्षेपताडिता 

त्रिज्यया ह्यते तस्मात्‌ क्षेषाप्त्यं क्षेपज्ञालिनाम्‌ ॥\ ६४ ॥ 

पठितो प्रहव॒त्ते चेत्‌ क्षेपोऽसौ त्रिज्यया हतः । 

ह्येत मन्दकर्णेन शोध्यः पात्तश्च मध्यात्‌ ॥ ६५५ 

पातोनभ्स्फ्‌टतस्तस्माद्‌ दोगुणात्‌ क्षेपताडितात्‌ । 

त्रिज्याप्तोऽसौ स्फुटः सूयंसि दान्तवचनं यथा ॥ ६६ ॥ 

त पुनमेन्दकर्णेन निहतो योजनात्सना । 

^्वितीयस्फ्टकर्णन विहतो दृग्विधौ स्फुटः 


स्फटभक्तिस्तथानीतंर्वाकन्दरोद्‌ं ग्विधौ स्फटा ॥ ६७ १ 


[ चन्द्रग्रहणसम्भववासना | 
क्षिप्तिः सेति (190-212)-- 
चनदरभच्छाययोरेककलावस्थितयोरपि । 
सौम्ययाभ्यात्मकात्‌ क्षेषाद्‌ ग्रहणं प्रतिबध्यते । ६८ ॥ 


व्याहया-- 1, &. मिता 2. 8. समस्वदा 
3. ^. ए. पतेन 4, ^. हितीये 


२६० सन्याख्ये तन्तरसंग्रहे  भरघ्यायः ४ 
ग्रहणं यैव चन्द्रस्य, हीना चेदस्य सम्भवः ॥ २०२ ॥ 
| [ समस्तग्रहणम्‌ ] 
चन्द्रविम्बोनभूच्छाया बिम्वाधादधिका यदि॥ २००॥ 
सर॑ग्रासो न चैव स्याद्‌, हीना चेद्‌ ग्रस्यतेऽखिलम्‌ ॥ २१० ॥ 
। [ स्थित्यधं स्पशमोक्षौ च | 
सम्पर्काधृतेस्त्यक्त्वा केपवमं पदीकृतम्‌ ॥ २१४॥ 


मष्छाया क्रान्तिवत्तस्था विक्षिप्तश्चन््रमास्ततः । 





विक्षेपश्चन्दरतमसो शिम्बकेन्द्ान्तरं मतम्‌ ॥ ६९ ॥ 
विक्षेपश्चन्द्रमृच्खायाविम्वार्धक्यसमो यवा । 
तद्विम्बनेम्योः संस्पर्णाविव स्यात्‌ तत्र न ग्रहः ७० ॥ 

| [ समस्तग्रहणवासना | 

[ श्लोकः २०४-२१४ | 

गह्यते तमसा चन्द्रः क्षेपो न्यूनस्ततो यदि । 
चन्दरनिम्बोनमूच्छाधाविम्बार्धादित्पके सति ॥ ७१ ॥ 
क्षेपे समस्तप्रहणमिन्दोः स्यादधिके पुनः । 
क्षेपाधिक्ष्यवशादिन्दोविस्बभागस्य दृश्यता ॥ ७२ ॥ 
याव्‌ ग्राहकविम्बाधं ग्राह्यबिम्बाधंतोऽधिकम्‌ 
तत्तुल्ये स्फ़टविक्षपे न्युने वा निखिलग्रहुः ।। ७३ ॥, 
ग्राह्याधंरहितग्राहुकाधंतो यावताधिकः । 
क्षेपस्तत्सद्शो प्राह्यविम्बभागो बहतः ॥ ५४ ॥ 


ग्राह्य ग्राहकयोगार्धात्‌ क्षेपो न्यूनश्च याचता । 
तत्तूल्यो प्राह्याविस्बांशो ग्राहकान्तगंतो भवेत्‌ ।। ७५ ।१ 
प्राह प्राहकयोबिम्बघनमध्यान्तर हि सः । 
ग्रास्तमानं ततः सम्पकर्धितः क्षेपवजितात्‌ ॥ ७६ ॥ 
[ चन्द्रप्रहणे स्थित्यधस्पशमोक्षवासना | 
सम्पकधिकृतेरिति (21-27)- 


कृत्स्नेकदेशसदतदावादिश्रहणस्व यः । 
स तु क्षेषवशात्‌ सौस्ययाम्याद्‌ विम्बान्तरान्मतः ॥ ७७ ॥ 


ष्लोकाः २२-२४] ` चतुर्थोऽध्यायः २६१ 


पष्टिष्नं भावुशीतांश्वोहंतं गत्यन्तरेण यत्‌ । 
स्थित्यर्धनाडिकाचं तत्‌ , परान्ते तदयुतोनिते ॥ २२ ॥ 
मचः स्पर्शश्च चन्द्रस्याप्यविशिष्टौः स्फुटो त॒ तो ॥ २३०॥ 


[ स्थित्यधं-स्पशं-मोक्षाणाम्‌ अविशेषः | 


स्थित्यधंष्ने स्फुटे युक्ती पष्ट्याप्ते भाजुचन्द्रयोः ॥ २३४ ॥ 
शोधयेत्‌ समलिप्तन्दौ दर्याच्च स्पार्शिकावुमो । 
स्वमुकितिमन्यथा पाते सदा तात्कालिङीकृतो ॥ २४ ॥ 


मुलम्‌-- 1. 
3. 
व्याद्या-- 1. 


स्पशंमोक्षो तर्योबिम्बान्तरात्‌ प्रागपरात्‌ तथा । 
स्पशंमोक्षान्तरालं च स्थित्यधंद यसम्मितम्‌ ।। ७८ ॥ 


स्पशंमध्यग्रहणयोः स्पशंस्थित्यधंमन्तरम्‌ । 


 मोक्षमध्यप्रहणयोमोक्षिस्थित्यधं संज्ञितम्‌ ॥ ७९ 1 


स्वस्वविक्षेपतश्चतद सिन्नरूपद्यं मिथः । 
"समन्तादिष्टविक्षेषान्तरितं क्रान्तिमण्डलात्‌ ॥॥ ८० ।। 


विक्षेपकोटिवत्तं तन्नानारूपं प्रतिक्षणम्‌ । 
क्षेपो भिन्नो भवेत्‌ स्पशंमध्यमोक्षेषु शीतगोः ।\ ८१ 1४ 


विक्षेपकोरिवृत्तेन सदा श्राम्यति चन्द्रमाः । 
स्पशंमोक्ान्तरं मध्याद्‌ विम्बेक्याधंसमं दयोः ॥ ८२ ।। 
क्रान्तिवृत्तेऽथ तत्क्षेपवगंभेदपदं तु यत्‌ । 
विक्षेपकोटिवत्तोत्थं स्थित्यधंक्षेत्रमिष्यते ।\ ८३ ॥ 
एकमागंगतानां तु योगो मत्यन्तराद्‌ भवेत्‌ , 
दिनगत्यन्तरेणात्र षट्टिर्नाडचयो भवन्ति चेत्‌ ।} ८४ ।। 
स्थित्थर्धकषेत्रतुल्येन कियान्‌ कालो भवेत्‌ ततः । 
स्थित्यधंमेवमानीतं भवति स्पशंमोक्षयोः ॥ ८५ ॥ 

0. शिष्टौ तु तौ स्फुटो 2, @, (न्न 8} भुक्ति 
^. समलिप्तेन्दोः 

¢, सन्तादिष्ट ; 8. सतादिष्ट 


२६२ । सव्याख्ये तन्व्रसंग्रहे [ `भरध्यायः ४ 
स्पर्न्दोश्च पुनः क्षेपस्थित्यधं तद्गतिः' शशी । 
प्राग्बदेवासृत्‌ कायां निश्चलत्वदिद्ज्ुणा ॥ २४ ॥ 
भस्थित्य्धगतिमर्केन्द्ोः किष्त्वा तौ मोक्चिको नयेत्‌ । 
अन्यत्‌ स्मै समं मोक्ते स्थित्यधंस्यातरिशेषणे ॥ २६ ॥ 


नोन जोम 9 =-=, य न 
न ------------= ~ 0 





[ स्पशं-मोक्ष-स्थित्य्धानाम्‌ अविशेषक्मवासना | 
[ श्लोकाः 230-26-- | 
- तदूने मध्यकालेऽस्य स्पर्शो मोक्षोऽथ तदयते । 
स्यादेतद्‌ यवि विक्षेपौ तुल्यौ स्यातां हो्मिथः !। ८६ ॥ 
स्थित्यधंहितयं भिन्न क्षेपे भिन्ने भवेत्‌ ततः । 
तततो विक्ञेषविधिना स्थित्यधंद्रयमानयेत्‌ ॥ ८७ ।। 


तदा तन्मध्यविक्षेपविभ्बयोगाधंयोदंयोः । 
वर्गान्तरपदं षष्टचा हत्वा गत्यन्तरोदुतम्‌ ॥। ८८ ॥ 


स्थित्यर्धं मध्यप्वन्तात्‌ त्यजेत्‌ तत्रापि शीतम्‌ । 
पातं सषडभमर्कं' च नीत्वा विक्षेपमानयेत्‌ ॥1 ८९ 1: 


बविभ्बयोगारधतश्चास्मात्‌ क्षेपात्‌ स्थित्थधंमानयेत्‌ । 
स्थित्थर्धं बिस्बधोगाधंतत्तत्क्षेपतमागतम्‌ । ९० ॥1 


आद्यतो मध्यपर्वान्तात्‌ त्यजेदेव मुहुमुहुः । 

अविशिष्टे पुनस्तस्मात्‌ स्पशेकालं समादिशेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
परक्षिपेन्मध्यपर्वान्ति स्थित्थधं प्राक्तनं क्षिपेत्‌ । 
नीत्वारकेन्दरू तथा पातं तत्र विक्षेषमानयेत्‌ 11 ९२ ॥ 
स्थित्यधं च ततः क्षेपात्‌ बिस्बयोगाधंतो नयेत्‌ । 

आद्ये तु मध्यपर्वान्ति स्थित्यधं प्रक्षिपेदपि ।1 ९३ ।१ 


मूलम्‌ --1. ^ गतः ; ©. 4०.) गती 2, ~ स््थित्यधं 


व्यार्या--1. ^. 8, पातं षष्टूममकं 


श्लोकः २७ | | चतुर्थोऽध्यायः २६३ 
[ स्थित्यर्धाभ्यां स्शेमोक्षो । 


स्पशंस्थितिदलं शोध्यं पर्वान्तादितरत्‌ चरिपेत्‌ । 
७ ॥ ^ 
स्पशंमोक्षौ तु तौ स्यातां मध्ये स्यात्‌ परमो ग्रहः ॥ २७ ॥ 


_____ ~~~ ~+. ~ 


सकन्दुपारतास्तत्रापि नीत्वा क्षेपं तथव च । 
स्थित्यधं मध्ययर्वान्ति त्वाद्य एव क्षिपेन्मुहुः ।। ९४ ॥। 


तावस्कूर्यादिदं धावत्‌ स्थित्यधंस्याविशिष्टता । 
स्थित्यर्धेनाविशिष्टेन युक्तेऽस्मिन्‌ मोक्षमादिशेत्‌ ।. ९५ ॥ 


[ स्थिव्यर्धाभ्यां स्पशंमोक्षानयनवासना | 


[ श्लोकः 27-- | 
मध्यप्रहश्चलेत्‌ स्थित्यधंऽधिके स्पशंमोक्षयोः । 
अन्त्यविक्षेपकोटिष्नात्‌ पातोनाकंस्य दोगृणात्‌ ॥। ९६ ॥ 
दष्टविक्षेपकोटचघाप्ता क्ेपकोरिगुणो भवेत्‌ । 
अन्त्यद्यञ्पाहता दोजर्या यथेष्टद्युज्यया हृता ॥ ९७ ॥ 
दष्ट विक्षेपकोटचास्च तस्याः क्षेपस्य तस्य च । 
वर्णयोगपवं यत्‌ स्थाच्चापितं यच्च दोर्धनुः ॥ ९८ ॥ 
पातोनकंस्य विषश्लेषं तयोः षष्टचा निहत्य तु 1 
गत्यन्तरेण विभजेदकन््ोर्नाडिकादिकम्‌ 11 ९९ ।। 
प्रक्षिपेत्‌ पूरवेपर्वान्ति विक्षेपे युक्पदस्थिते । 
त्यजेदोजपदस्थेऽभ्मिन्‌ पवन्तिः सुर्फ्टो यतः ॥ १०० ॥ 
क्षेप ओजपदस्थश्चेदुषयुपरि वधते । 
क्षीयते युकवपदगते क्षेत्रं स्थित्यधसम्भवम्‌ ॥ १०१ ॥ 
पर्वान्तः प्रचलेत्‌ स्थित्य्ेऽधिके पू्वंपवंतः । ` 
एवंकृतो हि पर्वान्तः सुयन्दोग्रहृणे स्फटः ॥ १०२ ॥ 





२६४ सभ्याख्ये तभ्तसंग्रह . [ म्रघ्यायःय 
| ` [ रष्युदयास्तमथे स्यशेमोक्षयोः द्श्याद्श्यत्वम्‌ ] 
उदयास्तमयासन्ने स्पशं मोक्ते च संशयः । 
स्पर्शो दृश्य उतादृश्यश्चन्द्रस्यास्तमये सिति ॥ २८ ॥ 

प्राग्रा पश्चाच्च मोक्षः स्यात्‌ ततपरदेशोदयादिति ॥ २६२ ॥ 


[ स्पशंमोक्षयोः दृश्यादृश्यत्वनिणंयवासना | 


उदयास्तमयासन्ने इति (28-36) - 
खमध्यतस्तमोबिम्बघ्नमध्यस्थनेमिकम्‌ । 
वृत्तं यत्तत्‌ तभोविभ्बदृङ्मण्डलमुदीरितम्‌ ॥ १०२३ ॥ 
ततो दृङ्मण्डलात्‌ क्रान्तिवु ततस्य विवरं हि यत्‌ \ 


अधोभागे तमोबिम्नेम्थां तत्‌ परिकल्पयेत्‌ ॥ १०४ ॥ 


तमोबिभ्बे परिणतः स दक्क्षेपोऽभिधीयते । 
तदिष्टश्षेषयोयगि विश्लेषो वा यथोचितम्‌ ।। १०५ ।। 


तावदन्तरिते वु्मण्डलादिन्दुस्तमो व्रजेत्‌ । 
तदन्तरं तमोबिम्बणतं दोर्ज्या प्रकल्प्यते ॥ १०६ ॥ 


तत्‌ तमोव्यासदलयोः कोटिववंगन्तिरात्‌ पदम्‌ । 
वोज्यभिलात्‌ तमोनिम्बघनमभ्यान्तरं च सा ।। १०७ ॥ 


तत्कोटिलम्बनयुतेस्तमश्शङ्कुयंदा समः। 
तदेन्द्ोग्रहणे स्पशंमोक्षौ लक्ष्यौ न चान्यथा ।। १०८ ॥ 


तमोविम्बे चन्दरबिभ्वस्पशंमोक्नौ तद॑व हि । 
भुपुष्ठसमपाषवंस्थो नान्यदा व्यवधानतः ॥ १०९ ॥ 


वलनक्षेपस{दुवे त्वेवं दृश्यत्वकल्पना । 
विक्षेपवलन!भावे तौ बृङ्मण्डलमूलगौ ॥ ९११० ॥ 


तदा लम्बनसयुक्ततमोन्यासाधंसम्मिते । 
दृश्याविन्दौ स्पशंमोक्षौ नं तु न्यूने कथञ्चन ॥ १११ ॥ 


श्लोकाः २९-३२ | ` चतुर्थोऽध्यायः २६५ 
| स्पशंमोक्षयोः दृश्याद्श्यत्वनिणंयः | 

स्पशं रव्युदये कार्यो दक्क्ेपः क्तिप्तिरैन्दवी ॥ २६४ ॥ 
व्यासार्धष्नः स्फुटः सेपः' सम्पकाधिहृतस्तु यः । ` 
तद्दक्के१धनुेदो दिशोः साम्येऽन्यथा युतिः ॥ ३० ॥ 
तद््‌नमत्रयाज्जीवा तमोव्यासदलाहता । 
त्रिज्याप्ता लम्बन योज्या भून्छायाशद्फुलम्धये ॥ ३१ ॥ 
दवितीयस्फुटभागस्य तिथ्यंशो लम्बनं त्विह । 


राशित्रयाधिके सेपदक्केपानीतकार्यके ॥ ३२ ॥ 
वलनक्षेपबाहल्याद्‌ यदा तद्योगसम्भवः। । 
वलनं स्यात्‌ तमोनिम्बपादतोऽभ्यधिकं भवेत्‌ ॥ ११२ ॥ 


` पाश्वंप्रवेशात्‌ तमसः स्पर्शमोक्षौ तदोषरि । 
ततस्तत्कोटिरहिते शङ्धी द्श्यौ तु तावभौ ॥ ११३ \ 


भूपृष्ठसमपाश्वेस्थे तत्प्रदेशे तथाविधे । 
तदा तमोबिम्बघनमध्ये भुपृष्ठपाश्व॑तः ¦ ११४ ॥ 


तत्कोटचाधःस्थिते स्पशंमोक्षौ श्यौ नभस्तले । 

तदप्रकोटचा रहितं लम्बनं शङ्कुरिष्यते । 

शङ्कु सिद्धनत्राणेस्तद्दृश्यादृश्यकल्पना । ११५ ।॥४ 
इति ॥ † 

| स्पशशेमोक्षयोर्वश्यादृश्यत्वनिणेयवासना |` 
| श्लोकाः २९-३६ ]- 
प्राह्यश्राहफयोश्चन्रतमपोरकचन्द्रयोः । 
बिम्बयोरन्तरं सम्पर्कं स्यात्‌ स्पशंमोक्षयोः ॥ ११६ ॥ 





मूलम्‌-- 1. ^. स्फुटं क्षेपः; ¢. स्फुटक्षेपः 
2. ^. तं दृक्क्षेप ; ¢. तद्दुक्क्षेपाद्‌ 3. ¢. भागत्या (.) 
व्याद्या- 1. 4. 8. सम्भवात्‌ ~ ~ 
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श्रधिकस्य गुणात्‌ प्रागत्‌ लन्धं शोध्य तु लम्बनात्‌ । 
शेषस्तस्य तमःशद्कुरत्रिञ्याकृस्या हतः स च ॥ २३ ॥ 


हृतो" घातेन ष्ठयस्य चुज्याया लम्बकस्य च । 
लब्धाः प्राणाः चपाशेषे यदि रब्युदयात्‌ तत; ॥ ३४ ॥ 


(त = दि 


___ 


विम्बयोनें मिभाव्रेण संस्पशंः स्थात्‌ तयोयतः । 


दिम्बयोर्घनमध्ये तदेव्यातार्धान्तरिते हयोः ॥ ११७ ॥। 


सम्पर्कधं ततो जिम्बान्तरं स्यात्‌ स्पशंमोक्षयोः । 


करान्तिव॒त्तगतादर्कात्‌ क्षिप्तः स्वक्षेपतो विधुः ।। ११८ ॥ 


लस्प्कधिंगते" वत्ते क्षेपो तत्स्पशंमोक्षयोः । 


कतप्यते तदरक्ञाद्‌ यत्र घनमध्यान्तरं दयोः 11 ११९ 


सम्पकाधिंङृते वृत्ते क्षेपो तस्स्पशंमोक्षयोः । 


निज्याहताच्च सम्पर्कर्धाप्तस्तद्वृत्तगः स च । १२० ॥ 


दुककषेपस्त्विष्टकालोत्थस्द्रिज्यावृत्तगतः स्वतः । 
तुल्यातुल्यदिशोर्योगाःन्तरोत्थं बलनं तयोः \ १२१ ॥ 


तदेव वलनं तत्र तमो विम्ब प्रकल्पयेत्‌ । 
तवैव चन्द्रनिम्बस्य सम्भवात्‌ स्पशंमोक्षयोः \१ १२२ ॥ 


क्षेपदक्क्षेपयोर्िन्नतुल्ययोभदयोगतः । 


तमो बिम्बे परिणतं वलनं स्पशमोक्षयोः । १२३ ॥। 


तत्कोटिस्त्तमोव्यास दलवर्गान्तरात्‌ पदम्‌ । 
त्रिज्या वा ्षेपद्वक्षेपयोगभेदशरोनिता ।॥ १२४ 11 


बिम्बव्यासाघंनिहता तमषर्निञ्यया हृता । 


क्षेषद्क्शेपचापक्यस्यौजयुग्मपदक्रमात्‌ ।\ १२५ ॥ 


भूलम्‌--1. ^. 8. हृतः (ण्ण.) 2. 4. इतो (.) 
3. 93. प. ०पा. ग ततः 0 ततः 163{ 116. 
व्याङ्या--1. ^. सम्पकाघंङृते 2. £. दिक्ञा योगे 


श्लोकौ ३५-३६ | चतुर्थोऽध्यायः २६७ 


6 
स्पशः प्रागेव, तर्य दृश्यः स्यान्न ततः परम्‌ । 
एवं रव्यस्तकालोत्थक्तेपाद्याप्तेन शङ्कुना ॥ ३५ ॥ 


सिद्धैः प्रारयदा मोच्तो रग्यस्तमयतः परम्‌ । 
+. 
तदेव दृश्यतामेति ततः प्रामोक्षणेन च ॥ ३६ ॥ 


हन्दोर्लम्बनलिप्तासु क्षिपेदथ विशोधयेत्‌ । 
द्वि्तीयस्फ्‌टमोगस्य प्रायः पञ्चदशांशकः ॥ १२६॥ 


उदथास्तभयापन्ते चन्धलम्बनलिप्तिकाः । 
दिन पञ्चदशांशोऽपि यत्र लस्बननाडिकाः ॥ १२७ ॥ 


तदेतद्‌ प्रहणेऽक॑स्य पश्चात्‌ स्पष्टीकरिष्यते । 
तासां लम्बनलिप्तानां शडकुत्वे परिकल्पिते ।। १२८ ॥। 


पूर्ववद्‌ गतगन्तव्याः प्राणाः कार्याश्च तद्यया । 
त्रिज्यावगेहताच्छङोश्युज्यालम्बवधघोद्‌ताः ॥ १२९ ॥। 


चापिता गतगम्थास्ते पूर्वापरकपालोः । 
मोक्षे स्पशं च तत्तल्येः प्राणयंद्रा ततोऽधिकः ॥ १३० 1\ 


गतगम्येनिशायां तद्दश्यत्वं नान्यथा दयोः । 
भृपुष्ठपाश्वाट्ष्वंस्यौ स्पशंमोक्षौ यदा विधोः । १३१ ॥ 


तद॑व दुश्यौ नान्यत्र सूपृष्ठव्यवधानतः ! 
भपृष्ठपाश्वं भमध्यपाश्वदध्वं गतं सदा ।॥ १३२ ॥1 


निजलम्बनलिप्ताभिर्भिन्नाभिः स्वस्वकक्ष्यया । 
तवन्तरस्थितं सवं द्श्यार्धेऽपि न दश्यते ॥ १३३ 
यद्भपृषटठश्यवहितं यात्यवुश्याधंशेषताम्‌ । 
भगोलमध्यान्मन्दान्त्यफलान्ते कृतकेन्द्रकम्‌ ॥ १३४ \। 


(~ -------------------------- 


मूलम्‌--1. 8. प्र 41. ००. शील परं ४० परं, ल [76- 
व्याख्या--1. (17 2]1ऽं०ा 15 १० 01. ४, सूयं ्रहणप्रकरणम्‌ । 
2. ‰. त्रिज्यावगंत्थिश्णद्धोः 3. &. ©. भिन्नामिम्नस्वकक्ष्यया 
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सब्याख्ये तण्त्रसंग्रह  [ भ्रध्यायः४ 
धाम्यतः प्राङ्मुखं पुष्पवन्तौ वृत्ते निजेऽन्वहम्‌ । 
भुक्तिः प्रतिदिनं तुल्या निज्‌वत्तगतानयोः ।1 १३५ ॥! 


भगोलप्रमिता भूवितिभिन्ना प्रागेव दशिता । 
भगोलमध्यग्रहयोम॑न्दकर्णोऽन्तरं मवेत्‌ ॥ १३६ ॥ 
स्ववुत्तप्रमितदचासौ त्रिज्यातुल्या भवेदसौ । 


प्रहु ्तमितस्तिज्यातोऽधिकोनो भवेदपि ॥ १३७ ॥ 


बिम्बभुकतचोः कर्णेवृत्तकलाभिरनुमेथता । 
स्फुटयोजनकर्णाप्ते यतस्विज्याहते स्के ।। १३८ ॥ 


स्यावेतद्‌ यदि कल्प्येते भगोले चेदुमे अपि । | 
ततो न्युनाधिके स्यातां भगोलविषये उमे ॥ १३९ ॥ 


भगोलमध्य भूगोलाद्‌ यातीन्दुच्चादुषयं धः । 
भन्दकणस्य तेनापि स्यातां वदिक्षयौ ततः ॥। १४० ॥ 


द्ितीयस्फुटकर्मापि ततो दृग्विषये भवेत्‌ । 


 उपयंधश्च भूगोलाद्‌ भगोलेऽस्मिश्चलत्थपि ॥ १४१ ॥ 


वायुगोलस्थ भूगोलं परितः स्थितिरिष्यते । 
भूगोलस्यानुहरते वायुगोलः सदप्यधःः ॥ १४२ ॥। 


अन्यथा वायुगोलोऽयं भ्रगोलं घ्ामयेदपि । 
यतो रग्यादिवत्‌ सोऽपि कुयदिवोदयादिकम्‌ ॥ १४३ ॥ 


येनकस्मिन्‌ दिनेऽकंस्य दृश्यावश्यारधयोः स्थितिः । 
भगोलेनोपपद्येत युगपत्परिकत्पनात्‌ ॥ १४४ ॥। 
वायुगोलस्य मध्यस्थो भरगोलः कल्प्यते ततः । 
भगोलस्त्वकंतमसोः सूत्रेणोपर्थधो व्रजेत्‌ ।॥। १४५ ॥ 


इन्दुच्चदिशि भूुगोलाद्‌ यत्र श्राभ्यन्त्यमी ग्रहाः । 
भूगोलमध्यकेन्द्रत्वे वायुगोलस्य निश्चिते ॥ १४६ ॥ 





(न+ 


~" पननम ऋय 
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इन्दरच्चोनाकंकोटिञ्यादलतुल्यैश्च योजनैः । 
भगोलमध्यं भूगोलमध्यात्‌ गच्छदुपर्यधः ॥ १४७ । 


ध्नाम्यते वायुगोलेन त गन्ताकंतया मुहुः \ 
ततस्तदाश्ितानां च दयुवृत्तानि दयुचारिणाम्‌ ॥ १४८ ॥ 


वायुगोलानुसारेण कवं तामुदयादिकम्‌ । 
विप्रकषंवशाव्‌ भूमेविविधानि स्युरन्वहम्‌ ।। १४९ ॥ 


दवितीयस्षुटकर्णंस्य यद्‌ व्यासा्धंत्वमिष्यते ॥ 
व्यासाधं सवेवृत्तानां विज्या स्यात्‌" स्वकलामिता ॥ १५० ॥1 


तयोः सम्बन्धनियमात्‌ विज्यायोजनकर्णयोः । 


लिप्तास्त्रेराशिकात्‌ साध्या विम्बादे्योजिनात्मताः ॥ १५ १॥ 


तद्व्‌ दुग्विषये साध्या भृक्तिलिप्ताः स्वयोजनैः । 
सुक्तिरम्बरकक्ष्यातो भूदिनंर्योजनात्मिका ।॥ १५२ ॥ 


भगोलस्यानुहुरते विक्षेपः» पठितो बुधैः । 
कणवत्तमितत्वेन तद्द्‌ वृद्धिक्षयान्वितः ॥ १५३ ॥ 


तिज्या मगोलन्यासाधं सवंदा स्वकलामितम्‌ । 
्षेपस्तत्प्रमित्त“स्तद्रत्‌ सवंदा स्वकलासमः ।॥ १५४ ॥ 


अन्त्यक्षेषहूता दोर्ज्या विज्ययंव विभज्यते । 
न पुनर्मन्दकर्णेन पातोनस्फूटचन्द्रतः ॥ १५५ ।। 


प्रतिमण्डललिप्ताभिमंन्दकर्णंः प्रमीयते । 
क्षपो भगोलश्रमितस्व्रिज्याग्यासदलो हि सः ॥ १५६ ॥ 


भगोलविषयस्तवेवं विक्षेपः परिकल्प्यते । 
सप्‌टयोजनकर्णध्नात्‌ क्षेपात्‌ तस्मात्‌ समुद्धृतः ॥ १५७ ॥ 


दवितीयस्फुरकर्णन क्षेपो प्रायो विधो ग्रहे । 


भगोलविषयादेव चन्द्रात्‌ पातो विशोध्यताम्‌ ॥ १५८ ॥ 


--------______ 
व्यास्या--1. ^. 188 31 €8 सां 1ला€, 2, ^. ए. ८, योजनात्मना 


3. ^. ए. विक्षेप. 4. १. ॑ रमितं 
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क्षेपस्व॑व विभिन्नत्वाद्‌ भगोलेनः विधोरपि । 
भगोलस्थं हि संवत पातिन्द्रन्तरमिष्यते ।। १५९ १ 


स्फ्टेन्दोः केवलादेव ततः पातविशोधनम्‌ । 


अत एवोक्तममुना स्वयं प्रकरणान्तरे ॥ १६० ॥ 


"द्वितीयस्पृटतः पूवं विक्षेपो नीयतां विधोः । 
अपक्रम पुनः कुर्याद्‌ द्वितीयस्फटितेन्दुतः' ॥ १६१ ॥॥ 
हति स्फटेन्दुतस्तस्मात्‌ केवलात्‌ पातशोधनम्‌ । 

न तु स्फटीकृतादिष्टं द्वितीयस्फुटक्णता ॥ १६२ ॥ 
स्फटयोजनकर्णघ्ना भगोलविषया मतिः । 
द्वितीयस्फ्टकर्णेन हूता दृग्विषये गतिः ॥ १६२ ॥ 
मण्डलाधन्तरितयोमियोऽपक्रममण्डले । 


| श्राम्यतोरकंतमसोः पाश्वेनेन्दुः परि घ्रमन्‌ ॥ १६४ ॥ 


हष्टक्षेपान्तरे क्राम्तिवत्तात्‌ तत्कोटिमण्डले \ 
पक्लमासान्तयोस्ताभ्यां युञ्जानोऽपि मुहुमृहुः ॥ १६५ ॥ 


क्षेपाटपत्वाद्‌ यदा पातासच्या बिम्बं तयोविशेत्‌ । 
रवेविम्बप्रवेशेन ग्रहणं तस्य जायते ॥ १६६ ॥ 
छन्नत्वाद्‌ रवि्िम्बस्य तत्रेन्दोस्तमसि स्थितेः । 


पश्चाद्‌गतं शीध्रगतिः पुरोगं मन्दगाभिनम्‌ \ १६७ ॥। 


भाक्रामत्येकमागंस्थः पृष्ठस्थं भिन्नमागंमः । 
युगपत्‌ प्राङ्मुखौ प्रत्यङमुखावप्येकदिङ्मुखौ ॥\ १६८ ॥ 


प्रत्यङ्मुखं च श्रमणं ग्रहाणां वक्रगामिनाम्‌ ) 
श्रमणं प्राडमखं नित्थमुभयोरकचन््रयोः }। १६९ ॥ 


ताराग्रहाणां चन्यिषां सवदा क्रमचारिणाम्‌ । 
दयोर्गत्यन्तसयद्‌ यत्र योगकालो निरूप्यते ।। १७० ।\ 





ध्याह्या-- 1. ¢. भूगोलेन 


~~~ 


एलोकाः २९-३६ । चतुर्थोऽध्यायः २७१ 





व्याख्या-1. 
3. 


गत्या शोघ्रगतस्वव मन्द गच्छति रिक्ता" । 
आसत्त्या प्रहुयोर्भाव्यं भेदाभावस्ततोऽन्यथा । १७१ ॥ 


आंसत्तिगंतियोगेन भिन्नदिङ्मुखयोदयोः । 
तव्रासन्नौ क्रमात्‌ स्यातां गतियोगेन तावुभौ ॥ १७२ ॥* 
अतोऽत्र गत्योधगिन योगकालो निरूप्यते । 


एकदिङ्मृखता यस्मादुभयोरक चन्द्रयोः ॥ १७३ । 


ततो मत्यन्तरेणेव पर्वान्तो नीयते तथोः । 
शी घ्रभुक्ति्यदा मन्दभुक्तेर्याति पुरस्सराः ॥ १७४ ।। 


वि प्रकर्षात्‌ क्रमाद्योगस्तयोर्नो परि विद्यते । 

कत एक तयोर्योगस्तत्रानीतः प्रकल्पितः ।। १७५ ॥ 
मन्दमक्तियंदा शीघ्रभुक्तेथति पुरस्तराः । 

सन्निक्षंक्रमात्‌ तत्र भवी योगस्तयोमंतः । १७६ ॥ 

योगे भाविनि पर्वान्तकालः प्रतिषदोऽन्यथा । 


तत्कालानीतभागेन स्यातां तौ समलिप्तकौ" \ १७७ 1 


एकमार्गस्थयोस्तत्र तयोर्थागो भवेद्‌ घ्रुवम्‌ । 
क्षेे सति तु तत्कोटिमपगेणेन्दुः परिथ्रमन्‌ ॥ १७८ ॥ 


प्राह्य प्राहकयोः क्षेपे बिभ्बयोगाधं तोऽल्पके 1 
प्राह्यप्राहकयो रकतमसोविम्बमाविशन्‌ ॥ १७९ ॥ 


विक्षेपकोटिवत्तस्पुग्भागान्मुक्तस्ततोऽपि सन्‌ । 
सम्परकर्धिऽपि विक्षेपकोटचचा कुर्यात्‌ स्थितेदेलम्‌ ।। १८० ॥ 


भतोऽव्र क्षेपवर्गो नतस्पकर्धिङृतेः पदात्‌ । 
वष्टिघ्नादकशीतांशोगंत्यन्तरकलोदतम्‌ ॥ १८१ ॥ 


स्थित्यधं नाडिकाद्यं तवुभयोः स्पशंमोक्षयोः । 
स्वेष्ट धिक्षेपजनितं भिन्नत्वं स्यात्‌ त्योमिथः ॥ १८२ ॥ 


८. गम्यनिरिक्तया 2. ^, €. परस्परम्‌ ; ?. पुरस्सरः 
8. © पुरस्खरः 4. &. 8. लि्प्तकौ 


२७२ व्याख्ये तन्वरसंग्रहै ` [अध्यायः 
| [ स्पशंमोक्षेष्टग्रासाः मध्यग्रहणं च ] 


यदा तत्कालश्रयन्दुस्फुटपातादिकं नयेत्‌ । 
तत्रेन्दुधरणिच्छायास्फुटान्तरकला हताः ॥ २३७ ॥ 


स्थित्यर्धर्ति स्वात्‌ भवेत्‌ क्षेषः स्थित्यधं क्षेपतः स्वतः । 
अन्योन्यायत्ततिद्धित्वात्‌ स्थित्यधक्षेषयोद्रथोः ॥! १८३ ॥ 
स्थित्यधंयोविभिन्नत्वात्‌ क्षेपात्‌ स्यात्‌ स्पशंमोक्षयोः । 
स्थित्यधंहीनसंयुक्तः पर्वान्तस्पशमोक्षयोः ॥ १८४ ॥। 
तत्कालेन्वुं च तत्क्ेपं तत्रत्यं किं न भेवयेत्‌ । 

अत एवाविकेषोऽत्र कायं: स्थित्यधंयोर्योः ॥ १८५ ॥ 
स्थित्यर्धनाविशिष्टेन पर्वान्तो हि न संयुतः । 


पुथगेको हयोः कालं विदध्यात्‌ स्पशंमोक्षयोः ॥ १८६ ॥ 


मध्यकालोऽपि तन्मध्याच्चलेत्‌ स्थितिदलेऽधिके । 
तदीयं चलनं चात्र सम्थग्‌ युक्त्या निदशितम्‌ ॥ १८७ ॥ 


यद्वेति (37-43)-- 
[ इष्टग्रासानयनवासना | 
पाह्य प्राहकयोः क्षेपे विम्बयोगाधेतोऽल्पके । 


उक्तो ग्रहणसउूएवस्तदमावस्ततोऽ्धिके 1. १८८ ॥। 


मध्यग्रहुणतः स्परशंमोक्षौ स्थित्यधंतो निजात्‌ । 
` बिम्बान्तरेण सूक्ष्मेण तत्परिच्छिद्यतेऽखिलम्‌ ।॥ १८९ ॥ 


ततो बिम्बान्तरं नेयमिष्टकालोडूव स्फ्टम्‌ । 

सम्परकर्धाद्‌ विशुदढधेऽस्मिन्निष्टप्रासो भवेद्‌ यतः + १९० ॥ 
# । ॥ 
पाह्य क्रमोत्कमज्ये दवे प्राह्यग्राहकभेदतः । 

कमज्यावगतः क्षेपवर्गायुक्तात्‌ तयोरथ ॥ १९१ ॥ 
उत्क्रमश्यान्तरकृति युक्त्वा मूलीकृतं तु यत्‌ ! 

बिम्बान्तरं सुसूक्ष्मं स्याद्‌ प्राह्यभ्राहुकयोद्रयोः ॥ १९२ ॥ 


श्लोकाः; ३८-४० | चतुर्थोऽध्यायः २७३ 


दवितीयगतिभेदेन पूव शुकत्यन्तरोद्धरता । 
स्फुटान्तरमिह ग्राह्यं तस्य हिप्तेश्च वगयोः ॥ ३८ ॥ 
योगे तच्छरमेदस्य वग युक्तरा पदीृते । 
बिम्बान्तरं सुखतच्पं स्यादिष्टग्रासे तथेव च ॥ ३६ ॥ 
सफुटान्तरस्य बगात्‌ त॒ इृत्स्नव्यासहतः' शरः । 
चेपस्याप्येवमेव स्यात्‌ स्वेषुवगयुतान्युहुः ॥ ४० ॥ 

"सुक्ष्म विम्बान्तरं कतं गृह्येते ज्याशरो यतः । 

दवितीयगतिभेदध्नं पूर्वेगत्यन्तरोद्धतम्‌ ॥ १९३ ॥ 

तत्र स्फ़टान्तर ग्राह्यं चद््रमृच्छाययोद्रयोः । 

सृक्ष्मं बिम्बान्तरं कतु गृह्येते ज्याशरो यतः ॥ १९४ ॥ 

 नन्वत्ानीयते बाणः कथङ्धारं स्फूटान्तरात्‌ । 
समस्तज्याकृतेर्बाणः कृत्स्नव्यासोदधतो चतः । १९५ ॥ 


सत्यं किन्त्विह कृत्स्नज्या प्रायः स्वधनुषा समा । 
प्राह्यश्राहकयोभंदलिप्तानां स्वल्पतावशात्‌ ॥ १९६ ॥। 
पातोनेन्दोभवेत्‌ क्ेपस्तदधेज्यात्मक्ो मतः । 

ततस्तद्र्गतः इस्स्नन्यासाप्तो दृष्करः शरः ॥ १९७ ॥ 
कृत्स्नस्यावगतस्तु स्थादधंञ्यावगं तस्तु चेत्‌ । 

कृट्स्नज्यातो भवेद्‌ बाणः इृत्स्नज्या सा च बाणतः ।। १९८ ॥। 
हत्यन्योन्याश्चरयस्वेन स्फुटो बाणोऽविशेषतः । 

बर्ध॑ज्यावम॑तो लब्धबाणवगयुतान्मूहुः ।॥ १९९ ॥ 


तमस्तज्यात्वसानोतात्‌ कत्स्नव्यासोदतः शरः । 
व्यंशो बाणङृतेयंद्रा ङत्स्नज्याचापवयोः ॥ २०० ॥। 





म्लम्‌ -- 1. ^. ग्यासोद्ष्‌तः 
व्याड्या- 1. (~. ०71. {15 1716, 
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सव्याख्ये तन्त्रसंग्रहे ` [ भ्रध्यायः४ 


ृष्टवगतरिभागोनचापवर्गात्‌ तथापि बा । 
सम्पर्कार्थाद्‌ विशुद्धेऽस्मिन्‌ ग्रासो बिम्बान्तरे सदा ॥ ४१ ॥ 


[ ग्रहणस्य अदृश्यत्वावस्थितिः | 


सखच्छत्वात्‌ षोडशांशोऽपि गरस्तश्चन्द्रो न दश्यते । 
लिप्तात्रयमपि ग्रस्तं तीच्णत्वान्न विवस्वतः ॥ ४२॥ 


_____(_------------------------------ 1 


अन्तरं स्थात्‌ ततो 'अणवेत्यंशविर्वाजतात्‌ । 

चापवर्गात्‌ स्वकृत्स्नञ्यावगं तुल्यात्‌ तदुतक्रमः \ २०१ ॥ 
कृर्स्नव्यासोदधृतो बाणः समस्तज्याकृतेयुतः । 

किन्तु बाणः स कृत्स्नज्यायत्तः सापि स्वबाणत. १ २०२ ॥ 


दत्यन्योन्धाश्रयत्वं तद्‌ अविशेषान्निरस्यते । 
तदर्थं प्रथमं चापवर्गाई्‌ बाणं समानयेत्‌ ।। २०३ \। 


तत्कृतेस्त्यं शहीनाच्च कुत्स्नज्यां चापवगंतः १ 


` अरज्याव्गंतः कणंकोटीयोगहूतः शरः ॥ २०४ ।, 


इत्यर्धंज्याकरतेर्बाणं कृत्स्नज्यां वा ततो नयेत्‌ । 
स्फटाम्तरक्रमज्या वा विक्ञेपस्य च वर्गयोः ॥ २०५ ॥ 
योगे तच्छरयोर्भदवगं युक्त्वा १दोकृतम्‌- । 

बिम्बान्तर सुसूक्ष्मं स्थाद्‌ इष्टग्रासेऽकचनद्रयोः। २०६ ॥ 
तदरनाद्‌ बिम्बयोगार्धदिष्टग्रासोऽवशिष्यते । 

तादृग्‌ बिम्बान्तरे विम्बयोगाधन समे सति 1 २०७ ॥ 


स्पशंमोक्षौ स्फुटौ बिम्बनेभ्योः संस्पशमान्रतः । 


विम्बान्तरे स्वल्पतसे परमग्राससस्भवः ॥ २०८ ॥ 


[ परमग्रासस्य स्फुटपर्वान्ताच्चलनं ग्रहणादेश्यान देश्यता च | 


[ ष्लोकौ 42-42 | -- 


व्याख्या--]. 


स्थित्यर्धंयो्योः सोऽयमधिको दृश्यते कंवचित्‌ । 
प्रसिद्धात्‌ स्फुटपर्वान्ताच्चलनं सम्भवेव्‌ यतः ।। २०९ ॥ 





८, 271. ना. भलि बाण 10 बाण, (० 111६8 0610, 
4.8. कृते य॒तः; ¢. कते सति ३. ¢. पदीकृते 


श्लोकौ ४३.४४ | चतुर्थोऽध्यायः २७५ 
{ परमग्रासस्य स्फुटपर्वान्ततश्चलनम्‌ | 
द्नल्पश्चेत्‌ परभग्रासश्चलेत्‌ र्थितिदलेऽधिे । 
तस्माद्‌ बिम्बान्तरेशव ग्रासोऽन्वेष्यो महानिह ॥ ४३ ॥ 
[ अक्षवलनं अयनवलनं च | 


नतज्याक्ज्ययोर्घातस्त्िज्याप्तस्तस्यः कामम्‌ । 
तदंशाः सौम्ययाम्यास्ते पूर्वापरकपालयोः ॥ ४४ ॥ 








ग्रहणं वाच्यमादेश्यानादेश्यादिवि भागतः । 
- अन्यथा निदिशन्‌ लोके हास्य एव भवेद्‌ धुबम्‌ ।। २१० ॥ 


[ वलनस्वरूपम्‌ | 


नतज्याक्षज्ययोरिति (44-462)-- 
घराम्धन्ति क्रान्तिवत्तेन स्वगत्या प्राङमुखं प्रहाः । 
प्रत्यङ्मुखं च प्रवहाक्िप्ता यान्ति द्युवुत्ततः ।। २११ ॥\ 
निरक्षसमधपूर्वापराधञध्वं दिगाधितम्‌ । 
घटिकामण्डलं तत्त॒ शवुत्तं विषुवद्दये ।। २१२ ॥ 
विषवदद्वितयस्पृष्टं तन्मध्ये तस्य पार्वयोः । 
अन्त्यक्रान्त्यन्तरे चान्यत्‌ तत्तुल्यं क्रान्तिमण्डलम्‌ 1. २१२ ॥ 
धटिकामण्डलः स्पष्टस्तत्र स्थाद्‌ विषुवद्दयम्‌ । 


विप्रकृष्टं परक्रान्त्या हयोरप्ययनान्तयोः ॥ २१४ 


पाश्वंद्रयावगाहित्वात्‌ तत्‌स्षुटत्वाच्च तत्समम्‌ । 
क्राम्तिवत्तं तु तद्यत्र भ्राम्यन्ति प्राङ्मुखं श्रहाः ॥ २१५ ॥ 


यद्यपि क्रान्तिवत्तेन खाम्यन्ति प्राङ्मुखंगताः । 





तथापि प्रवहाक्षिप्ता पान्ति प्रत्यङ्मुखा: सवा ।। २१६ ॥ 


भूलम्‌--1. ©, घातत्रिज्याप्तं तस्य 


२७६ सव्याख्ये तन्वसंग्रह [ श्रध्यायः४ 


राशित्रययुताद्‌ ग्राह्यात्‌ ऋरान्त्यशीदिक्समेयुनात्‌ । 
भेदेऽन्तराद्‌ गुणस्तेन हत्वा बिम्बान्तरं हरेत्‌ ॥ ४५ ॥ 


त्रिज्यया वलनं स्पष्टं वत्ते भिम्बान्तरोद्धवे ॥ ४६० ॥ 


प्रत्यर्ध्रमानुसारेण भवेत्‌ तेषां द्य॒मण्डलम्‌ । 
प्रत्यहं भिष्ठरूपं तद धटिकावृत्तपाश्वंगम्‌ ॥ २१७ ॥ 


समपूर्वापरदिशोभिरक्षे क्षितिजाधितम्‌ । 
धटिक्ामण्डलं याम्ये खमध्याद्‌ वलतेऽक्षतः । २१८ ॥ 


तत्पाहवंस्थद्युवत्तानि तद्रत्‌ साक्षे बहून्यपि । 
तद्गतानां ग्रहक्षणां प्रतीचा प्रवहश्रमात्‌ ।॥ २१९ ॥ 


बिम्बपूर्वापराधं दर वलिते सौम्ययाम्ययोः । 
प्राक्काले, ततः प्रत्यक्कपले तु विपयंयात्‌ ।। २२० ॥ 


| अक्षवलनम्‌ | 
तथात्वाद्‌ वृत्तपादस्य पूर्वापरकपालयोः । 


तवक्षायत्तसिद्धित्वागक्षं वलनमुच्यते ॥ २२१ ॥ 


छखमध्यतो नतांशज्या त्रिज्यातुल्या यदा भवेत्‌ । 
तदा स्वाक्षञ्यया तुल्यमाक्षे वलनमिष्यते ।। २२२ ॥ 


नतज्यया ग्राह्यविम्बघनमध्यावधेस्ततः । 

आरक्षं धलनमुहिष्टं सम्बन्धनियमात्‌ ततः ।॥ २२३ ॥ 
| अयनवलनम्‌ ।। 

अयनान्तोत्थिता दोर्ज्या त्रिञ्यातुल्या थदा भवेत्‌ । 

तदान्त्यक्रान्तितुल्थं तदायनं वलनं भवेत्‌ । २२४ ।। 

गच्छेतां क्रान्तिवत्तेन तद्द्‌ वलनसस्भवात्‌ । 

अथनान्ताद्‌ प्राह्यदिम्बघनमध्यावघेस्ततः ॥ २२५ ॥ 


बोज्यायाः परमक्रान्तिहूतायास्त्िज्ययोद्धृतम्‌ । 
कषायनं वलनं ज्ञेयमयनाद्‌ षलितत्वतः 1 २२६ ॥ 


श्लोकौ: ४६-४७ | चतुर्थोऽध्यायः २७७ 
| [ प्र हणपरिलेखनम्‌ | 


बिम्बान्तरसमेनादौ लिखेत्‌ घत्रेण मण्डलम्‌ ॥ ४६४ ॥ 


पिम्बान्तरं तु सम्पकंदलं स्थात्‌ स्पशंमोचयोः। 
शलाकाङ्कितमध्या या' बलनद्विगुणायता ॥ ४७ ॥ 


[ स्फ्टवलननयनवासना 
वलनद्वितयं चतत्‌ भिन्नतुल्यदिशोः क्रभात्‌ । 
विश्लिष्टभथ युक्तं च स्फुटं वलनमिष्यते । २२७ ॥ 


विम्बान्तरव्यासदले वत्ते तत्‌ कल्पयेत्‌ ततः । 
बिम्बान्तरेण गणनात्‌ त्रिज्यया हरणादपि ।\ २२८ ॥ 


भावाह्न्तरितं वत्तं समन्ताद्‌ सममण्डलात्‌ । 
दयवत्तवद्‌ ्राह्यदिम्बघनमध्यस्थनेमिकम्‌ ॥ २२९ ॥ 


क्रान्तिद्यवत्ते तदििम्बघनमध्यस्थनेमिके । 
भावबाहन्तरितं यत्त॒ तत्राद्यं सममण्डलात्‌ ॥ २२३० ॥ 


तव्‌ चुवत्तान्तरं बिभ्बनेम्यां वलनमक्षजम्‌ 1 
क्रान्तिद्यवत्तयोर्िम्बनेम्यां विवरमायनम्‌ ॥ २३१ ॥ 
तदिष्टक्षेपयोर्योगभेदतोऽन्तरिते ततः । 

प्ाह्यग्रहस्य परिधौ प्राहेण तु गृह्यते । 

वलनं प्राह्यविम्बोक्तं वुत्तेऽन्यत्रापि कल्प्यताम्‌ ।॥ २३२ ॥' 


[ चन्दरग्रहणपरिलेखनवासना | 
विम्बान्तरसमेनेति (46-53)- 


प्राय ग्राहुकयोबिम्बान्त रव्यासाधमण्डले । 
दलनद्वितयंः कल्प्यं स्पशंमोक्षेष्टकालजम्‌ ॥ २३३ ।1 


~~ ------*"--______-~--~* 














भूलम्‌- 1. ¢. मध्याया 
व्याख्या- 1. 155, 7684 वलनं दितीयं 








२७८ । सन्याख्ये तन्त्रसंग्रहे [ भ्रध्यायः ४ 


प्राग्रेखागतमभ्याङ्नेमिस्पृष्टोभयाग्रया ! 
पलनं नीयर्तां स्पष्टं यथादिशमथानया ॥ ४८ ॥ 


्रस्यग्रेवास्थगमध्याङ्कन्यस्तया व्यस्तमेव च | 
रेखां पूर्वापरां इर्यात्‌ तद्टशादपि चेतराम्‌ ॥ ४६ ॥ 


छायामार्गोऽनयोः पूर्वो विकञेपान्तसिता षिधोः ! 
रेखाविक्ेपदिक्स्थातो मार्गौ तत्कालजौ तु तौ ॥ ५० ॥ 





चिम्बान्तरं बिम्बयोगदलं स्यात्‌ स्पर्शमोक्षयोः । 
संस्पशं नेमिमात्रेण घनमध्याम्तरं इयोः ॥ २३४॥ 


पराह्य्राहकयोनिम्ब सम्पकर्धिंसमं भवेत्‌ । 
व्यासाधन्तिरिता नेमिः स्वबिम्बघनमध्यतः ॥ २ ३५ ॥ 


उभयोरन्तरं तेन सम्पकर्धिंसमं कृतम्‌ । 
निजान्यनिम्बव्यासाधं स्वव्यासार्धाद्‌ बहियंतः 1 २३६ ॥! 


अतो निम्बान्तरं बिम्बयोगाधं स्पशथंमोक्षयोः। 
बिम्बन्तरव्यासदलमण्डलं प्रथमं लिखेत्‌ ॥ २३७ ॥ 


तत्र पु्वाषिरां रेखां कुर्याद याभ्योत्तरां तथा । 
ततश्चिद्धितमध्यं यद्‌ वलनद्विगुणायतम्‌ ॥ २३८ ॥ 


ततपूर्वापररेखास्थमध्यं सूत्रं प्रसारयेत्‌ । 
यथा तन्नेमिसस्पृष्टं तदग्रदितयं भवेत्‌ । २३९ ।! 


पोणमास्यां प्रतीच्यां तु प्रागेव प्रतिपद्यपि! 
सम्पकधिकृते वत्ते वलनं स्पशं मोक्षयोः 1 २४० ॥ 


नीत्वा यथादिशं तस्माद्‌ रेखां पुर्वापरां लिखेत्‌ । 
स्यस्तविक्स्थान्यवलनस्पृष्टाभ्ां मध्यभेदिनीम्‌ ।1 २४१ ॥ 


~ ---- ~~~ ~ ~+ - -"----=-=---~ नन 





मलम्‌---1. €. प्रत्यग्रे्लास्त २. ^. विक्षेपान्तरितं 


श्लोकौ ५१-५२ । चतुर्थोऽध्यायः २७९ 


जिप्ताव्यासदलेनेन्दोः स्वमार्ये परिधौ लिखेत्‌ । 
पौर्णमास्यां प्रतीच्यां तु प्रागेव प्रतिपद्यपि ॥ ५१॥ 


वृत्तमध्ये तमोबिम्बं स्वमागे सवदा लिखेत्‌ । 
तमोविम्बाद्‌ बरहिर्भतं दृश्यमिन्दो न तद्‌ गतम्‌ । 
हनुपारश्वादिमेदादि दश्यतामत्र सुस्फुटभ्‌ ॥ ५२ ॥ 


[ ॥ इति तन्त्रसंग्रह चल्द्रग्रहणप्रकरणं नाम 


चतुर्थोऽध्यायः ॥ | 


तततः समतिरश्चीनां रेखां याम्योत्तरां लिखेत्‌ । 


छायामार्गोऽनयोः पूर्वा विक्षेषान्तरिता विधोः ।) २४२ ॥ 
रेखाविक्षेषदिक्स्थातो मागो तत्कालजो तु तौ । 
(लिप्ताव्यास दलेनेम्दोः स्वमागे परिधौ लिखेत्‌ ।॥ २४२ ॥ 


पौणमास्यां प्रतीच्यां तु प्रागेव प्रतिपद्यपि । 
वु ्तमध्ये तमोजिम्ब स्वमागं सवंदा लिखेत्‌ ॥ २४४ ॥ 
स्पशं मध्येष्टमोक्षादि दशयेत्‌ तत्र सुर्षुटम्‌ । 
तमोविम्बाद्रहिरभूतं वृश्यमिन्दयो न तद्‌गतम्‌ ॥ २४१५ ॥ 
हनुभेदः" पाश्वभेदस्तत् भेदान्तराण्यपि । | 


करामलकवत्‌ सर्वं दशयेत विचक्षणः ।\ २४६ ॥ 


_______ _-___-------------------------- 


व्याख्या - 1. 4, हनुभेदाः 


२८०-८४८ सव्याख्ये तन्त्रसंग्रहे [ श्रध्यायः४ 


इत्येष परक्रोडावासद्िजव रसमीरितो योऽथः । 
ततु तन्वसंग्रहस्य प्रोक्तोध्याये चतुथेऽभृत्‌। । २४७ । 


[ इति तन्त्संग्रहस्य पद्यव्याख्यायां युक्तिदीपिकायां 
चन्द्रग्रहणप्रकरणं नाम 


चतुर्थोऽध्यायः" ॥ | 


व्याख्या-- 1. ¢. चतुर्थोऽभूत्‌ ॥ 1058. ^. 8. ( © पी ला, [४ 


2. ^. तन्वरसंग्रहः समाप्तः । शुभमस्तु 1 ए. ¢. इति तन्त्रसं प्रहुभ्याख्याने 
चतुर्थोऽध्यायः । 


अथ पचमोऽध्यायः' 
रविग्रहणप्रकरणम्‌ 





| ग्रहणसम्भवः | 


ग्रहे दश्याधमध्यस्थे न किञ्चदपि लम्बनम्‌ । 
तस्माद्‌ दक्कतत्रपलग्नात्‌' स्यात्‌ प्राक्‌ पथाद्वा स्थिते ग्रहे ॥१॥ 


समोध्वं गापवृत्तस्थे नतेरपि न सम्भवः । 
तत्‌ तेपकोरिषृत्ते कवाप्यष्वपरस्एशि स्थिते ॥ २ ॥ 


सममण्डलमध्यात्तद्विप्रकरपे नतिमवेत्‌ ॥ ३० ॥ 


तन्त्रसंग्रहव्याख्या लघुविषृतिः 
[ ग्रहणसम्भवः | 


प्रथ सूयंग्रहणे लम्बनावनतिभ्यां विशेषं प्रदशंयिष्यन्‌ प्रथमं तावत्‌ 
तयोः सम्भवभूमि दशंयति-- [ प्रहे दृश्याधं इति । | 


इह॒ खलु सवदा प्रवहेण प्रत्यडमुखं श्राम्यमाणस्यापक्रमवत्तस्य 
ल्ितिजादूध्वंगतः खण्डो दृश्याधं, `ग्रन्यदद्ष्यार्धम्‌ । तत्रः दृश्यारधंस्य स्वसम- 
तिरश्चीनेन खमध्यस्पृष्टेन दुकक्षेपवत्तेन सह्‌ यत्र सम्पातः तत्र स्थितं तदानीं 
दुक्क्षेपलग्नम्‌ । तत्‌ पुनः तद्दश्याधेमध्यगतमेव ¦ तस्मिन्‌ यदा ग्रहो वतेते 

* (ल€प-८पा-(८णा), 2758. ४०३९ : >. 148, 11) ६, ४. ऽ दा112. 
9. $. ४, २.1. 143. 1१०. 3810. (1.10 1438 ०5८प॑ 7 7.95, 1०. 188. 
मूलभ्‌-- 1. ¢. लम्नं 
ह्याख्या--1. €. ततोन्यत्‌ 2. ८ तदा 

3. ¢. ततस्तस्मिन्‌ 


तण सं० ३७ २८९ 


२९० सन्याख्ये तच्तरसंग्रहे [ अध्यायः ५ 
[ दृग्गति: दुक्क्षेपञ्याच | 


राश्यष्ठमांशलङ्कोत्थप्राशेश्चापि नतासुभिः ।॥ ३४ ॥ 


तदा तस्य म किञ्चिदपि लम्बनं भवति । ततो दुक्क्षेपलग्नात्‌ प्राग्‌ पश्चाद्‌ वा स्थिते 
प्रे सम्भवत्येव । श्रत एव भानुद्कृक्षेपलग्नयोरन्तरालतौ लम्बनानयन- 
मुपरिष्टाद्‌ वक्ष्यते । 


तत्रः द्रष्टः समोपरिर्वातिनि अपक्रममण्डलप्रदेशे यदा ग्रहो वतेते 
तदा नतेरप्यसम्भवो बोद्धव्यः । तदिदं खमध्यावसिते विषुवद्वितये भवति । 
तत्रेव च तदानीं क्रान्तिवत्तोदयास्तश्रदेशस्पृष्टस्य लगनसममण्डलस्य मध्य- 
मवतिष्ठते । यदुक्तम्‌- 


क्रान्तिवृत्तोदयास्तस्पृक्‌ खमध्यस्पुष्टनेमिकम्‌ । 
अधरर्ध्वस्थितं वुत्तं स्याट्लगनसममण्डलम्‌ । 


इति । 


ततः क्रान्तिमण्डलात्‌ समन्ततो दुक्क्षेपज्यान्तरितं यत्‌ तत्‌ कोटि- 
मण्डलम्‌ । तत्‌ कुच्रचिदधरञध्वं वा खमध्यं स्पृशत्येव । ततस्तस्य सममण्डलतो 
यो विप्रकषः ब्दुकक्षेपज्यारूपः तरिमिन्‌ सति तदधीनसिद्धिका नति- 
भवतीति ।। १-२३४।। 











दथाद्या- 1. ^ प्राग्वा | 2. (~ तदा 


3. ¢. 2५५8§ {€< : यथा घटिकामण्डलात्‌ स्वदेशाक्षज्यान्तरितस्य श्रप- 
क्रमवत्तभागस्य दक्षिणोत्तरमण्डलस्पृष्टत्वे 


4. पेण तदिदं 0 विप्रकषंः 9 11९5 एला, €. 1९468 : कंदा पुनः 
सा नतिः सम्भवतीति चेत्‌, तस्यापक्रमवृत्तमागस्य खमध्यतीो 
। दक्षिणेनोत्तरेण वा यो क्षेपः, तस्य च यत्‌ कोटिवृत्तं दश्षिणेन विक्निप्तेऽप- 
क्मवेत्तमागे सति उत्तरं, श्रन्यथा दक्षिणं, तदवश्यं खमध्यस्पृष्टमेव 
परिकल्पितव्यम्‌ 1 क्रान्तिवृत्तोदयास्तलगनेश(लग्नप्रदेश ? } स्पृष्ट लग्न 
सममण्डलमपि खंमघ्यस्पृष्टमेवं सवेदा भवति । श्रतस्तस्य लम्नसममण्डलस्य 
खमध्यस्पृष्टभागतो वा क्षेपकोटिवृत्तलग्नसममण्डलयोरूध्वंस्‌ वस्पृष्ट- 
प्रदेशाद्रा तस्यापक्रमवृत्तभागस्य यो विप्रकर्षो 


5. © 8008 : दुक्कषेपमण्डलगतो 


श्लोकः ४ | पञ्चमोऽध्यएयः २९१ 


रवौ क्षयधने कृत्वा मध्यलग्नं स्फुटं नयेत्‌ । 
तस्माद्विषुवदादेः खक्राम्तिकामुकमानयेत्‌ ॥ ४ ॥ 








[ दृग्गति: दृक्क्षेषज्या च | 


प्रथ तयोः" लम्बनावनत्योदुग्गतिद्‌क्‌क्षेवज्याद्रयाधीनसिद्धिश्त्वात्‌ 
तदानयनायाह-- [ राश्यष्टमाशेति। | 


तत राश्यष्टमांशतुल्यचापभाग स्य॒ ये लङ्ोदयप्रणाः प्रागुक्तमागेण 
समानीताः, ये च तदानीं नतस्तवो दिनपूवपिराधंयोः दिनाधंप्राणेभ्यो द॒गत- 
प्राणविशोधनेन दुगतप्राणेभ्यो दिनाधविशोधनेन' च सम्पादिताः, तैरुभयैरपि 
ते राशिकेन क्षयधनात्मकं फलद्वयमानीय विधिवद्‌ रवौ कुर्यात्‌ । तन्मध्यलम्नं 
भवति । 


तद्यथा--पूर्वाहने तावत्‌ तात्कालिकस्य सायनाकंस्य व्तमान- 
चापखण्डे नतभागान्‌ कलीकृत्य तत्सम्बन्धिभिर्लङ्कोदयप्राणै्निहत्य 
चापखण्डन विभज्य लब्धान्‌ भ्नतप्राणेभ्यो विशोध्य रवेर्गतचापभागं च 
विशोधयेत्‌ । पुनरपि शिष्टेभ्यो नतप्राणेभ्यो यावतां चापखण्डानां लद्कोदय- 
प्राणाः ततः प्राक्तना उत्क्रमेण विशोधयित्‌ं शक्याः तावतो विशोध्य 
चापखण्डानपि तावतः पूर्वागतम्चापभागविशुद्धाद्‌ रवेः शोधयेत्‌? । श्वुनरव- 
शिष्टेभ्योऽपि चापरखण्डनिहतेभ्यस्तल्ल ङ्कोदयप्राणैविभज्य लब्धाः कलाः 
तस्मादेव“ रवेः शोधयेत्‌ । तत्र॒ शिष्टं मध्यलम्नं भवति । श्रपराहने 
पुनस्तात्कालिकस्य सायनाकंस्य गन्तभ्यचापखण्डसम्बन्धिनो लङ्कोदयप्राणान्‌ 
म्रागवदानीय नतप्राणेभ्यो विशोध्य गन्तव्यचापखण्डं च रवौ प्रक्षिप्य पुनरव- 
शिष्टेभ्यो” नतप्राणेभ्यो यावतां चापखण्डानां लद्कोदयप्राणाः तदुध्वंगताः 





व्याख्या- 1. (.. 1-6* 10 ये {101 तयोः 


2. ^. ०). दुक्‌ 3, €. ०. सिद्धि 

4. 8. दिनाधंप्रविरोधनेन 

5. 8. ०11. नत; (, मत 6. €. (@प्दू॥, 9) गत 
7. ^. पूर्वंगत | 

8. 8. प्र. ०, श्ञोधयेत्‌ । [पनरव 10 रोधयेत्‌ । ], 11111 116. 
9. ^. 1-6, 8.10 पनरपि 

10. ¢. 1.6. 10 चापललण्डनिगेतेभ्यः 11. €. ०. एव 

12, 8. €. 1-6. 8. 33 पुनरपि शिष्टेभ्यो 


२५२९ 


सव्याख्ये तण्तसग्रहे [ श्रध्याःय ५ 


 तदक्षचापसंयोगो दिक्‌ साभ्येऽन्तरमन्यथा । 
मध्यज्याख्या हि तज्ञ्या स्यात्‌ प्राग्लग्नस्याग्रमोविंका" ॥५॥ 


उदयज्या तयोर्घाता त्रिज्याप्ता बाहमोर्विंका ¦ 
मभ्यञ्यायास्त्रिजोवायाः कृतिर्यां तत्कृतिं त्यजेत्‌ ॥ & ॥ 





क्रमेण शोधयितुं शक्याः तावतो विशोध्य चापखण्डानपि तावतो रवौ प्रक्षिप्य 
शिष्टान्‌ नतप्राणांश्चापखण्डेन निहृत्य वतेमानेलं ङ्ोदयप्राणेविभज्य लब्धाः 
कला श्रपि प्रक्षिपेत्‌ । एवंकृतो रविर्मध्यलग्नं भवति । | 


"तस्मान्मध्यलग्नादयनचलनसंस्कारेण उदग्विषुवदादितान्नीतात्‌ कान्ति. 


चापमानीयः तस्य स्वदेशाक्षचापस्य च याम्योदग्गोलयोर्योगमन्तरं वा कृत्वा 
जी वामानयेत्‌ । सा मध्यज्या इत्युच्यते । प्रथ तात्कालिकमुदयलग्तं च सूक्ष्म 
मानयेत्‌ । तत्त प्रागेवोक्तम्‌ - 


मलम्‌-- 1. 


ठ्पा्या -- 1. 


# 


^ 


संस्कृतायनभानूत्थराशिगन्तव्यलिप्तिकाः । 
तद्राशिस्वोदयप्राणहत! राशिकलाहूताः ५ 


असवो राशिशेषस्य गतासुभ्यस्स्यजेच्च तान्‌ । 
उत रोत्तरराशीनां प्राणाः शोध्याश्च शेषतः ॥ 


ए. स्याक्षमौविका 2. €. तिज्याप्तं 


(^, 20५5 : इव्येवं सायनाकेस्य ओजपदस्थत्वे सति मध्यलग्नानयनप्रकारः। 


तस्यव युग्मपदस्थत्वे पुनः प्राक्कपाले वतंमानचापखण्डे गतभागसम्बन्धिनो 
लङ्कोदयप्राणान्‌ नतप्राणेम्यो विशोध्य रवेगंतचापभागं च विशोध्य 
पुनस्तदुरध्वध्वगतान्‌ लङ्कोदयप्राणान्‌ नतप्राणेभ्यः क्रमेण विज्ञोघ्य चप- 
खण्डानपि तावतो रवेधिशोध्य अवश्िष्टप्राणसम्बन्धिनर्चापभामानपि 
विश्लोध्य मध्यलग्नमानेतव्यम्‌ । भ्रत्रैव श्रपराह्ठे पुनः प्राग्वत्‌ वतंमान- 
चापखण्डरस्यष्यमागे पूरणं ततो ्युत्रमेण लद्धयेदयप्राणविशशोधनं तं 
तच्चापखण्डप्रक्षेपणं श्रविष्टप्राणसम्बन्धिनस्चापभागप्रक्षेपणं च रवो 
कुर्यात्‌ । एवंकृतो युग्मपदस्थो रविमेध्यलग्नं भवति । यदा पुननंततप्राणेभ्यो 
ल द्ोदयप्राणविशोधने तेषां मध्ये पदस्माप्तिभेवति तदा तदवरिष्टेम्यो 
विशोधने पदान्तरोक्तन्थायमनुसन्धेय इति । 


८ 1-6* 8. 19 क्रान्तिद् मूलमानीय 


एलोकौ ७-८ | ञ्वमोऽध्यायः २९३ 


तन्मूलयोस्िजीवाध्नामाद्मन्येन संहरेत्‌ । 
लभ्यते तत्र दक्केपःस्तत्कोरिरैग्गतिमंता ॥ ७ ॥ 


[ लम्बननाडिकाः तत्संस्कारश्च । 
एकञ्यावगेतश्छेदो लब्धं दग्गतिजीवया । 
छदाप्तान्तरबाहुज्या भानुरक्क्तेपलगनयोः ॥ ८ ॥ 


प्रयित्वा रवे रशि क्िपेद्राशीडच तावतः । 
विशुद्धा यावतां प्राणाः शेषात्‌ त्रिशद्गरुणात्‌ पुनः ॥ 


तद्व राशिमानाप्तान्‌ भागान्‌ क्लिप्त्वा रवौ तथा । 
षष्टिघ्नाच्च पुनः शेषात्‌ तन्मानाप्तकला अपि ॥ 
एवं प्राग्लग्नमानेयम्‌ । 
(तन्त्रस ग्रहः, ३. ९५०-६६) 
इति । तथाऽऽनीतस्य प्राग्लगनस्यं याग्रज्या-- 
सायनाकंभुजाजीवा परमक्रान्तिताडिता । 


लम्बकाप्ताग्रजीवा स्याद्‌ । 
(तन्त्रसं ग्रहः, ३. ३६-३७) 


इत्युवतप्रकारेणानीताः सैवोदयन्या 1 तयोर्मध्यज्ययोदयज्ययोः संवगंतः 
त्रिज्यया विभज्य लन्धं* बाहुज्या नाम । तस्या बाहुज्याया वगं मध्य 
ज्यायास्तिज्यायाश्च वरगतो* विशोध्य शिष्टदयं मूलीकृत्य तयोरा्यमूलं 
चिज्यया निहत्य द्विती यमूलेन विभजेत्‌ । तत्र लब्धं दुक्क्षेपज्या नाम । 
तद्र्गं लिज्यावर्गेतो विशोध्य शिष्टस्य मूलं दुकक्षेपकोटिः! सेव दृग्यतिज्या 
चेति । २४-७ ॥ 


[ लम्बनडिकाः तत्सस्कारश्च । 


ग्रथ ॒द्र्गतिज्याया लम्बननाडिकानयनं पर्वान्ति तत्संस्कारप्रकारं 
चाह-- [ एकज्यावगंत इति । | 


मलम -- 1. 8. दुक्क्षेपं 


व्याख्या- 1. £. ण समानीता 2. ८, संवगंतं 
3. € लब्धा 4. ¢, मच्यज्याबगेतः त्रिज्यावगतद्च 


२९४ सव्याख्ये तन्तसंग्रहे | भ्रध्यायः ५ 
लम्बनं नाडिकादिः स्यात्‌ स्वशेमूनाधिके रवो । 
पवान्ते यहूरप्येवं पर्वान्तमविशोषयेत्‌ |` & ॥ 
| रवेनत्िकलाः | 
अविशिष्टात्‌ त॒ टक्ेपात्‌ स्फुटथुकत्याहताद्‌ रवेः, 
स्वपवकमूतापत नतिदककेपवद्‌ दिशा ॥ १० ॥ 
[ चन्द्रस्य नतिकलाः | 
तत्कालेन्दुस्फुटात्‌ चेषं प्रात्‌ त्वा स्फुटं ततः । 
तेपदक्तेपचापेक्यात्‌ साम्ये मेदेऽन्तराद्‌ गुणः ॥ ११॥ 





" तवरैकराशिज्यावगंतो दग्णतिज्यया विभज्य लन्धः छेदो नाम । तैन 
खेदेन इष्टकाले भानुद्क्कषेपलग्नयोरन्तरालष्दोर्ज्यां विभज्य लब्धं फलं लम्बनं 
नाडिकादिकं भवति ।* तत्‌ पर्वान्ते दुकक्षेपलगनतो रवेहूनाधिकतावशाद्‌ धन- 
मृणं च कुर्याद्‌ इति। श्रत लम्बनसंस्कृतस्फुटपर्वान्ति एव° तात्कालिकाकं- 
दुक्क्षेपलग्नादिकं कर्तव्यम्‌ । तत एव च लम्बनमिति । ग्रविशेषकरणेनैव 
स्फुटत्वादुक्तम्‌- मुहुरप्येनं पर्वास्तमविशेष्येदिति ।। ८-९ 1 


[ रवेनतिकलाः | 


ग्रथ लम्बननाडिकानामविशेषे" दुरकक्षेपज्याया प्रप्यविशेषलाभात्‌, तया 
रवेर्न तिलिप्तानयनायाहु-- [ अविशिष्टात्विति । ] 


उक्तप्रकारेण अविशिष्टं दुक्छ्षेपज्यां रेः स्फूटभुकितिकलाभिनिहत्य 
लस्वरेष्वेकृमूतः (५१५७०) विभजेत्‌ । तत्र लब्धा रवेन॑तिकला भवन्ति ॥ १० ॥ 
[ चन्द्रस्य नतिकलाः | 
भथ चन्द्रस्यापि नतिलिप्तानयनायाह्‌-- [ तत्कलेनदुस्षुटादिति ! | 





व्धाख्या --1, ¢. रालतो 2. ¢. व. नाडिकादिकं लम्बनं भवति 
3. , पर्वान्तत एव 4. ¢. मविश्षेष 
5. (^. श्रप्यवर्शिष्टत्वात्‌ 


6. . ¢. १५०३ : तासां दुक्कषेपज्यावद्‌ दिग्विज्ञातव्या । दुक्क्षेपज्यायाः पुनलंम्ब- 
नाधिक्ये सौम्यत्वं, ्रन्यदा याम्यत्वं च प्रागेवोक्तमिति । 
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दवितीयस्फुटथुक्तिष्नो हतः खाद्रीषुभृशरेः । 
नतिस्तत्केपयोरेक्यं दिक्साम्येऽन्तरमन्यथा ॥ १२ ॥ 
तदकंनतिलिष्तानां दिकाम्पेऽन्तरमेव च । 
दिग्भेदे वेक्यमेव स्यात्‌ स्फुटा धयंग्रहे नतिः ॥ १३ ॥ 
कस्य चेतिः शिष्टा विश्लेपे व्यत्ययेन दिक्‌ । 
चन्द्रस्येव नतेरग्र्या दिक्‌ तस्याश्चान्यदा सदा ॥ १४॥ 


[ रविग्रहूणस्य सदसनदावः परमग्रासप्रमाणं च | 


सम्पकाधांधिका सा चेत्‌ ग्रहणं नैव भास्वतः । 
सम्पकारथात्‌ त्यजेदूनां परमग्राससिद्धये ॥ १५ ॥ 





प्रविशिष्टेन लम्बनेनः कृतसञ्चालनात्‌ः तत्कलिन्दुस्फुटात्‌ पातं 
विशोध्य विक्षेपमानीय प्राग्वदेव मन्दस्फुटकर्णेन निहृत्य द्ितीयस्फूटकर्णेन 
विभज्य लन्धस्य स्पफटविक्षेपस्य यच्चापं तस्य दुकक्षेपचपिस्य च भिथों 
दिकसाम्यभेदवशाद्‌* योगमन्तरं' वा कृत्वा ततो जीवामानीय चन्द्रस्य 
दवितीयस्ुरगतिकलाभिनिहत्य खाद्रीषुभ्रुशरेः (५१५७०) विभजेत्‌ । तत्त 
लब्धाश्चन्द्रस्य स्फुटा नतिकला भवन्ति । तथाऽऽनीतायाश्चन्द्रस्य स्फ़टनतेः 
स्फुट विक्षेपस्य चास्य दिक्साम्यभेदवशाद्‌ योगमन्तरं वा कृत्वा पुनस्तस्या 
भकनतेश्च दिशोभंदे साम्ये च योगमन्तरं वाः कुर्यात्‌ । एवंकृता संग्रहणे स्फुटा 
नतिर्भवति, म्रकन्द्रोरेकदिशा नतयोनेत्यन्तरस्यान्यदा तद्योगस्य च स्पुटनति- 
त्वात्‌ । तत्र यदि नत्योरन्तरेऽकंस्थ नतिः शिष्येत तहि व्यत्ययेनैव नतेदिग्‌ 
ग्राह्या, अन्यदा यथास्थितवेति ॥ ११-१४ ॥) 


व्याख्या- 1. £. लम्बकेन 2. ¢. सञ्चलनात्‌ 
3३. &. भेदसाम्यवद्ात्‌ 
4. ‰. दिशोः साम्ये भेदे च योगमन्तरं; ¢. दिशोभेदे योगं साम्ये चान्तरं 
4 ^, 0), वा 


९९६ ~ स्थास्ये तन्तर्सग्रहे ` [ भ्र्यायः ५ 
| मध्यग्रहणम्‌ 1 
रवीन्दु विम्बसम्पकदलात्‌ स्फुटनतेरपि । 
स्थित्यधं प्राग्बदानेयं तत्र तत्र च लम्बनम्‌ ॥ १६ ॥ 


कपालैक्ये तु संयोज्य स्थिस्यधं लम्बनान्तरम्‌ । 
लम्बनैश्ये तु तद्मेदे तत्‌ स्थितये तु योजयेत्‌ ॥ १७ ॥ 


्राक्कपाले क्रमानन्यनं स्पशकालादिलम्बनम्‌। 
क्रमेण चाधिकं प्रत्यक्कपाले तेषु लम्बनम्‌ ॥ १८ ॥ 


। [ रविग्रहणस्य सदसद्धावः परमग्रासप्रमाणं च | 


ग्रथैवमानीतया स्फटनत्या सूरयग्रहुणस्य सदसद्भावौ परमग्रासप्रमाणं च 
दर्शं यितुमाह-- [ सम्पर्कार्घाधिकेति । | 


तत्ाकन्द्रो रवनत्योर्योगिन्तरोत्पन्ना येयं स्फुटनतिः" प्रदशिताः सा 
रवीन्द्रोबिम्बसम्पकधितो यद्यधिका स्यात्‌, तहि तयोः बिम्बनेम्योरितरेतरा- 
क्रान्तत्वाभावात्‌ प्राहुकविम्बावच्छादितम्राह्यविम्बलक्षणं रवेग्रहणं नैव सम्भवति, 
हीनत्व एव तत्सम्भवात्‌ । ग्रत एव परमग्रसप्रमाणमपि तयोरेव बिम्ब- 
सम्पकरधितः स्फुटावनति विशोध्य शिष्टतुल्यमिति* ॥ १५॥ 


[ मध्यग्रहुणम्‌ | 


एवं रवेर्मध्यप्रहणं प्रसाध्य तवापि स्थित्यधेद्यं चन्द्रग्रहुणवदेव 
कतेव्यमित्याह- [ रवीमन्दुविम्बेति । |] 
( 


प्रत रषीन््ोगविम्बसम्पकर्धितः स्फुटनतेरपि स्थित्यधं चन्द्रग्रहुणोक्तन्यायेन 
कतंग्यम्‌ । तद्यथा--विम्बसम्परकर्धिवगेतः स्फुटनतेव्गं विशोध्य शिष्टं 





मूलीकृत्य षष्ट्या निहृत्य स्स्फुटगत्यन्तरकलाभिविभजेत्‌ । तत्र लब्धं 


मूलम्‌ - 1. ¢. प्रास्वदानीप 2. 8. 0. लम्बनम्‌ 
व्याषटया--1. ^. 8. स्पफुटगतिः 2. ¢. ०0. प्रदर्शिता 
३. ¢. तत्स्व भवात्‌ 4. ¢. शिष्टं तुल्यमिति 


5. (. मध्यमग्रहुणं | 
6, @, 025 870 दद्र फत्‌ बिम्बे, 06८६, 
7. ©, बिम्बे 8, £, ०५५५ 0616 द्वितीय 
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यत्रेतद्विपरीतं स्यात्‌ शोध्यं तन्लम्बनान्तरम्‌ | 
असन्न उदयान्मोक्ते धिकं मोक्लम्बनम्‌ ॥ १६ ॥ 
निशि चेन्मभ्यकालोऽतर विप्रहृष्टश्च मौक्िकात्‌ । 
मौकिकाल्लम्बनात्‌ त्याज्यं तदा स्यान्मध्यलम्बनम्‌ ॥ २० ॥ 
मो्स्थितिदलात्‌ तत्र शोध्यं तल्लम्बनान्तरम्‌ । 
एवमस्तमयासन्ने सपर्शे तल्लम्नेऽधिके ॥ २१॥ 
मध्यल्तम्बनकालात्तु त्याज्यं तत्र तदन्तरम्‌ ॥ २२० ॥ 





१५ 
नाडिकादिकं स्थित्यर्धं भवति । तस्य स्पशमाोक्षद्यसाधारणत्वात्‌ स्वस्वलम्बन- 
संस्कारेणेव स्फुटत्वात्‌ लम्बनमानेतम्यम्‌ ।" 


त्यथा--तत्त स्पशंमध्यमोक्षेषु एककपालावस्थितेषु स्पशंमध्य- 
लम्बनान्तर्‌' स्पशस्थित्य्धं प्रक्षिपेत्‌ । मोक्षमध्यलम्बनान्तरं च मोक्षस्थित्यधें 
प्रक्षिपेत्‌* । 


स्पशमध्ययोर्मोक्लिमध्ययोर्वा कपालमेदेः लम्बनैक्यं तत्‌ स्थित्यर्धे 
प्रक्षिपेत्‌ । यस्मात्‌ प्राक्काले स्पशंमध्यमोक्षाणां लम्बनं कमान्नयूनं भवति 1 
भत्यक्कपाले पुनः कमेण चाधिकमिति । यत्र पुनरेतद्विपरीतं स्यात्‌, तदा लभ्बनान्तरं 
शोध्यमेव । यथा तत्रेव प्राक्कृपाते `रग्युदयादधङध्ववत्तिनोग्रंहणमध्य- 


मूलम्‌-- 1. (9. यच्चैतत्‌ 2. 1 6.9.10 कालोक्त 
व्याद्या - 1. (~. 2045 [6८ : तत्र प्रथमं साधारणत्वेन प्रानीतमेतत्‌स्थित्यधं प्रहुण- 
मध्यकालादविशिष्टस्वलम्बनसंस्कृतपर्वान्ताद्िशोधष्य प्रायिकः स्प्ंक्ाल 
भ्रानेतव्यः। श्रथ तस्मिन्‌ स्पशं कालेऽपि काललग्ना्िपुरस्सरं नतिलम्जने 
समानीय तत्लम्बनं स्थित्यधे संस्कुर्यात्‌ । 
2. 8. स्पञ्चमध्यतया लम्बनान्तरं 


3. ¢ 8५05ऽ लल : यदा पुनविश्षेषणीययो लम्बनयोरन्यतरस्य शुन्यत्वं 
तदितरलम्बनतुल्यमेवे लम्बनान्तरमपि इत्यवगन्तव्यम्‌ । “योगे खं क्षेष- 
सममिति” न्यायस्य वियोगेऽप्युपलक्षणात्‌ । येन 

4. €. कपले भेदे 


> ©. 16405 6 7255986 25 : रव्युदयादधोवत्तिनि मध्यग्रहुणे तदूष्व- 
विनि च मोक्षे यदा मोक्षस्य उदयासन्नतरत्वं 


वण स~ ३द 


२९८ ॥ सन्याख्ये तन्वसंग्रहे [ श्रध्यायः ५ 
[ स्पशंकालाविशेषः | 
स्थित्यधेमेवमानीतं स्पारशिक' पवेणस्त्यजेत्‌ ॥ २२० ॥ 
अविशिष्टात्‌ पुनस्तस्मिन्‌ स्पर्शेऽपि नतिलम्बने । 
स्थि्यध॑मपि चानीय तन्नत्यानीतया सञ्रत्‌ ॥ २३॥ 
रिथत्यर्धं स्पशंमध्योत्थलम्बनान्तरसंस्कृतम्‌ । 
लम्बनैक्ययुतं वा स्यात्‌ स्पशंमध्यकपालयोः ॥ २४॥ 
मेदे तेन विहीनो यो मध्यकाललोऽग्रिशेषितः" । 
तत्रापि सङृदानीय नतिस्थितिदलादिकम्‌ ॥ २५॥ 
क $ कर 

लम्बनान्तरमेक्यं वा कुर्यात्‌ स्थितिदलेऽत्र च । 
तेनापि सखशकालादीन्‌ प्राखदेवानयेन्ुहुः ॥ २६ ॥ 








मोक्षयोर्यदा मोक्षस्योपरिवतिन उदयं प्रत्यासन्नतरत्वं, ग्रहुणमध्यस्य 

प्निशावसानस्थितत्वेपि रव्य॒दयं प्रति मोक्षकालाद्‌ विप्रकृष्टत्वः तदा 
मोक्षिकात्लभ्बनात मध्यलस्बनं त्याज्यम्‌, तत्र शिष्टं लम्बनान्तरं मोक्षस्थिति- 
दलाच्छोध्यमेव । तथा प्रत्यक्कपाले स्पशं मध्यश्रहुणतोऽप्यस्तमयासन्ने स्पश 
लम्बनेऽधिके च सति स्वर्णमध्यलम्बनयोरन्तरं स्पर्शस्थितिदलात्‌ त्याज्यमेव 


ट्ति | १६-२२२ ॥ 
[ स्पशंकालाविशेषः | 


ग्रथ स्पशंस्थित्य्धमविशेषयितुमाह--[ स्थित्यधेमिति । | 


तचोक्तवल्लम्बनसंस्कृतं स्पशंस्थित्यधं प्रहुणमध्यपर्वान्तादविशिष्ट- 

स्वलम्बनसंस्कृताद्‌ विशोधयेत्‌+ । स स्पशंकालो भवति । पुनस्तस्मिन्‌ स्पर्शेऽपि 
______(-]_]_-_---------------- ~ 

मूलम्‌ -- 1. ¢. तादृशं 2. €. 1.8. 9.10 काले विशेषतः 
वाहपा--1. €, (८805 ०ा$ : निशावसानस्थितस्य विप्रकृष्टत्वं 

2. ¢. चोध्यमेव 0 त्याज्यमेव 

3. 8. स्थित्यर्धमपि चानीय तप(?) यिततुमाह्‌ 

4. ©. (चन्द 9) संस्कृतादपि शोधयेत्‌ 
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कालं तं निश्चलीकृत्य मोक्तकालं तथानयेत्‌ ॥ २७५ ॥ 
[ मोल्लकालाविशेषः | 


विशिष्टे तु पवान्ते स्थित्यधं तत्‌ क्रिपेन्पुहुः ॥ २७ ॥ 


लम्बनान्तर्मेक्यं वा मोन्तस्थितिदज्तेऽपि च । 


-----च्र्र््््----------------------------------- 





काललग्नादिपृरस्सरं नतिलम्बने स्थित्यधंमपि एकयैवावृत्याः नीत्वा तस्मिन्‌ 
स्पशस्थित्यर्धे स्पशंमध्यलस्बनयोः कपालैक्यभेदवशाद्‌ विश्लेषं योगं वा 
प्रक्षिपेत्‌ । यदा पूनः" स्पर्शमध्य ग्रहणयो्मध्ये रवेरस्तमयः तदा प्रस्तमयासन्नतरे 
स्पशं तत्स्थित्यधं स्पर्शमध्यलम्बनयोरन्तरं शोधयेत्‌ । तथाङरृतं 
स्पशंस्थित्य्धं पूर्वोक्तादेव ग्रहणमध्यपर्वान्ततो विशोधयेत्‌ । पुनरपि 
तं स्पशंकालं परिकल्प्य त्रापि काललमग्नाद्यानयनपूर्वंकं एकयेवावच्या 
नतिलम्वने समानीय तत्र स्फटनतिसिद्धे स्थिव्यधं पूववत्‌ लम्बनान्तरमेकयं 
वा कुर्यात्‌ । तथाकृते स्थित्यधं पूवक्तान्मध्यग्रहुणपर्वान्तितो विशोध्य 
पूनरप्येवमेव कुर्यात्‌, यावदविशेषः । श्रविशिष्टेन भस्थिव्यधन विहीनो मध्य- 
ग्रहणपर्वान्तः स्फुटः स्पशंकालो भवति । एवं स्पशेकालं निश्चलीकृत्य मोक्षकाल- 
मप्यविशेषकर्मणेव स्फुटीकुर्यादिति ॥ २२४-२७४ ॥। 


| मोक्षकालाविशेषः ] 
तदेव दर्णयति- [ अविशिष्ट इति । |] 


तत्र॒ पूर्वानीतमध्यग्रहुणत एव यन्मोक्षस्थित्यर्धं, त्सिमिस्तयो- 
लेम्बनयोर्यागमन्तरं वा प्रल्िपेत्‌ । मध्यग्रहुणतो मोक्षस्य कपालभेदे सति 
तयोलंम्बनयोर्योगिं, प्रन्यथा तयोरन्तरं प्रक्षिपेत्‌ । मोक्षे तु रव्युदयादूध्वे- 
विनि तदधोवतिनो मध्यकालादुदयासन्ने तयोलेम्बनयोरन्तरं मोक्ष 
स्थित्यधतो विशोधयेत्‌ । तथाकरतं तत्‌स्थिव्यधं पूवोक्ति एव मध्यग्रहुणपर्वान्ते 
कुता विशिष्टस्वलम्बने प्रक्षिपेत्‌ । स मोक्षकालो भवति । ततस्तस्मिन्‌ 


ठ्याख्या--1. ^ एकया वृत्त्या 2, (. शा. पुनः 
3. ¢, स्पशं स्थित्यघेन 4. ^. ३0५5 पूर्वानीतं 
5 &. २५५8 एव 


३०० ~ सव्याख्ये ` तन्त्रसं्रहे [ श्रध्यायः ५ 
तद्युतेः मध्यकालेऽस्य मोतो वाच्यो मिवसतः ॥ २६० ॥ 
[ विमर्दं निमौीलनोन्मीलनं च | 
चन्द्र बिम्बाद्‌ रवेरविम्बे त्यक्ते शिष्टस्य यदलम्‌ ॥ २६४ ॥ 


ततः स्फुटनति्हीना यदि स्यात्‌ सकलग्रहः । 
, चन्द्र यिम्बे रवेचिम्बात्‌ त्यक्ते शिष्टस्य यदलम्‌ ॥ ३० ॥ 








च्म + -- 


मोक्षकालेऽपिः काललग्नादिपुरस्सरमेकयैवावृत्याः नतिलम्बने समानीय. 
तत्स्फुटन्युत्पन्नभ्मोक्षस्थिव्यर्धे पुवंवद्‌ ग्रहणमध्यमोक्षद्वयोत्पन्नयोलेम्बनयोर- 
न्तरमेवयं* वा विधिवत्‌ कुर्यात्‌ । ततस्तेन स्थित्यर्धेन युक्ते ग्रहणमध्यपर्वान्ति 
पुनरपि काललग्नपूर्वकमेकयैवावृत्त्या, नतिलम्बने समानीय स्फ्टं स्थित्यध- 
मप्यानयेत्‌ । ततो मोक्षकालं, ततोऽपि स्थित्यरधमेवं* महुः कुर्याद्‌ यावद- 
विशेषः । श्रविशिष्टेन मोक्षस्थित्यधेन संयुक्तो मध्यग्रहणकालस्पुटो भोक्ष- 
कालो भवतीति । तवैव काले विवस्वतो मोक्षो वाच्यः । मोक्षग्रहणं 
स्पशस्याप्युपलक्षणम्‌ ) तेनाविशिष्ट एव स्पर्शकाले ऽतुत्स्पर्शोऽपि वक्तव्य 
इति ।॥ २७४-२९९ ॥ | 


[ विमर्दर्धिं निमीलनोन्मीलनं च | 


ग्रथ सकलान्तम्रहयोधिमर्दर्धान्तमरहार्धानयनभ्ूर्वकं निमीलनोन्मीलने 
पू्तिच्छेदौ च प्रदर्शयितुमाह [ च्बिम्बादिति । 


ततर श्रक॑ग्रहणे ग्राह्यात्‌ स्वबिम्बाद्‌ ग्राहके चन्द्रविम्बेऽधिके सति 
ततोऽकंबिम्बं विशोध्य शिष्टाधंतः स्फ्टनते्हीनसंख्यत्वे कात्स्न्यन ग्रहणं 
बोद्धव्यम्‌ । प्रर्थात्‌ तत्तूल्यत्वेऽपि" सकलग्रहुणमेवेति । श्रथ चन्धविम्बे रवै- 
बिम्बात्‌ त्यक्ते शिष्टस्य यद्धं ततः स्पुटनतेर्हौनसंख्यत्वे सति ग्रन्तर््रैह एव 
भवति । श्रत एव तत्र॒ विम्बान्तर्भागस्यैव गृहीतत्वात्‌ समन्ततस्तत्परधि- 


=. 


मूलम्‌ --1. 8. तद्युक्ते 


व्याख्या--1. ^. ८.9 स्पशंकालेऽपि 2. @. मेकंकया वावृता 
3. (न्त 4. ¢. मोक्षयोलंम्बनान्तरमक्यं 
5. ¢. पूर्वकमेकावृत््यैवे 6. €. इति जि एवं 
7. ए. ततव कालो 8. ¢, ०. तत्‌ 


9. ए. प्रहणार्घानयन; ¢. ग्रहानयन 10. ‰. ग्रथार्कत्तुल्यत्वेऽपि 
11. ८. तत्‌ णि ततः 


श्लोकाः ३१-३४ | पञ्चमोऽध्यायः ३०१ 
ततो यदि नतिर्हीना दृश्या स्यात्‌ परिधिस्तदा | 
बिम्बे मेदार्धवर्गात्त्‌ नतिवरगो नितात्‌ पदम्‌ ।॥ ३१ ॥ 
पष्टिध्नं गतिमेदाप्तं विमदाधिं रवेरपि । 
चनद्रऽल्पेऽन्तग्रहा्धं स्यात्‌ प्राखत्‌ ते चाविशोषयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
मध्यकालाद्‌ विमदा शंदरेऽत्रापि निमीलनम्‌ । 
क्षिप्ते चोन्मीलनं तद्त्‌ पूतिश्छेदश्च नेमिगः ।॥ ३२ ॥ 
[ ग्रहणस्य हक्संवादः ] 
षटु पएष्ठगस्येन्दुविम्बोऽकाचच महान्‌ भवेत्‌ । 
नानात्वात्‌ प्रतिदेशं तन्नेयं बिम्बं स्वदेशजम्‌ ॥ २४॥ 





_----------~~"---------------~ 


दृष्यते । तव ग्राह्यग्राहकथोविम्बरभेदस्य यद्धं तस्य स्फुटनतेश्च वगान्तरमूलं 
षष्ट्या निहत्य ्रकंचन्द्रयोः रस्फ़टगत्यन्तरेण विभजेत्‌ । तत्र लब्धं रवेग्रहणे 
विमर्दधिं भवति । अपिशब्देन चन्द्रग्रहुणेऽप्येवमेव विभद्धिमानेतव्यभिति 
दशितम्‌" । तत्र च्धबिम्बेऽल्ये सति तथानोतमन्तग्रहाधं वेदितव्यम्‌ । ते च 
विमर्दर्धान्तग्रहाधें स्थिव्यर्धंवदेवा विशेषयेत्‌" । अन्रापि ग्रहणमध्यकालाद्‌ विमद 
त्यक्ते निमीलनं, क्षिप्ते च उभ्मीलनं, शग्रन्तग्रंहाधे व्यक्ते पतिः क्षिप्ते छेदश्च 
ग्राह्यबिम्बनेमिगो, बोद्धव्य इति" । २९४०-३३ ॥। 


[ ग्रहणस्य हक्संवादः । 


एवं रवीष्ोिम्बहयनतिविक्षेपाणां भगोलगतत्वमाश्चिव्य ग्रहणसद- 
सद्धाव-सरवग्रस-मध्यतमांसि प्रदशितानि । इदानीं दुर्गोलगतरेव "तं द्क्संवाद 
लाभात्‌ तदानयनायाह्‌-- [ द्रष्टूरिति । | 


___-_-_-_--~----------------------------------- 





न 


ठ्थाख्या- 1, ¢, 2५५5 दिती 2. €, दशयति 


3. @. वदविशेषणीये 4. ८, ४५५३ तथा 

5. &. त्यक्ते पूतिः छेदश्च ; 8. त्यक्ते क्षिप्ते च पूर्तिः खेदश्च 

6. ¢, (च्छल 9) नेमिगौ 

7, @. (च्व 9) बौद्धन्यौ इति । 

8. &, ०7. तं; 9. ¢, (नगल 087 6. 9) सम्पात 


२०२ ~ सव्याख्ये .तन्वसग्रहे [ भध्यायः ५ 


मध्यकालयुजाज्यायाः प्राग्बद्‌ दकदेपमानयेत्‌ । 
भानोरकक्तेपलग्ना ज्या हता दक्केपशद्कुना ॥ ३५ ॥ 


्रिज्याप्ता दर्गतिर्भानोर्यत्तद्‌ दक्केपवगयोः । 
योगात्‌ पदं तदेक्योनं त्रिञयावर्गाच्च यत्‌ पदम्‌ ॥ २६ ॥ 


छायाशद्क्‌ रवेस्ताभ्यां मूग्यासाधंस्य योजनैः । 
हतायां त्रिज्या न्धे दोःकोटी योजनासिमिके ॥ २३७ ॥ 


~ 3 -----]- 

तत॒ तावद्‌ घनभूमध्यकेन््रकेः वृत्ते यानि विम्बादीनां मानानि 
प्रदशितानि, तान्येव शपृष्ठावस्थितद्रष्टुदृककेन्द्रके दुग्गोलाच्ये वृत्ते समानीय- 
मानानि महत््वमेवोपयान्ति । तत्रापि इन्दुविम्बोऽकंबिम्बादतीव महान्‌ 
भूप॒ष्टसन्निहितत्वात्‌ । प्रतिदेशं नानारूपत्वात्‌, तत्पुनः" स्वदेशजमेव विम्बादिक- 
मनेतव्यम्‌ । तदिदं दुक्कर्णायत्तमिति प्रथमं दुक्कर्णमानयेत्‌ । 


तदथा. मध्यकालभृजाज्यायाः काललग्नकोटिज्यारूपायाः स्वदेश- 
लम्बकेन निहत्य 4करा्थब्ध्युरमैः (८४५२) विभज्य यत्लन्धं यच्चान्त्यदयुज्या- 
क्षज्ययोर्घातात्‌ चिज्यया विभज्य लब्धं तयोः काललग्नस्य मृगकक्यादिवशाद्‌ 
योगं वि्लेषं वा कुर्यात्‌ । सा दकक्षेपज्या । सा पुनः फलयोविश्लेषे 
लम्बजफलस्य शिष्टत्व सौम्या, भ्न्यदा {सवंदा' दक्षिणा एव, तस्याः 
स्वदुक्शषेपज्यायास्तिज्यायाश्च' वर्गान्तरमूलं दक्षेपकोटिरिति' । एतत्सवं 
प्राग्वदित्यनेन दशितम्‌ । 


ततो दुवक्षेपलग्नतोऽकंस्य यान्तरालदोर्ज्या सा दक्छेपशङ्कुना दुकक्षप- 
कोट्या निहता विज्यया विभक्ता भानोदुग्गतिज्या भवतति । तस्या 
दुगगतिज्याया दककषेपञ्यायाश्च यो व्गयोगः, यश्च तदूनतिज्यावेः तयोय" 
मूले क्रमेण रवेः छायाशङ्क्‌ स्यातामिति । तौ चछायाशद्क्‌ पृथग्‌ 
भव्यासार्धयोजनेनिहत्य च्रिञ्यया विभजेत्‌ । तत॒ लन्धे क्रमेण दो.कोटिफले 
योजनात्मके स्याताम्‌ । ततर ! छायातो लन्धं दोःफलं, शद्धलन्धं कोटि- 


(~ ___----------------------------------------- {1 





व्याद्या- 1, €. 1.8.10 केन्द्र 2. @. तस्मात्‌ 
3३. 8. भुजज्यायाः 4, ^. कामार्थ; ८, 1.5.19 कराकां 
(, सौम्यदिक्का 6, €, ०00. सवेदा 


3 
7. &. तस्या स्वदुक्षेपज्यायाद्च ; ©. तस्यास्तनिज्यायार्चं 
8, €. 1.8.10 मूलमिति 9. (^, भप. ये 


श्लोकः ३८-४२ 1 पञ्चमोऽध्यायः ३०१६ 
रविभूम्यन्तरात्‌ कोटि स्यक्त्वा तदुबाहुवगंयोः । 
योगात्‌ पदं मेद्‌ मानोहक्कर्णा योजनात्मकः ॥ ३८ ॥ 
सेपटक्तेपचापैक्यं नतिः साम्येऽन्यथान्तरम्‌ । 
राशित्रयं यदनं यत्‌ तज्ञ्या शङ्कुः पराभिधः ।! ३६ ॥ 
चन्द्रोनलग्नवाहूना त्रिज्या जूक्रादिजान्विता 
त्ेपकोटया हता भक्ता त्रिज्यया बाण उच्यते ॥ ४० ॥ 
ततो दत्ेपको टिध्नं' त्रिज्याप्तं परतस्त्यजेत्‌ । 
रोषः शद्ङकः शशाङ्कस्य ततो दण्ड्या च पूंवत्‌ ॥ ४१ ॥ 
भूव्यासाधेहते' ते च त्रिज्याप्ते कोटिदो;एले। 
टवृकर्णोऽर्वव दिन्दोस्तत्‌ सवभूम्यन्तरयोजनेः ॥ ४२ ॥ 








फलमिति । तत्र कोटिफलं रविभूम्यन्तराद्‌ रवेदितीयस्फटयोजनकर्णद्विशोध्य 
शिष्टस्य तदहोःफलस्य च व्गयोर्योगपवं रवेर्योजनात्सको द्क्कर्णो भवति । एवं 
रवेदृक्कणं योजनानयनम्‌ । 


ग्रथ चन्द्रस्थापि पूवैवदानीतदुकक्षेपचापस्य तत्कालकेवलसायनचन्द्र- 
समुदभूतविक्षेपचापस्य च दिकूसाम्यभेदवशाद्‌ योगमन्तरं वा कृत्वा राल्लि- 
व्याद्िशोध्य शिष्टचापस्य याज्या साग परशङ्कर्नामि । तत्तस्तदानीं लग्नतः 
केवलं सायनेन्दुं विशोध्य शिष्टे मेषादिगते सति तोय च्िज्यातो 
विशोधयेत्‌ । तुलादिगते सति तिज्यायां प्रक्षिपेत्‌ । एवंकृतां दोज्यां 
विक्षेपकोट्या निहत्य तिज्यया विभज्य लब्धो बाण इत्युच्यते । तस्माद्‌ 
बाणाद्‌ द्ेपकोटिगुणितात्‌ चिज्यया विभज्य लब्धं फलं पूर्वानीतपरश द्धो- 
विशोधयेत्‌ । तत्र शिष्टश्चनदरस्यष्टशङ्कुः स्थात्‌ । ततो दृग्ज्या च पुंवत्‌ 
तत्‌व्विज्यावर्गेविश्लेषमूलेनैव कर्तव्या । तथाठरेते चन्द्रस्य शङ. कुच्छाये 
पृथग््यासाधंयोज नै निहत्य न्निज्यया विभजेत्‌ । तच लब्धैः क्रमेण इन्दोः" 
कोण्दोःफले स्याताम्‌ 1 ततो दृक्कर्णोऽपि अक्रवदेव कतव्य: । यस्मत्‌ 
तदेव, कोटिफलं चन्द्रस्य द्वितीयस्फूटयोजनक्णंतो विशोध्य शिष्टस्य 





कजम पनणजणण्ूया- कमः व => 


_____-(_ -~-------------------------~--- 


मूलम्‌-- 1. ४. कोटिध्न; ©. कोटिध्ना 2. ¢. (गल ण 6. 9) गते 
व्यादह्या-- 1. ^.2. स 2. &. 1.6.810. विभज्य लब्धे 
3, ‰^ तस्यव गिः इन्दो 4. ¢. भ्रतस्तदेव 


३०४ 





तहोःफलस्य च वर्गयोगमूलं चन्द्रस्य दक्कर्णो योजनात्मको भवति इति। 


सन्याख्ये तन्तरसंग्रहे [ भ्रध्यायः ५ 
त्रिज्याध्नाद्‌ योजनव्यासात्‌ तेनाप्ता बिम्बल्िप्तिकाः । 
इष्टेन्दुः समलिष्बेन्दोिंती यस्फटभोगतः ॥ ४३ ॥ 
हष्टकैवलपर्वन्त्युगतान्तरकालजात्‌ । 
विक्तेषः केवलाच्चन्द्रात्‌ प्रात्‌ त्रिज्याहृतो इतः ॥ ४४॥ 
योजनेर्विवरे चन्द्रमगोलघनमध्ययोः | 

^ च, (^ य प 
टक्करणंयोजनेभेक्तो रग्गोसे केप इष्यताम्‌ ॥ ४५ ॥ 
केवलादेव दक्क्ेपात्‌ भूव्यासार्धेन ताडितात्‌ । 
विधोर्योजनदक्कणं मक्तात्र नतिलिम्तिकाः ॥ ४६ ॥ 
तद्रदे् च रक््ेपात्‌ स्वद्क्तेपेनः भास्वतः । 
रवीन्द्ोनेतिभेदः स्यात्‌ सवेदैवं नतिर्धिधोः ॥ ४७ ॥ 








ततो रवीन््रोिम्ब्रयोजनन्यासौ पृथक्‌ लिज्यया निहत्य स्वस्वदुक्करणं- 
योजनेविभजेत्‌ । तत्र लब्धा द्रगोलगता बिम्बलिप्ता भवन्ति । 


ग्रथ लस्वनाद्यविकरृतपरवान्तस्य इष्टकालस्य चान्तरनाडिका द्वितीयस्फुट- 


भुक्तिकलाभिनिहत्य षष्टचा विभज्य लब्धाः कला; समललिप्तचन्द्रं तदिष्टकालस्या 
धिकोनतावशाद्‌ धनमृणं वा कुर्यात्‌ । ततस्तस्मादेव केवलचन््रतः प्राग्वद्विशद्ध- 
 पाताद्‌ दोज्यामानीय परमक्षेपेण निहत्य च्निज्यया विभज्य लब्धं फलं 
पूनरपि चन्द्रभगोलघनमध्ययोकिवरेणः मन्दस्पुटयोजनकर्णेन निहत्य तस्यैव 
दुक्कणंयो जनेविभजेत्‌ । तत्र लब्धो दृोलध्विक्षेपो भवति । 


ततो दुक्क्षेपमपि चन्द्रस्य विक्षेपं विना केवलमेव भुष्यासाधंयोजने निहृत्य 


तस्येव दुक्कणेयोजनेविभजेत्‌ । तत्र लब्धा दृग्गोले नतिकला भवन्ति । 
एवं रवेरपि दृक्क्षेपतो भूव्यापधंयोजनैनिदतात्‌ तस्येव दुक्कर्णयोजनेवि भजेत्‌ । 


मूलम्‌-- 1. ¢. 1-8.10 स्वद्क्कर्णेनं 2. ¢, सर्वदेव 


८, मध्ययो रन्तरेण 4. ¢, दृगोचे 
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तद्भृषृष्टोदितक्छेपयुतिः साम्येऽन्यथान्तरम्‌ । 
एवं भूषष्टगां नीत्वा नतिं बिम्बदयं तथा ॥ ४८ ॥ 
सवेग्रासो विनियो नाम्ना मध्यतमस्तथा | 
ग्रहणं वाप्यभावो वा वाच्यो मानैः स्फर रिह ॥ ४६ ॥ 


| ग्रहणमध्यम्‌ | 
तत्कालचन्द्र रकूच्तेपलग्नान्तरजागुखत्‌ । 
कंवद्‌ द्गति; साध्या भूव्यासारधहते तयोः ॥ ५० ॥ 
टग्गती' खस्वदक्कणंयोजनैविंहते कलाः । 
धनं" दक्त्ेपलग्नात्‌ प्राक्‌ घयन्द्रोर. ऋणमन्यथा ॥ ५१ ॥ 


~ {++ ~~~ ` `` ~~~ बब] ---~_____ 





तत्र लब्धाः" तस्य नतिकलाः। तयोद्ग्गोलगतयोनत्योः दिग्भेदसाम्यवशाद 
गमन्तरं वा कुर्यात्‌ सा विधोः स्फटनतिभंवति । एवमानीताया 
स्फटनतेः भृृष्ठतम्पादितस्य विक्षेपस्य च दिक्साम्यभेदवशाद्‌ योगोऽन्तरं 
वा सूयग्रहणं स्फुटतरा नतिभेवति । एवं भूप्ष्ठणां स्फ़टनति बिम्बद्रय 
मप्यानीय स्फुटेस्तन्मानेरेव प्रहणप्तदसद्भावसमस्तग्रहान्तग्रेहादिक सकलं 
वाच्यमिति । ३४-४९ ॥ 


| ्रहणमध्यम्‌ | 


भ्रथाकन्द्रोिम्बयोरत्यन्तसन्निकषंलक्षणस्य ग्रहणमध्यस्य प्रदशेना- 
याहि-- [ तत्कालचन्दरेति । || 


[+ 


तत्र यथा तत्कालाकेदुकक्षेपलग्नयोरन्तरालब्दोर्ज्यातो दुक्क्षेपकोटया 
निहतया तरिज्यया विभज्य लब्धा दुग्तिज्या च स्यात्‌। तथा तत्कलेन्दु 





मलम्‌-- 1. «^. ¢ 1-8.10 नति 0 नति 2. ¢. दुगतिः 

3. (. धन 7 धनं 
व्याख्या --1, ^. विभज्य लब्धाः 0 तत्र लन्धाः 

2. ¢. 1-8.10 नत्योः सर्वंदान्तरमेव कुर्यात्‌ । 

3. ^, ग्रहुन्तादिकं 

4, ‰, ए, प्रशा, 0, ण रन्तयाल ८0 रन्तराते, {० 11068 एनत, 
त० सं० ३९ 


३०६ सव्याख्ये तन्त्रसंग्रहे [ भ्रध्यायः ५ 


४) 


एवंकृताकंशीताश्वोः साम्ये स्थात्‌ सन्निकृष्टता । 
¢ १, 
छृतलम्बनलिप्ताकचन्द्रयोरविंवरस्य च ॥ ५२॥ 
छृत्योः स्फ्टनतेश्चेक्यात्‌ मूलं बिम्बान्तरं प्रहे ॥ ५२५ ॥ 


 [ ब्रहणानदेश्यता | 
एवमस्तमये स्पशं मोक्ञे वाप्युदये रेः ॥ ५३४॥। 


अल्पश्चेद्‌ ग्रास आनीतो न वाच्यो दादशांशतः | 
ञअल्पेऽकगतितिथ्यंशयुताल्पन्यासखण्डतः' ॥ ५४ ॥ 


दृकक्षेपलग्नयोरन्त रालदोर्ज्याया श्रपि तद्वदेव दृग्गति: साध्या । ततस्तयोरुभयो- 
रपि दृग्गतिज्ये भृव्यासाधंयोजने निहत्य "स्वस्ववुक्कणंयोजनेविभजेत्‌ । तत्र लब्धा 
यथास्वं लम्बनकलाः भवन्ति । ताः लम्बनकलाः सूर्येन्धोदुकक्षेपलग्नतः 
प्राग्गतयोः प्रक्षिपेत्‌ , प्रत्यग्गतयोधिशोधयेत्‌ । एवं कतलम्बनयोरकंचन्द्रयोः" 
साम्ये सत्येव तद्‌विम्बघनमध्ययोः परः° सन्निकर्षं इति । तत्रेव ग्रहणमध्येनापि 
भाव्यम्‌ । कृतलम्बनयो रकंचन्द्रयोविवरकलानां स्फुटनतिकलानां च वगेक्यमुलं 
रवेग्र॑हणे बिम्बान्तरं भवति । तथकृतेनैव बिम्बान्तरेण स्पशंमोक्तेष्टग्रासादिक 
सर्वं निदेष्टव्यमिति ।। ५०-५३२ ॥। 


| | ग्रहणानादेश्यता | 


एवं स्पशेमोक्षेष्टग्राप्तादिरूपं ग्रहणं विस्तरतः प्रदशितम्‌ । इदानीं 
सम्भविनोऽप्यस्य क्वचिदनादेश्यतामाह्‌ - [ एवमस्तमय इति । | 


उक्तवदानीतविम्बान्तरविहितसम्पका्धावरिष्टलक्षण इष्टग्रासो यदा 
रवेरस्तमयासन्ने स्पशं तदुदयासन्ने मोक्षे वा रविशविम्बनग्यास्रादशभागादल्पो 


मलम्‌ -- 1. ¢1-8.10 चंक्यम्‌ 2, @1-8 खण्डकः 
व्याख्या--1. (0. छाट्स्व 2, (~ यथा स्वलम्बन्‌ 
३, € ताव 


4. ^. पतश्ा. ग. ग चन्रयोः 10 चन्धयोः, {० 11068 06[0क्र, 
5. 8. परस्पर 6. €, ०0. रवि 
7. 28. व्यासाद्‌ ण व्यासः ; (~ ०0. ज्यास 
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शङ्खो मध्यतमः सवंग्रहणं वा न लयते 
. ¢ ह, __ + 1 
अस्तोदयाक चन्द्रो तप्राणभोगोनसंयुतौ' ॥ ५१ ॥ 


कृत्वा तत्काललग्नं तैनयद्‌ बिभ्बान्तरे' दयोः | 
धिके बिम्बमेदा्धात्‌ प्राक्‌ पश्चाद्‌ प्रासमध्यतः ॥ ५६ ॥। 
नेव ते ग्रहणे श्ये स्व॑" मध्यतमोऽपि वा ॥ ५७०॥ 
[ श्रहणपरिलेखनम्‌ | 
स्पशं मध्ये च मोच चाप्यन्पतरषटेऽपि वा प्रथक्‌ ॥ ५७४ ॥ 


भवति, तदा तद्ग्रहणं सदपि न वक्तव्यम्‌ । ग्रस्तांशस्य भ्रत्यत्पत्वाद्‌ , 
ग्रनादेश्यत्वात्‌ । 


किञ्च यत्त श्रकन्द्रोरत्पविम्बस्य व्यासार्धंतोऽकंगतेः पञ्चदशांशेन 
तल्लम्बनेन युतात्‌ तत्कालशङ्कुरल्पो भवति तत्र सम्भवदपि मध्यतमस्कं' 
सवग्रहणं वा न लक्ष्ये, भूपृष्ठव्यवहितत्वात्‌, तस्य इष्ट्रासः पुनस्तव 
लक्ष्येतापीति" । 


प्रपि च उदयास्तमयासन्े तत्रैव मध्यतमसि स्वग्रहणे वा चन्द्रार्क. 
वभावपि उदयास्तमये वा समानीय तयो.रिष्टकालसम्बन्धिनां गतगन्तव्य- 
प्राणानां गतेः क्षेपशोधने च हृत्वा ताभ्यां विधिवत्‌ष्रतप्राणकलान्तरचरा- 
सुभ्यां गतगन्तव्यप्राणैश्च काललग्नद्यभानीय तयोरुभयोरपि स्व दुक्क्षेप- 
लग्नान्तरालदो्ज्याया दृगगततिज्यानयनपूवक लम्बनकलाः समानीय तयोरिधिवत्‌- 
कृत्वा तदन्तरालकलासु वर्गङ़्ितासु स्फुटावनतेर्वगं प्रक्षिप्य मूलीक्रृतं यद्‌ 
विम्बान्तरालं तस्मिन्‌ द्वयो्रिम्बविष्लेषार्धादधिके सति सकलम्रटणं मध्यतम- 
स्कमपिः नैव दृश्यं, भ्रल्पे सत्येव तयोस्तथादृश्यमानत्वादिति ॥ ५२४-५७० ॥ 


 [ प्रहुणपरिलेखनम्‌ | 


। ॐ! कै 


एव प्रतिदेशं प्रतिक्षणं च भिन्नरूपं सूर्यग्रहणं विस्तरतः प्रदशितम्‌ । 
सम्प्रति तदेव परिलेखनेन स्पष्टीकर्तृमाहु-- [ स्पशं मध्ये चेति । ] 
-------------------__-__ 


मलम्‌-- 1. 
3. 
ठव्याख्या--], 
3. 

3. 


^. भोमेन संयुतौ 2. €. बिभ्बास्तरं 

¢, सवं {07 सवं 

(^. 1-€. 8. 10 तमसं 2. @. 1.8.10 लक्ष्यतामित्ति 
(^. 1.5.10 सर्व॑ग्रंहणो 4. € समानीतयो 

( 1-6.10 तमस्तमोऽपि 


३०८ सव्याष्ये तस्तरसम्रहे [ भ्रघ्यायः ५ 
वलनद्यमानीय प्राग्वत्‌ त्योगमेदजात्‌ । 
191 


गुणादेकाङ्भूभक्तं वलनं स्यात्‌ स्फुटं पिह ॥ ५८ ॥ 
18 


त्तं धृतिमितास्येन ककटेन ल्लिखेत्‌, कषितौ । 
दिशौ पूर्वापरे व्यस्तं लेखने फलके यदि ॥ ५६ ॥ 





तत्र सूर्यग्रहणे स्पशे मध्ये मोक्षेऽपि वा ततोज््यतरष्ट्रासे वा प्रोक्तरूपं 
वलनहयमानयेत्‌ । भ्राण्वदित्यनेनात्राप्यक्षज्यानिहताया नतज्यायाः बरज्यया 
वा श्राप्तफलस्य यच्चापं पूर्वापिरकपालयोः करमेण सौम्ययाम्यदिक्क ब्राक्षं 
वलनं तथा राशित्रययुताद्‌ ग्राह्याद्‌ रवेर्दाज्यां परमक्रान्त्या निहत्य च्रिज्यया 
विभज्य लन्धस्य यच्चापं तस्यैवायनसमानदिक्कः म्राक्षं वलनमिति पुवोक्तिं 
सर्वं स्मारितं, ततस्तयोवंलनयोदिक्ताम्यभेदवशाद्‌ योगपरन्तरं वा कृत्वां 
दोर्ज्यामानीय तत एकाङ्भूमि(191)भक्तं स्क्टं वलनं स्यादिति । इहैत्यनेन 
ग्रस्य चन्दरग्रहणवलनतो भेदो दशितः यतस्तत्र बिम्बान्तरेण निहत्य 
चरिज्यया विभक्तं स्फुटं वलनम्‌ । 


ग्रथ चिज्यात (3438) एका _्कुभ्‌ (191) भागस्य धृति(18)सद्घयत्वात्‌' । 
तत्त॒ल्याग्रहटयविवरेण कटेन समभुवि फलके वा वृत्तं विरचय्य तद्वृत्तमध्याव- 
भेदिनीं पूर्वािररेखां दक्षिणोत्तररेखां च+ कुर्थात्‌ । फलके पुनः पूर्वापरदिशौ 
व्यस्तं परिकल्पयितव्येः । यत उत्तानीभूतं* फल कमुद्धृत्य' श्रधोमुखं त्वव 
तवरेष्टग्रासादिप्रदर्शनं क्रियते । ग्रतः पूर्वापिरदिशोः विप्याप्िः स्यादिति! 
ततस्तथा विरचिते दिग्रेखाद्कितिे वत्तं यथादिशं स्फुटवलन- 
मपि नयेत्‌ । पुव॑वदिश्यनेनात्रापि वलनद्विगुणायतया वृत्तपरिधिस्पृष्टो- 
भयाग्रया ततुपूर्वापिररेवास्थमध्याद्कया शलाकया तत्‌परिधावेव यथादिशं 
वलनस्य नयनं वृत्तापरभागेऽपि तद्ूर्वापररेखातः ्तद्िपरीतदिशि च 
विन्दुविरचनं तदुभयस्पृष्टवृत्तमध्यावगाढप्रागपररेखाविरचनं तद्विपरीत- 





मलम्‌-- 1. ¢. ककंटेनालिसेत्‌ 

व्याख्या-- 1. ©. नतञ्यया 2. 2. तस्येवायनात्‌ दिक्कं 3. (^. संषटपः स्यात्‌ 
4. (. भेदिन्यौ पूर्वापरदक्षिणोत्तररेखे 5. ¢. व्यस्तमेवं परिकल्पयेत्‌ 
6. ¢, उक्तवदानीतं 7. ¢. भूफलक समुद्धृत्य 
६. @. 1-6.8-10 परिस्पृष्टो 
9, ए, पत्थ, गप. शप्लि तद्विपरीत #0 तद्विपरीत) ०८६ 11०९, 
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वलनं पू्॑वन्नीत्या खेः पन्थाश्च तद्वशात्‌ । 
नतेदिंशि बिधोस्तस्मात्‌ स्फटनत्यन्तरे परः ॥ ६० ॥ 


कायस्तद्‌वृत्तमध्येऽथ रविभिम्बं स्फुटं लिखेत्‌ । 
मास्वा तक्केन्दरमैकाग्रषिम्बान्तरशलाकया ॥ ६१ ॥ 


बिन्दुं इत्वा विधोर्मागे तद्‌ बिम्बं तत्र संलिखेत्‌ । 
स्यशं प्रत्यद्घुखीं मोक्ते शलाकां प्राद्मुखीं नयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 


एवमेवेष्टकालेऽपि प्राक्‌ पश्चाद्‌ ग्रासमध्यत्‌ः | 


रेखाविरचनं च स्वं पूर्वोक्तं स्मारितम्‌ । ततः" तथाकृतायाः पूर्वापररेखायाः 
पाश्व॑तो यथादिशं स्वावनत्यन्तरितामपरामपि प्रागपरां रेखां कुर्यात्‌ । स इह 
रवेर्मागिः । 


ततश्चन्द्राकंयोरवनत्योर्योगान्तरोत्पन्नस्पुंटावनतितुव्येऽन्तरे 'तदिश्य- 
परामपि प्रागपरां रेखां कूर्यात्‌ । स विधोमार्गः । एवंकृतयोस्तयो- 
म्गियोस्तस्य धत्ति मित्तव्यासार्धंवृत्तस्य मध्ये रविविम्ब॑ः स्ववृत्तव्यासारधन स्फुटतरं 
लिखेत्‌ । ततस्तस्यापि बिम्बस्य घनमध्यतो विधधोमागे बिम्बान्तरशलाकया बिन्दु 
नीत्वा विधो्विम्बमपि तत्र संलिखेत्‌ । तत्र स्पशं प्रत्यङ्पुलीमेव बिम्बान्तरशलाकरां 
नीत्वा तन्मा्गे चन्द्रविम्बमालिखेत्‌ । ग्राह्यादकेबिम्बाद्‌ ग्राहकस्य चन्द्रविम्बस्य 
प्रत्यग्गतत्वात्‌ । मोक्षे पुनः प्राङ्मुखीं नीत्वा तत्रैव तद्विम्बमा लिखेत्‌ । प्रागगत- 
त्वात्‌ चन्द्रबिम्बस्य । 


इष्टग्रासेऽप्येवमेव ग्रहुणमध्य कालतः पूवापरकालानुबन्धितया पश्चा- 
न्मुखं प्राङ्मुखं च स्वमार्गेण चन्द्रविम्बस्य रविबिम्बतो विम्बान्तरेण विप्रकृष्य 
विलेखनं स्पशंमोक्षानुसारेण कर्तव्यम्‌ । एवंलिखिते सत्यकन्द्रो- 
बिम्बद्रये चन््रबिम्बतो बहिभतोऽकंबिस्बभागो भूपृष्ठावस्थितद्रष्टु शक्यः । 
तदन्तर्गेतः पुनः तद्भागो नैव दृश्यः । चन्द्रबिम्बेन ग्रस्तत्वादसितत्वादिति । 





व्याख्या-- 1. €. तेत्र 2, £. बिम्ब 
3. ए. मच्यग्रहुणकालतः 


३१० ~ | सव्याष्ये तन्तरसंगरह | भरध्यायः ५ 
चन्द्रबिम्ध्ाद्‌ बहिर्मृतो भागो दश्योऽकमण्डले । 
तदन्तर्गतमागस्तु ग्रस्तस्तेनासितः सदा ॥ ६३ ॥ ` 


[ इति तन्तरसंग्रहे रविग्रहणप्रकरणं नाम 
पञ्चमोऽध्यायः । | 








सदेत्यनेनैवंभ्क्रियमाणस्य परिलेखनस्य दुक्म्पर्कादौचित्यं दशितम्‌ । 
तस्मादनेनैव प्रकारेण ग्रहणसदसद्‌भावेष्टग्रासादिकंः सवं निर्णीय वक्तन्य- 
भिति । ५७-६३ ॥ | 


इति तन्त्रसंग्रहस्य क्रियाकलापं क्रमेण संगृह्य । 
रचिते तद्व्याख्याने पूर्णोऽमुत्‌ पञ्चमोऽध्यायः ॥। 


[ इति तन्वसंग्रहे रविग्रहणप्रकरणं नाम 


पञ्चमोऽध्यायः ।* | 


__ (~ -(---(-(---------------------------- 


व्याख्वा--1. ^. 8. प्रथ?1. ०, नेनैवं 10 नेनैव, 16:९1 11716. 
2. ^. ए. भवेषु प्रासादिकं 3. ^. ६५५8 सुचितम्‌ 


4 ^. 9लौण9्‌]$ 1०905 : इति तन्त्रसंग्रहे पञ्च मोऽध्यायः सम्पूणं । 8. त. 
11४ (18 (0ा०पएानय 


अथ षष्टोऽध्यायः 
व्यतोपातप्रकरणम्‌ 





| व्यतोपातसस्भवः 


अकन्द्ोहीयते चैका यदान्या वधते क्रमात्‌ । 
करान्तिज्ययोस्तदा साम्ये व्यतीपातो न चान्यथा ॥ १॥ 


वैधृतोऽयनसाम्ये स्यात्‌ लाटः स्यादेकगोलयोः ॥ २४॥ 


-------- ~न ,_ > क 3333 


[ व्यतीपातसम्भवः | 
एवं रवीन््रोग्रहणद्रयं दुग्गोलविषयं स्पष्टतरं प्रदशितम्‌ । इदानीं 


भगोलविषयं | तयोरेव क्ान्ति्ाम्यजनितं भ्यतीपातं प्रदशेयितुमाह- 
| अकन्ढोरिति ¦ | 


तत्र॒ यदाकन्द्रोरेकतरस्य ईष्टक्रान्तिज्या युग्मपदोदभूतत्वात्‌ क्रमेण 
हीयते, तदितरस्य श्रोजपदोद्‌ भूतत्वाद्‌ वधते च, तत्र तथा क्रमेण क्षीय- 
माणाया वधेमानायाग्च क्रान्तेग्यंदा मिथः साम्यं* स्यात्‌ तदा व्यतीपातो नाम 
दोषः सम्भवति । स पुनरयनान्ततो गोलान्ततश्च तुल्यान्तरितयोरोज- 
युग्मतया भिन्नपदावस्थितयोरकन्द्रोर्बोद्धव्यः । न पुनरेकपदावस्थित- 
त्वात्‌ । क्रान्तिज्ययोर्युगपद्‌ वृद्धौ क्षये वा क्रान्तिज्ययोः साम्याभावेः वा तस्या- 
भावादिति । 


तत्राप्येकायनगतयोर्गोलभेदे वेधताख्यो व्यतीपातः, एक्गोलगतयो- 
रयनभेदे लाटाख्यो व्यतीपात इति । उक्तरूपं क्रान्तिसाम्यमेव तयोः सामान्य- 
लक्षणम्‌ । विशेषलक्षणं पुन रथनेक्यं गोलेक्यं चेति ।॥ १-२२ ॥ 





ध्याष्या--1. €. 1-8.21० क्रन्त्योः 2. ¢. साम्यः 
3. (~ 1-9.1० साम्यभावे 


२११ 


३१२ र सन्याख्ये तन्तसग्रहै | ब्रध्यायः £ 
| अकन्द्रोरिष्टक्रान्तिः | 
संस्कृतायनघयेन्द्रोः क्रान्तिज्ये पूथ्वन्नयेत्‌ ॥ २४॥ ` 
| चन्द्रस्येष्टक्रान्तौ विशेषः | 
पातोनेन्दोभ्ुजाजीवा परमत्तेपताडिता । 
त्रिज्थाभक्ता विधोः चेपः तत्कोटिमपि चानयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
परमापक्रमकोट्या विक्ेपन्यां निहत्य तत्कोट्‌या | 
हष्टक्रानित चोमे त्रिज्याप्ते योगविरहयोग्ये स्तः ॥ ४॥ 


एदिशोः संयुतिरनयोर्वियुतिविंदिशोरपक्रमः स्पष्टः । 
स्पष्टापक्रमकोरिवुज्या पिक्तेपमण्डले वसताम्‌ ॥ ५॥ 


कि 
| 


[ अकन्टोरिष्टक्रान्तिः | 


प्रथाकन्द्रोरिष्टक्रान्त्यानयनायाह्‌ -- [ संस्फृताथनेति । ] 
ततर सयन्दोरिष्टकालसायनस्फ़टाद्‌ दोज्यामानीय चतुविशतिभागज्यया 
निहत्य ज्यया विभज्यः लब्धे तयोरिष्टक्रान्तिज्ये स्यातामिति । २४॥। 


| चन््रस्येष्टक्रान्तौ विशेषः | 


तत्र रवेरित्थमानीतेव स्फुटक्रान्तिज्या । चन्द्रस्य पूनविक्षेपसंस्कृतायाः 
एव. स्फुटत्वात्‌ तदानयनायाहू-- | पातोनेन्वोरिति । | 


तत्र॒ पतहीनात्‌ स्पुटेन््रोर्दोज्याः गृहीत्वा परमविक्षेपेण निहत्य 
त्रिज्या विभज्य लब्धो विधोरिष्टविक्षेषपः । तदृवर्गं विज्यावगंतौो विशोध्य 
शिष्टस्य मूलं विक्षेपकोटिरिति । ग्रथ परमापक्रमत्य चतुविशतिभाग- 
ज्यया कोट्था विधोरिष्टविक्षेषञ्यां निहत्य तस्येष्टविक्षेपस्य कोदट्था तस्येष्ट- 
क्रान्तिज्यां च तिहुत्य तयोर्वातयोः" समददिशौर्योगं भिन्नदिशोरन्तरं च कृत्वा 





मलम्‌-- 1. ^, 8. (9 दग्ज्या ^. वसतामिति 


< 
ष्याख्या--1. ¢. विभजेत्‌ तत्र 2. @„ 31 8.1० संस्कृतायां 

3, @, 1.8.310 209 तस्य 4. . 9०५8 गृहीत्वा 

$, ^. रोषस्य 6, &, प्भू)], 0. ° रातयो; 


श्लोकाः ६-९० | षष्ठोऽध्यायः ३१३ 


इतयुक्तात्र स्फुटा क्रान्त्यां गोलवित्तमैः ॥ ६० ॥ 
[ चन्द्रस्येष्टक्रान्तौ प्रकारान्तरम्‌ | 


अथवा क्रान्तिरानेया परक्रान्त्याः विधोरपि ॥ ६४ ॥ 
24 

परम्तेपकोटिध्नं जिनभागगुणं हरेत्‌ । 

्रिज्यया, चपस्य नाभ्युच्छयः इहाप्यते ॥ ७ ॥ 


पातस्य सायनस्याथ दोकोरिन्ये उमे हते | 
क्षिप्त्या परमया त्रिज्याभक्ते स्यातां च तत्फले ॥ ८ ॥ 


यन्त्यचुज्याहतं तत्र कोटिं त्रिज्यया हरेत्‌ । 


त्रिज्या विभजेत्‌ । तत्र लब्धा विधोरिष्टापक्रमज्या स्फुटा भवति । तस्या 
वगं न्निज्यावगतो विशोध्य शिष्टस्य मूलं ॒विक्षेपमण्डले वसतां इष्टद्यज्या च 
स्यादिति प्रसङ्ग दुक्तम्‌ । इत्युक्तप्रकारेण समानीतैव स्फ्टकरान्ति दुरगोल विषये 
व्यतीपातादो गोलवित्तमेगह्यतामिति ॥ ४-६ 1। 


| चन्द्रस्येष्टक्रन्तौ प्रकारान्तरम्‌ | 


प्रथ प्रकारान्तरेण तस्यैव स्पफुटक्रान्त्यानयनायाहु-- [ अथवा 
क्रान्तिरिति। | | 


भथवा विधोरिष्टक्रान्तिस्तस्यैव परमक्रान्त्या नीयताम्‌ । यथा चतु- 
विशतिभागज्यां परमविक्षपस्य ॒व्योमतारा( 270.)प्रमितस्य कोट्या निहत्य 


त्रिज्या विभजेत्‌ । तत्र लब्धः परमविक्षेपव्यासाधंशवत्तस्य राशिकूटद्रय- 
प्रतिबद्धसूत्रकेन्द्रस्य नाभ्युच्छ्यो नाम । 


रथ॒ सायनपातस्य दोःकोरिन्ये उभे समानीय परमविक्षेपेण निहत्य 
च्रिज्यया विभजेत्‌ । (तत्र॒ लब्धे द्योःकोटिफले स्याताम्‌ । तयोः कोटिफलं 
-----------_ __ _ 





बलम्‌-- 1. ¢. 1 8 स्फुटक्रान्त्या 2 ¢ 1-5. ; वतेऽस्य 
3, €. 1.6 नाइयुच्छय 
न्याख्या-1. ^, परक्रान्त्या 2 ©. तस्प्रकारस्तु {0 यथा 


3३. £. व्यासाधंस्य 


4 <^. 8. प्रभ]. 0100. {00 तत्र लब्धे {9 तत्र, 765 [16, 
छ ० चं०--४५ 


२१४  सव्याख्ये, तन्तरसंग्रह. [ अ्रध्यायः ६ 
नाभ्युत्सेधे च तत्सवं मृगककर्यादिपातजम्‌ ॥ & ॥ 
तद्‌बाहुफलर्गेक्यमूलं क्रान्तिः परा विधोः | 
त्रिञ्याध्नं दोःफएलं भक्तं तया चलनमायनम्‌ ॥ १० ॥ 
जूकक्रियादिगे पाते खणं तत्‌ सायने विधो । 
तद्बाहञ्या हता कान्त्या तदा परमया खया ॥ ११ ॥ 
त्रिञ्याप्तापक्रमज्येन्दोः स्फटा तात्कालिको भवेत्‌ ॥ १२०॥ 

[ व्यतीपातस्य सदसद्ावः । 


संस्कृत्तेपचलनसायनेन्दो रेः पदात्‌ ॥ १२० ॥ 





`~ = -------- ~~ -___"न-----------=- 


अन्त्यदुञ्यया निहत्य चरिन्यया विभजेत्‌ । तत्र॒ लब्धं फलं ततक्षेपवृत्तस्य 
नाभ्युच्छये पूर्वानीते सायनपातस्य भृगककर्थादिवशाद्धनमृणं वा कुर्यात्‌ । 
एवंकृतस्य तन्ताभ्युच्छयस्य दोःफलस्य चः वगयोगमूलं विधौः परम- 
क्रान्तिनमि । 


ततः पूर्वानीतं दोःफलं विज्यया निहत्य" तया परमक्रान्त्या विभजेत्‌ । 
तत्र लब्धं विधोरयनचलनं नाम । तत्पुनविक्षेपेणानीतत्वात्‌ विक्षेपचलनमिति 
चोच्यते । तदिदं सायनपातस्य ज॒कक्रियादिवशात्‌ सायनचन्द्रे धनमृणं च कतेव्यम्‌ । 
श्ततः प्रागुक्तेनेदमानीतेन चायनचलनेन संस्कृतात्‌ रस्फटेन्दोदज्यामानीय 
तदानीं नीतया स्वया परमक्रान्त्या निहत्य चिज्यया विभजेत्‌ । तत्र 
लन्धा चन्द्रस्येष्टक्रा न्तिः स्फटा स्यादिति ॥ ६-१२० ॥ 


[ व्यतीपातस्य सदसम्ूावः | 


एवं °रवीन््ोरिष्टक्रान्त्यानयनं प्रदश्यं इदानीं तयोः साम्ये व्यतीपात- 








मूलम्‌ -- 1. ¢. पक्रमज्येन्ोः 

व्याद्या - 1. £. कृतस्य नाभ्युच्छयस्य तदोःफलस्य च 
2. ^, 0. निहुध्य 3. 1.9 श्रथ तत्संस्कृतात्‌ 
4. ¢. सायनेन्दोः | 5. ^, तदानीमानीतया 
6, ए, रवीन्दोरिष्ट; ¢, रवेरिन्दोरपि इष्ट ` 


श्लोकाः १३-१५२० | षष्ठोऽध्यायः २३११५ 
द्रोजयुग्मतया मेदे व्यतीपातो, न चान्यथा ॥ १३०॥ 


| व्यतीपाताभावस्थानम्‌ | 
दरकेन्द्रोः परमक्रान्त्योरल्पा त्रिज्याहतान्यया ॥ १३४॥ 
भक्ता, ततोऽधिके बाहौ महाक्रान्तेनं तुल्यता, | 
तच्चापं भत्रयाच्छोध्यं तदादूयो नायनान्तयोःः ॥ १४॥ 
अन्तरालं गते तस्मिन क्रान्त्योः साम्यं न जायते ॥ १५४॥। 


उक्तरूपेण विक्षेपचलनेन भ्रयनचलनेन च संस्छृतस्पुटेन्दुर्यदा सायना- 
क दोजयुग्मतया भिन्नपदोऽवतिष्ठते, तत्रेव क्रान्तिसाम्ये भ्यतीपातो भवति । न 
पुनरन्यत्रापीति । भ्रतएव उक्त- 








कऋान्तित्तास्ये व्यतीपातो भवेद भिन्नपदस्थयोः । 
नाभिल्नपदयोरकं चन्द्रयोनप्यितुत्ययोः ॥ 
दति ।। १२४-१२० ॥ 


[ व्यतीषाताभावस्थानम्‌ | 


एवं भिन्नपदावस्थितयोरकंचन्द्रयोः कान्तिस्ताम्याद्‌ व्यतीपातं प्रदर्श्य 
न चान्यथा' इति दशितं तदभावस्थानं विवरीतुमाह्‌-- [ अरककेन्धोरिति । | 


अकन्ट्रोः परमक्रन्त्योरत्पीयपीं परमक्रान्ति त्रिज्ययां निहत्य महत्या 
परमक्रान्त्या विभजेत्‌ । तत्र लब्धफलात्‌ः महापरंमभ्क्रान्तिसम्बन्धिन्यां 
दोज्ययामधिकायां सत्यां इष्टक्रान्त्योस्तुल्यता न स्यात्‌ । तत्‌ पुनः 
कियदव्िकमिति चेत्‌ तथानीतं फलं चापीकृत्य रारित्रयाद्विशोध्य श्यज्छिष्यते 
तद्‌ द्वयो रयनान्तयो* राशित्रय राशिनवात्मकयोः पृथक्‌ प्रत्येकः प्रक्षिपेद्‌ 
विशोधयेच्च । भ्ततस्तथाक्रतयोस्तयोरन्तयलंगते तस्मिन्‌ मप्रत्पेतरपरमक्रान्तौ 
सति क्त्यः साम्यं नैव सम्भवति । तस्येष्टक्रान्तेस्तदितरपरक्रान्तितोऽप्यधिक- 
त्वादिति ॥ १३४-१५०॥। 


भलम्‌-- 1. ¢. तुल्यया 
दयाख्या- 1, €. फलतो 


8. 18.10 नायनं तयोः 
(. ०77. परम 
(+ देयो रप्य्यनान्तयो 
^ 011. त॒तः 


3. @1-58.10 शिष्टं द्यो 


© > > ¢> | 


5. @, ०7), प्रत्येकं 


३१६ , + व्याख्ये तन्त्रसंग्रहे [ श्रध्यायः ६ 
[ व्यतीपातस-डूावस्थानम्‌ ] 

दोज्यां रवेः परक्रान्त्याः हत्वा चान्द्रया तया हरेत्‌ ॥ १५० ॥ 
लञ्धथचापसमे चन्द्रबाहौ क्रान्तिगुणौ समो । 
चन्दरस्यौजपदस्थस्य दोधंनुष्यधिके ततः ।` १६ ॥ 
व्यतीपातो गतो, न्यूने भावी, युग्मपदे ऽन्यथा । 
तदिष्टचन्द्रधनुषो स्वस्व थुक्तिष्नमन्तरम्‌ ॥ १७ ॥ 
गतियोगहृतं स्वश दोषे गम्ये गतेऽपि च। 
छयन्द्ोरन्यथा पाते तावत्‌ यादिदं बहुः ॥ १८ ॥ 


~+ न्म =-= ~~~ > > न न 


[ व्यतीपातस{्धावस्थानम्‌ | 
यदेवं क्वत्‌" सम्भवतीत्याह -- [ दोर्ज्या रवेरिति । | 


सायनरवेर्दोर्ज्यां स्वकोयपरमापक्रमेण निहत्य चान्रचा परमक्रान्त्याः 
विभजेत्‌ । तत्र॒ लब्धस्य चपेन तुत्ये तत्कालचन्द्रस्य बाहुचापे सति 
चन्द्राकयोरुक्तवदानीतो क्रान्तिगुणौ तुल्यौ स्याताम्‌ । ग्रतस्तवेव व्यती- 
पातोऽपि भवति इत्यथेः* । यदा पूनरोजपदावस्थितस्य चन्द्रस्य भृजाचाप- 
मिदानीमानीतफलादधिक स्यात्‌ तदा व्यतीपातो गतोऽतिक्रान्तः स्यात्‌*। ऊने 
पुनः तस्मिन्‌ भावी व्यतीपातः। युग्मपदावस्थितेः चन्द्रे विपरीतं, स्वभुजाचपेधिके 
भावौ, न्यूने" गत इति । 


तस्मादेवमानीतफलचापस्य तदानीमयनचलनद्वितयसस्कृतचन्द्र- 
चापस्य चान्तरं पृथग्‌ ग्रकचन्द्रयोगंतिकलाभिनिहुव्य तयोगंत्तियोगकलाभि- 
विभजेत्‌ । तत्र लब्धफलं* न्यतीपातस्य गतगन्तव्यत्ववशात्‌ सू््धोः ऋणं 
धनं च कुर्यात्‌ । पति त्वन्यथा, विलोमगतित्वात्‌ तस्य । इदं कर्मं तावत्‌ करर्याद्‌ 





मलम-- 1. 8. परमक्रान्त्या 

व्याख्या--1. ^. क्व पुनरेतत्‌ 
2. ^, चन्द्रपरमक्रान्त्या ३. @, 00. इत्यथः 
4. £. गतः भूत इत्यथः 5. ( 2048 पूनः 
6. (1-6-58 चापाधिकः 7. @. उने 
8. 18 चलनमितस्य संस्कृत; ©9 ० चलनद्ितयस्य संस्कृ. 
9, €, लन्धं फलं 


श्लोकः १९ | षष्ठोऽध्यायः ३१७ 
याबदकत्थिधनुषा तत्कालेन्दुधनुः समम्‌ ॥ १६०॥ 
| व्यतीपतमध्यः ] 


क्रान्तिस्ताम्ये व्यतीपातमभ्यकालः सुदारुणः ॥ १६४॥ 


----, 

















यावदकंदोज्योत्पन्नचन्द्रधनुषा तत्कलेन्दधनुषस्तुल्यत्वं स्थात्‌ः ।. तदर्थं एवं- 
कृतादर्कात्‌ पुनरपि दोर्ज्यामानीय स्वकीयपरमक्रान्त्या निहत्य चाद्या 
परमक्रान्त्या विभज्य लब्धस्य यच्चापं तस्य सकृत्सस्कृततत्फलप्रागा- 
नी तायनचलनद्वितयसंस्कृतचन्द्रभ॒जा चापस्य चन्तरं कलीकृत्यः स्वस्वगत्ति- 
कलाभि निहत्याकेन्ोगं तियो गकलाभिविभजेत्‌ । तत्र लब्धं फलमपि प्राचीनेषु 
तत्संस्कृततत्फलेष चन्द्रार्कपातेषु पूववत्‌" कुर्यात्‌ । एवं तावद्यावदक्थिन्दुचपिन 


तत्कालचन्द्रचापं तुल्यं भवेत्‌ । तत्र करान्त्योस्ाम्योपलम्भाद्‌ व्यतीपातोऽपि 
विज्ञेय इति ॥ १५४-१९२ ॥ 


[ व्यतीपातमध्यः | 
कथं ऋरान्तिसाम्येन तत्परिज्ञानमित्यतं भ्राह-- [ कान्तिसाम्येति । | 


इत्थमानीतयोः क्रान्तिज्ययोस्तुल्यत्वे व्यतीपातस्य मध्यकालो विज्ञातव्यः । 


मध्यकाल इत्यनेन तत्पूर्वापरकालानुबन्धितया कियन्तश्चित्‌कालमवस्थान 
सूचितम्‌ 1 यदुक्तं सुयंसिढन्ते- 


आंद्यन्तकालयोमध्ये व्यतीपातोऽतिदारुणःः । 
प्रज्वलज्ज्वलनाकारः सवकमबदिष्कृतः ॥ 
इति । 
यथा- 
विम्बनेभ्ो्बहिर्भावः °तयोस्तत्शत्रतो यदा । 


तावत्कालं विजानीयाद्‌ व्यतीपातमवरिथतम्‌ ॥ 
इति ॥ १९४ 1, 


नि 


मूलम्‌-- 1. ^. 8. स दारुणः 





य ध न), षगाणाणणणिक 


व्यादया--1. 1.5.10 तत्कालेन्दोर्भुजाघनुः समं भवति 


2, €. तस्य प्राचीनायनचलन 3. ¢. च विश्लेषकला 
4. £. प्राग्वत्‌ 5. ‰° श्रथ कथं 

6. @. किञ्चित्‌ 7. (^, पातः सुदारुणः 
8. € तथा . 9१, @& ग. तयोः 


२१५८ सव्यीष्ये तन्त्रसंग्रहे [ भध्यायः ६ 


[ व्यततीषातप्रारम्भः पयेवसानं च ] 
59 25 „ _ | 
नवांशपञ्चकं तभागो बिम्बो स्वयुक्तितः | 


यन्दोरविम्बसम्पकंदलं षष्ट्या निहत्य यत्‌ ॥ २० ॥ 
गतियोगोदुध्रतं तद्वि व्यतीपातदलं बिदुः। 

व्यतीपातदज्ते तस्मिन्‌ नाडिकादो विशोधिते ॥ २१॥ 
मध्यकालाद्‌ भवेत्‌ तस्य प्रारम्मसमयः स्फुटः । 

तद्यते मध्यकालेऽस्य मोक्षो वाच्यो हि धीमता ॥ २२॥ 





[ व्यतीपातप्रारम्भः पयंवसानं च | 


ग्रथ श्रकल्द्रोर्भगोलगतलिप्ताग्यासाभ्यां व्यतीपातदलानयनपुरस्सरं 
तस्यैव प्रारम्भपयेवसानकालौ दर्शयत्ति-- [ नवाशेति। , 


तत्र तावद्‌ रवेः स्पंटभुक्तिकलाः पञ्चभिनिहत्य नवभिविभजेत्‌ । 
तत लब्धास्तस्यैव विम्बकला । भवन्ति। इन्दोः पुनः "गत्िकलाभ्यः पञ्च- 
विशल्या विभज्य लब्धा बिम्बफलाः 1! तथानीतयोस्तद्बिम्बयोः सम्पक- 
दलं षष्टया निहत्य तयो्ंतियोगेन वि भजेत्‌ । तवं लब्धं नाडिकादिकः व्यतीपात- 
बलं नाम । तेन द्विगुणितेन तुल्यो ग्यतीपातस्य कत्स्नः कालः । तस्मिन्‌ 
व्यतीपातदले तन्सध्यकालतो* विशोधिते तस्य॒ प्रारम्भसमथः स्फुटो भवति । 
पुनस्तेनैव संयुक्ते तस्मिन्‌ मोक्षोऽपि वाच्यः । घीमतेत्यनेनैवमेव व्यतीपात विज्ञानं" 
युक्ततममिति दशितम्‌. ॥ २०-२२ ॥1 


__._(~- ____------------------------------------{1(. 11111 


मूलम्‌-- 1. समयस्फुटः 


व्याख्या---1. (2. स्फुटगति 2. ए. लब्धनाडिकादिक 
3. ए. कृत्स्नं 
4. 8. मध्यकाले 5. ¢. व्यतीपातकाल विज्ञानं 


6. €. 20५5 : बिम्बौ स्वभुवतित इत्यत्र स्पुटम्‌ कितिविवक्षिता 1 गति- 
योगोदधृतं तद्धीत्यत्र गतियोगशन्देन क्रा न्तिगतियोगो विवक्षित इति 
यूवितवशात्‌ सिध्यति । सूर्यस्य ूर्वापरदिनोत्थयोः क्रान्तिचापयोर्यदन्तरं 
तदत्र -सूर्यगमतिभवति । चन्द्रस्य पूर्वापरदिनोत्ययोः करान्तिचापयोयंदन्तरं 
तदत्र चन्द्रगत्तिभ॑वति । तयोर्योगोऽत्र गतिथोग इत्युच्यते । 


लोकौ २३-२४ 1 षष्टोऽध्यायः ३५१९ 
[ विष्कम्भादियोगान्त्यार्धानां त्याज्यत्वम्‌ | 
विष्कम्भादिषु योगेषु व्यतीपषाताह्वयोऽपि यः ¦ 
तस्य सप्तदशस्यान्त्यमथं चाप्यतिदारुणम्‌ ॥ २३ ॥ 


[ व्यतीपातन्रयाणां त्याज्यत्वम्‌ । 


व्यतीपातत्रयं घोरं स्ैकमसु गर्हितम्‌ । 

^~ ¢ 
स्नानदानजपश्राद्धत्रतद्योमादिकपसु । 
प्राप्यते सुमहच्डेयः तत्कालज्ञानतस्ततः ॥ २४ ॥ 


[ इति तन्तसंग्रहे व्यतीपातप्रकरणम्‌ नाम 
षष्ठोऽध्यायः ।\ | ` 


„~ ` (---(-(-------------------(--- 7 


[| विष्कम्भादियोगान्त्यार्धानां त्याज्यत्वम्‌ । 


न केवलमनयोरेव लाटवैधृतयोः स्वयं व्यतीपतनात्‌ः तज्जनकत्वाहा 
दारुणतरत्वं ्रपि तु विष्कम्भादिषु, ऽसुप्तदशयोगस्यान्त्याधस्यापीत्याहु-- 
[ विष्कम्भादिष्विति। ] यदुक्तम्‌*-- 

ूरयन्दृयोगे भेवरस्य परार्धं सम्भवेद्‌ यदि । 
तापंमस्तकसंज्ञः स्यात्‌ तदा दोषोऽतिनिन्दितः ॥ 
इति ।॥ २३ ॥ 
[ लाट-वेधृत-सापमस्तकानां त्याज्यत्वम्‌ | 


उक्तरूपं व्यतीपातत्रयं सवकर्मसु त्याज्यमेवेत्याह्‌-- [ व्यतीपातव्रयेति । | 


एतद्‌ व्यतीपातत्रयं घोररूपं यतस्ततः तस्मिन्‌ यदि स्नानदानादिकं क्रियेत 
तदा श्रतिमहव्‌ शेयः प्राप्येतपीतिः ॥ २४ ॥ 
इति तन्त्रसंप्रहुस्य क्रियाकलापं क्रमेण संगृह्य । 
रचिते तदृल्याख्याने षष्ठोऽध्यायः प्रपुणऽभूत्‌ ॥। 


॥ इति तन्त्रसंग्रहे सव्याख्याने षष्टोऽध्यायः" ॥ 
___ (~ ------------------------ 
व्याद्या---1. ^. पतनात्‌ 2, (~ जनकत्वादुरुतरत्वम्‌ 

3. ए. €. सप्तदशस्य योगस्य 4. £. तदुक्तं 

5 ©, 16405 : उक्तरूपं लाट्व॑धतसापंमस्तकास्यं म्यतौपातन्रयमेतद्‌ धोर- 
रूपं यत्तः, श्रतः सवकर्मसु गहितमेव । यदि पुनस्तस्मिन्‌ स्नानदानजवनाद- 
धरतहोमादिकम क्रियेत तत्‌ सुमहच्‌ श्रेयः प्राप्येत इति । 

6, 8, € ग, ध्र15 (गाणुएा०, 


अथ सप्तमोऽध्यायः 
हककमप्रकरणम्‌ 


| दृक्कमद्यम्‌--आक्षं आयनं च || 


विषवद्‌ माध्नविक्तेपाद्‌ द्वादशाप्तं विधोः स्फुटात्‌ । 
उदये सोम्यविकतेपे शोभ्यमस्तमये धनम्‌ ॥ १ ॥ 


व्यस्तं तद्‌ याम्यविक्ेपे, न मध्यस्थे विधाविदम्‌ । 
सत्रिभग्रहजक्रान्तिमागध्नाः चेपलिष्तकाः ॥ २॥ 


विकलाः स्वमरणं क्रान्तिक्तेपयोभिन्नतुत्ययोः । 
एवंछृतो ग्रहो लग्नं स्वोदये भवति स्फुटम्‌ ॥ ३ । 


| दुक्क्महयम्‌- आक्ं आयनं च ] 


एव व्यतीपातस्वरूपं विस्तरतः प्रदर्शितम्‌ । इदानीं चद्द्रादीनामकंतो 
विप्रकषवशाद्‌ दुश्यादुश्यविभागस्य दुक्करमद्वयसापेक्षत्वात्‌ तप्प्रदर्शनायाह्‌ - 
| विषुवद्भेति । | 


तत्र चन्द्रस्य विक्षेपानयनं पूर्व॑मेव प्रदशितम्‌-- 


पातोनेन्दोभ्‌जाजीवा' व्योमताराहता हूता । 
वरिज्यया सौम्ययाम्येष्धोः 1 
(तन्तरसंग्रहः, ४.२७२-२८६) 

इति । 

ततशचन्द्रस्येष्टविक्षेषं स्वदेशविषुवच्छायाङ्गुलै निहत्य ादशभि- 
विभजेत्‌ । तत्र लब्धमुदये सौभ्यविक्षप सायनात्‌ स्पुटेन्दोविशोधयेत्‌, भमस्तमये 
पुनस्तस्मिन्‌ प्रक्षिपेत्‌ । याम्यविक्षेपेपुनस्तद्‌ व्यस्तम्‌ उदये सायनस्फुटेन्दौ प्रक्षिपेत्‌, 
भस्तमये ततो विशोधयेदिति । खमध्यस्थे विधौ पूनः इवं कमं नः कर्तव्यम्‌ । 
एतदान्ञं द्क्कर्मंति । 


व्याख्या-1. ^, 01. जीवा 2. ^. 2. @1-8.10 ग. न 


२२९० 
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स्वास्तेऽस्तलग्नमेव स्यान्मध्यतग्नं खमध्ये ॥ ७५ ॥ 
| ग्रहाणां इष्टविक्षेषः 
मन्दस्कटात्‌ स्वपातोनात्‌ मोमादीनां यूजागुणात्‌ ॥ ४४॥ 


परमक्तपनिध्ना स्यात्‌ क्तेयोऽन्त्यश्रवणोदुधरतः | 
4 ~ & 6 10 19 


कृत-नेत्र-युजङ्गा-ङ्गा दिशो दश-गुणाः कमात्‌ ॥ ५ ॥ 
ग्रथ राशित्रयसहितात्‌ तत्कालसायनेन्दोः कान्तिचापमानीय 
ततः षष्ट्या विभज्य लब्धाः कान्तिभागाः। तद्गुणिता इष्ट विक्षेपकला एव 
दशनसंस्कारविकलाः। ताश्च राशिवयसहितग्रहकान्तेः केवलोत्पन्न विक्षेपस्य 
च गोलभेदे ग्रहे प्रक्षिपेत्‌ । तुल्यगोलत्वे ततो विशोधयेत्‌ । एतदायनं दक्कमं 
इति । 


तद्‌दुक्करमंफलद्यसंस्कृतो ग्रहः तदानीमुदयलग्नं, स्वस्ते पुन- 
रस्तलभ्न, खमध्ये मध्यलग्नम्‌ । “किन्तु मध्यलग्ने ऽस्मिन्‌ अ्रायनमेव दक्करमंफलं 
कन्यम्‌ । न पुनरान्नमपोति ॥ १-४४ ॥ 


[ ग्रहणां इष्टविक्षेषः | 
श्रथ कुजादीनामिष्टविक्षेपानयनायाह्‌-- [ भन्दस्फुटादिति । || 


ततर भौमादीनां पञ्चानां स्वमन्दस्फुटतः पातभागान्‌ विशोध्य शिष्टतो 
गोलह्यमवधायं दोर्ज्यामानीय परमविक्षेपकलाभिनिहत्य म्रन्त्यश्रवणेन 
शौघ्रकणन विभजेत्‌ । तत्र लब्ध इष्टविक्षेपः । श्रत मन्दस्फुट- 
शब्देन कत्स्नमन्दफलसंस्कृतस्फुटमध्यम उच्यते । शी धकर्णश्चान्त्यस्फट- 
कम॑ण्यानीतः । श्रत एवोक्तं अन्त्यभ्रवणोवृधत इति । भौमादीनां पञ्चानां 
पातागाः कृत-नेत्र-भुजङ्धा-ङ्ध-दिशो दश-गुणिताः । तवर कुजस्य चत्वारि- 
शद्‌ भागाः । बुधस्य विशतिः। गुरोरशीतिः। शुक्रस्य षष्टिः । मन्दस्य 


----------------------------------- __ _ 


व्याख्या-]. 2. क्रियाच 2. (10 क्रान्तौ 
3. @. ०. तद्‌ 4. ¢, कृतमध्यलम्ने 
5. €^, स्वशीघ् 6. . 0. तत्र 
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२२ सव्याख्ये. तन्तसंग्रहे. [ श्रध्यायः ७ 
पातभागाः ऊुजादीनाम्‌ , अथ विक्तेपलिप्तिकाः | 
9५ 12 6 12 12 10 | 
नवा-क-त्-क-रयो दशध्नाः परमाः क्रमात्‌ ॥ & ॥ 


| प्रहाणं हक्कमं | 
विक्तेपाच्छशिवत्‌ कार्ये तेषां दक्कमंणी उमे ॥ ७ ॥ 
[ द्‌क्कमंणि प्रकारान्तरम्‌ | 
वित्तेपरक्केपवधे त्रिमोर््या निहत्य तत्कोटिवधेन भक्ते । 
धनुधनणं हरिदैक्यमेदात्‌ तयोः शशाङ्कादयुदमे'ऽन्यथास्ते ॥ ८ ॥ 


शतमिति । तेषां परमविक्षेपलिप्ताः नवा-कं-त्वं-कं-रवयो दश-गुणिताः । तत्र 
कुजस्य नवतिः । बुधस्य विशत्यधिक शतम्‌ । गुरोः षष्टिः । शुक्रशनैश्च रयो- 
विशत्यधिक शतमिति । भ्रच विक्षेपस्वरूपं प्रति यद्वक्तव्यं तन्मयैव एतद्व्याख्यायां 
युवितदीपिकायां प्रपर्चितमिति तत एवावधार्यम्‌ ।। ४४-६ ॥। 


| ग्रहुमणां हक्कमे | 


ग्रथ तेषामपि इष्ट विक्षेपतो दुक्कमंयुगलं शशिवदेव करतंन्यमिव्याह- 
[ विक्षेपादिति। ] 


कुजादीनां मन्दस्फुटादानीतं इष्टविक्षेपं विषुवच्छायाङ्गूलैनिहत्य 
द्वादशभिविभनज्य लब्धं प्क्ष दुक्कर्मफलं सौम्यविक्षेपे ग्रहस्योदये ततः 
शोध्यं, प्रस्तमये क्षेप्यम्‌ । याम्यविक्षेपे विपरीतम्‌ । श्रथ सायनस्पुटग्रहाद्‌ 
राशित्रयसहिताद्‌ भुजायाः कान्तिभागानानीय तद्गुणिता विक्षेपकला 
एवायनं दुक्कमंफलं विकलात्मकम्‌ । तत्‌ सतिभग्रहुस्य विक्षेपस्य च गोलभेदे 
धनं, गोलसाम्ये तु ऋणम्‌ । एवंकृतो प्रह: स्वोदये उदयलग्नं, भ्रस्तमये 
चास्तलग्नम्‌ । खमध्यगे पुनरायनेनैव दुक्कम॑णा संस्कृतस्फुटग्रहयो मध्य- 
लग्नमिति ॥ ७ ॥ 


[ दुक्कमणि प्रकारान्तरम्‌ | 
ग्रथ दुक्कमेण्येव प्रकारान्तरमाह [ विक्षेपेति। | 








मृलम्‌--1. ¢. उदयो (श.) 
भ्याखया--]. ¢ दशंयत्ति ण श्राह 
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एवं वा युगपत्‌ कायं टक्कमेयुगलं स्फुटम्‌ ॥ & ॥ 
| काललग्नम्‌, कालभागाश्च | 
एवेकृतस्य चन्द्रादेः स्वोदयेऽस्तमयेऽपि वा । 
सायनस्य रवेश्चापि काललग्नं नयेद्‌ दयोः ॥ १०॥ 


तत्रोदयास्तमययोः सायनस्पुट ग्रहस्य यो विक्ञेपः, यश्च तदानीं काल- 
लग्नकोट्याः समानीतो दृक्क्षेपः, तयोः संवर्गात्‌" चिज्यया निहतात्‌" तयो विक्षेप- 
दुकवक्षेपयोः कोट्योघतिन विभजेत्‌ । तत्र लब्धस्य यच्चापं तद्िक्षेपद्कक्षेपयो- 
स्तुल्यदिक्कत्वे सायनस्फुटग्रह धनं कूर्यात्‌, भिन्नदिक्कत्वे पुनः ऋणं कूर्यात्‌ । 
ग्रस्तमये पुनरन्यथा, दिगभेदे धनं दिक्साम्ये पुनः ऋणं इति । एवक्रियमाण- 
मेव अ्ाक्लायनं दुक्कमंयुगलं स्फुटमिति । श्रव॒ दुक्फलसिद्धादेवे ्स्फुटग्रहाद्‌ 
दुकक्षेपानयनसुचितम्‌ । तत एव च द्क्फलमित्यन्योन्याश्रयत्वात्‌ भ्रविशेषकमणेव 
स्फुटत्वं स्यादिति । तदुक्तम्‌-- 


स्यादेतद्यदि दुक्क्षेपरिपद्धस्तात्कालिको भवेत्‌ । 
नहि कालान्तरोत्पर्नः स लग्नापादनक्षमः 11 
'लग्नाधीनः स वुक्क्षेपस्तदधोनं चः दक्फलम्‌ । 
इत्यन्थोन्याश्रयत्वे तदविङ्ोषान्निरस्यते ॥ 
इति | ८-९ ॥ 


[ काललग्नम्‌, कालभागाश्च । 


प्रथ दुक्कमंयुगलसिद्धस्य ग्रहस्याकंस्य च काललग्नानयनपूर्वक दशेन- 
हैत्‌न्‌ तदन्तरालकालभागानुपदिशति -- [ एवंहृतस्येति । |] 

उक्तवद्‌ दक्कर्मयुगलसस्करृतस्य सायनस्पफरटग्रहुस्य उवयेऽस्तमये वा 
लग्नतां नीतस्य साथनाकंस्य च काललग्नमानयेत्‌ । तत्‌ पुनरुदयास्तलग्नथो- 


षएचरप्राणफलान्तरसंस्कारादेव भवति 1 तयोः काललग्नयोरन्तरालो- 
त्पन्नेददिशादिभिः कालभागंग्रैहा दुश्यां भवन्ति । ततो न्दुनेनं द्रष्टुं शक्यन्ते, 


व्याख्या--1. (^. सम्पकं 
2. ¢, 5-10 निहत्य 3. ¢. कोट्या 
4. ¢. 24०8 युगपत्‌ 5, ¢. स्फुटदकक्षेप 
6. ¢ लग्नादीनसदुकक्षेप 7. &. तदधीनद्च 
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तदन्तरमवैरभागेः दश्यः स्याद्‌ इादशादिभिः | 

नयनैः खेटो न दश्यः स्याद्‌ भाुररिमिहतप्रभः ॥ ११ ॥ 
12 17 13 11 9 15 

दादशा-त्यष्टयो विश्वे रुदा-ङ-तिथयः क्रमात्‌ । 
चन्द्रादिकालभागास्तेदश्या स्वाकन्तरोदुमतरैः ।॥ १२ ॥ 


| ब्रह्मणां उदयास्तमयदृश्याद्श्यता | 
रस्तं यान्तीड्यशन्याराः पश्चात्‌ प्रागुदयन्ति च । 
शक्रो वक्रिसावेवमन्यथा शीघ्रगा खेः ॥ १३॥ 


पश्चाच्चेद्‌ षडमयुक्ताकग्रहयोरन्तरोद्धवैः । 
कालभागेरिह जञेयं दृश्यत्वं वाप्यदशंनम्‌ ॥ १४ ॥ 


भगनुररिमनिहतप्रभत्वात्‌ । प्रधिकरैः पुनः सुतरां द्रष्टु शक्या इति। तत्र 

द्क्कमयुगलसंस्कृतश्चन््रः स्वस्यार्कस्य च काललग्नीक्रतयोरन्तरालोत्पन्नै- 
ददिशभिभागिदश्यो भवति । कुजः पुनरव्यष्ठिभिः सप्तदशभिः, बुधो विश्वं- 
स्त्रयोदशिः, जीवो खेरेकादशभिः, शुक्रोऽङ्खनवभिः, मन्दस्तिथिभिः पञ्चदशभिः 
इति । १०-१२ ॥ 


[ श्रहाणां उदयास्तमयदृश्याद्श्यता | 


ग्रथ ग्रहाणामुदयास्तमययोदुक्फलभ्संस्कारार्थं तद्धिभागं दर्शयति- 
| अस्तमिति । ] 


ग्रत ग्रहाणां रविविम्बप्रवेशः ततो निर्गमश्चोदयास्तमयश्षब्दाभ्या- 
मुच्यते । न पुनः प्राक्पश्चात्‌ क्षित्तिजसंस्पर्शावित्ति । ततोऽकन्मिन्दगतयः 
शनिगुरकुजाः पश्चात्‌ पश्चिमदिश्येवास्तं गच्छन्ति, प्राश्दिशि चोदयं 
गच्छन्ति । वक्रिणो बुघशुक्रावप्येवमेव । भ्रक्तः शीघ्रगतयः पुनः करमगती 
बुधशुक्रौ चन्द्रश्च, अन्यथा पषचादुदयं यान्ति, प्राग्दिश्यस्तं यान्ति च । 
तत प्राग्दिशि यथोक्तमेव । काललग्नीकृतयोग्रंहाकंयो रन्तरालोत्पन्नैः कालभागः 
द्श्याद्श्यविभागः परिकल्पयितव्यः। पश्चिमदिशि पुनः षड्भयुक्तयोरेव ग्रहा कंयो- 
रिति विभागः इति ।! १३-१४॥। 





मुलम्‌--1. ¢, कालैः 01 भागैः 
व्याख्या--1. ^. ०1, सप्तदशभिः 2. ©. दृक्करमंफल 
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स्वारूट मांशल्िप्ता्येः स्वस्वपिक्तेपतोऽपि च । 
ज्योतिषामितरेषां च कालाशनीयते खकः । 
दशनादशने वाच्ये सम्यगेव परीक्षकैः ॥ १५ ॥ 


| इति तन्त्रसंग्रहे दक्कमंप्रकरणं नाम 
सप्तमोऽध्यायः ।॥ | 


"~ "=-=. ,~------- ------ -- ~ 


एवमितरेषामपि ज्योतिषां दशंनादशंनविभाग इत्याह- [स्वारूढेति ।] 
तत्र॒ यथा चन्द्रादीनां भगोलावस्थितिरनियता, तास्वारूढराश्यं- 
शस्य॒ विक्षेपस्य च प्रतिक्षणं विभिन्नत्वात्‌ । न त्वेवमन्येषां ज्योतिषां सदवा- 
ऽस्थिरत्वान्नियतसूपत्वादुभयोरिति । ततस्तेषामपि तद्द्ितयावगमपूर्वकं 
उक्तन्यायेन दुक्फलद्वयमानीय तत्संस्कृतस्य तस्यैव ज्योतिषः सायनार्कस्य 
च द्वयोः काललग्नानयनपूर्वकं नियतैस्तदन्तरालोत्पन्नैः कालभागै; दशंना- 
दशने वक्तव्ये इति । भ्रत्र ज्योतिषां स्वविम्बमहत्त्वाल्पवशात्‌ कालांशनियम 
इति ।। १५ ॥ | 
इति तन्त्रसंग्रहुस्य क्रियाकलापं क्रमेण संगृह्य । 
रचिते तद्न्याख्याने पुर्णोऽश्त्‌ सप्तमोऽध्यायः ॥ 


॥ इति तन्वसंग्रहे सव्याख्याने 
सप्तमोऽध्यायः" ॥ 





व्याख्या--1. ©. स्थितीरानीय (णा. ) 


॥ 


£ ‰* 2005 ; समाप्तः 1 शम्‌ 1 ए. @. 00. 16 00100001, 


अथ अष्टमोऽध्यायः 
शृद्धोन्नतिप्रकरणम्‌ 


~~ सु 2 


[ चन्द्रस्य द्वितीयस्फुटः | 
ठयकन्दुबाहुकोटिज्ये हतेऽषीन्दच्चभास्वतः । 
कोट्‌यर्धेन त्रिजीवाप्तदशश्नेन्दुकलाभ्रुतो । १ ॥ 


द्मयनेक्ये च भेदे च स्वशं कोटिजमेतयोः। 
तद्बाहुफलवर्गेक्यमूलमिन्दुधरान्तरम्‌ ॥ २ ॥ 


1 ति 7 1 1 2 । 


[ चन्द्रस्य दितीयस्फुटः | 


एवं ग्रहाणां भगोलविषयं दुक्कर्मयुगलं स्फुटतरं प्रदशितम्‌ । इदानीं 
चन्द्रस्येव सितमानश्यृद्धोननत्यादिकं प्रदशेयितुमाह- [ ग्यरकेनुबाहुरिति । ] 


तत्र सस्फटाकनिस्फुटेन्दोः दोःकोटिज्ये उभे समानीय चन्द्रोच्चविरहित- 
स्फूटाककोटिज्याधन निहत्य चिज्यया विभजेत्‌ । तत लब्धे दोःकोटिफले 
स्याताम्‌ । तत्र कोटिफलं दशगुणिते चन्द्रस्फुटकलाकणं कुर्यात्‌ । स्फुटार्कोनि- 
स्फ़टचन्द्रस्य चन्द्रोच्चोनस्पफुटाकस्य च अयनेक्ये धनं कुर्यात्‌ । भ्रयनभेदे पुनः 
ऋणं कूर्यात्‌ । एवं तत्कोटिफलसंस्कतस्य दशगुणितचन्द्रमन्दस्फुटकणेस्य 
तद्राहुफलस्य च वगेयोगमूलं इन्दुधरयोरन्तरं योजनात्मक दितीयस्पुटकर्णं इत्यथैः । 


ततो बाहुफलं त्रिज्या निहत्य तेन कणन विभजेत । ततव लब्धं 
विधोः स्फटे कुर्यात्‌ । तद्यथा-- शुक्लपक्षे चन्द्रोच्चोनस्फुटाकं कक्यादिगते विधु- 
स्फ्टे धनं कुर्यात्‌, शुक्लस्य एव॒ चन्द्रोच्चोनस्फुटाकं मृगादिगतेः पुनस्तसिमिन्नेव 
विधुस्फ़टे ऋणं कूर्यात्‌ । असिते कृष्णपक्षे पुनरन्यथा । कव्यदिवृणं, मृगादौ ` 
धनं कूयादित्यर्थः । एवं द्वितीयस्फुटीकरणसिद्धो विधुर्भवति ॥ १-३ ॥ 


=-= - न्न (न्ग ०, ~~~ त र क > क-म 
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त्रिज्याघ्नं बाहुजं तेन भक्तं स्वणं विधोः स्फुटे । 
कक्येणादो विधृच्चोनरवौ शुक्लेऽन्यथाऽपिते ॥ ३॥ 


मध्यञुक्तिदशम्नेन्दोस्तिज्याघ्ना योजतैर्हता । 
भचन्द्रान्तरगेभुक्िर्विधोरस्य स्फुटा मता ॥ ४ ॥ 


्ाह्योऽयमेव भूस्थानां द्रष्टृणा चन्द्रमाः सदा । 
तिथिनक्तत्रयोगादो लाटे चान्यो भगोलगः ॥ ४ ॥ 


| विक्षेपः नतिश्च | 
$ (~~ षे 
पातं विशोध्य चान्यस्माद्‌ व्यतीपातोक्तवत्मना । 
श्रानीतमिष्टविक्तेपं योजनश्रतिताडितम्‌ ॥ ६ ॥ 


ग्रथ तत्रैव स्फुटभुक्तेरानयनमाह-- [ मध्यभूदितरिति । ] 


चन्द्रन्य मव्यभुव्तिकला दशभिस्त्िज्यया च निहत्य भूचन््रान्तरगैर्योजनैः 
दवितीयस्फुटक्णष्येरिदानीमानीतेविभजेत्‌ । तवर लब्धा चन्द्रस्य द्वितीयस्फुट- 
भूक्तिभेवतीति ॥ ४ ॥ 


द्वितीयस्फुटीकरणस्य विभागमाह" - [ ग्राह्योऽयमिति । ] 


“भूपृष्ठावस्थितद्रष्टुदुक्केन्द्रेण म्रहुप्रापिणाः प्रतिक्षणमन्याद्शसंस्थानेन 
दृङ्मण्डलेन यदा ग्रहः परिच्छिद्यते यथा प्रहुणद्रये चन्द्राकौं यथा वां 
श्यृङ्खोन्नतौ चन्द्रः तत्रोक्तवद्‌, द्ितीयस्फुटसिद्ध एव, चन्द्रो ग्राह्यः । 
प्रन्यन्न तिथिनक्षत्रयोगादौ लदे च भगोलगत एव । प्रथमस्फ़टसिदढ एवे- 
त्यथः ।। ५ ॥ 


[ विक्षेपः नतिश्च | 
ग्रथ विक्षेपानयनायाह-- [ पातं विशोध्येति । ] 
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३२८ सद््राख्ये तन्तरसं ग्रह [ श्रध्यायः ८ 


भूचन्द्रान्तरगैहंस्वा लब्धः चेपस्तथेव च । 
रवीन्द्रः एथगानीय नतिलम्बनलिप्तिकाः ॥ ७ ॥ 





तत्र" द्वितीयस्फ़टं विना अन्धस्मादेव केवलात्‌ स्पृुटेन्दोः पातं विशोध्य 
गोलद्रयमवधायं दोर्ज्यामानीय परमविक्षेपेण निहत्य चिज्यया विभजेत्‌ । तत्र 
लब्धो विक्षेपो ब्यतीपातोक्तवत्मनाऽऽनीतः । यदुक्तम्‌- 


पातोनेन्दोभंजाजीवा परमक्षेपताडिता । 


विज्याभक्ता विधोः क्षेषः॥। 
(तम्त्रसंग्रहुः, ६.२) 
इति। 


तमिष्टविक्षेपं मन्दयोजनकर्णेनः निहत्य द्वितीयस्पुटयोजन कणन 
विभजेत्‌ । द्ितीयस्परटकर्णस्यैव मुचश्वान्तरयो जनरूपत्वात्‌ । तत्न लब्धो भुगोल- 
विषय इष्टविक्षेषः । सः पुनर्द्गगोलेः कर्तग्यः । तच्च प्राग्वदेव । यदुक्त 
प्राक्‌-- 


विक्षेषः केवलाच्चन्द्रात्‌ प्राग्वत्‌ व्रिज्याहूतो हतः । 
योजर्नविवरे चन्द्रभगोलघनमध्ययोः ॥ 


दककणं योजनं भक्तो वुगगोले क्षेप इष्यताम्‌ ॥ 
( तन्त्रसं ग्रहः, ५.४४४-४५) 

इति । 

तत॒ उक्तवदानीतं विक्षेपं पृनदहितीयस्फुटयोजनक्णेन निहत्य 
द्क्कर्णयोजनंविभजेतः । श्रथवा भ्रव द्वितीययोजनकर्णेन हरणं पुनस्तेनव 
गुणनं च विधाय चविज्यया विभज्य लब्धं इष्टविक्षेपं स्परुटयोजनकणन 
निहत्य दुक्कर्णयोजनैरेव विभजेत्‌ । तत्र लब्धः स्फुटो विक्षेप ईति । स च विक्षेप 
इन्दुनतिसंस्छृतो बिम्बान्तरे नतित्वेन गृह्यते । अकंस्य॒पूनविक्षेपाभावात्‌ स्वाभा- 
विक्येव नतिरिति । नत्यानयनं प्रागेवोक्तम्‌ - 
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प्रा्बद्‌ भृपृष्ठविक्तेपः' स चेन्दुनतिसंस्छृतः । 
मिम्बान्तरे नति्राह्या विधोरकंस्य चेत्‌ खकाः ॥ ८ ॥ 
[ चन्द्राकंबिम्बान्तरानयनम्‌ | 


कृतल्म्बनचन्द्राके विषराज्ज्याशरो नयेत्‌ । 








तञ्ज्यामिन्दुनतीषुष्नां त्रिञयाप्तां गुणतस्त्यजेत्‌ ॥ & ॥ 


=----~-___`_--"-~--~----- > 
~ 


केवलादेव दुक्क्षेपाद्‌ भत्थासाधन ताडितात्‌ । 
विधोर्योजनदुक्कणे भक्तात्र नतिलिप्तिकाः ॥ 
तद्वदेव च दकक्षेपात्‌ स्ववुक्क्णन भास्वतः ॥ 
(तन्त्र ग्रहुः, ५.४६-४७१) 
इति । तत्र॒ विधोर्नतिविक्षेपयोः तुत्यदिशोर्योगं भिन्तदिशोविश्लेषं च 
कुर्यात्‌ । एवकृत इन्दुनतिसंस्कृतस्फुटो विक्षेपो भवति । नत्युत्कमोऽपि 
स्फुटनतिचापस्योत्कमज्यैवः । लम्बनमपि तयोः प्रागेवोक्तम्‌-- 
तत्कालचश््रदकक्षेपलग्नान्तरभुजागरुणात्‌ । 
अक वद्‌ दुर्गतिः साध्या भूग्यासताधंहूते तयोः ॥ 
दृरगती स्वस्वदुक्कणणंयोजने विहूते कलाः । 
धनं दकक्षेपलग्नात्‌ प्राक्‌ सूर्यनद्रोच्छणमन्यथा ॥ 
(तन्तरसंग्रहुः, ५.५०-५१) 
इति । एतत्सर्व प्राग्बदित्यनेन सूचितम्‌” । भ्रतएव वक्ष्यति कृतलम्बनचन्द्रारक- 
विवरात्‌ इति । (तन्त्रसंग्रहुः, ८.६) ॥। = ॥ 
[ चन्द्रकं बिम्बान्तरानयनम्‌ | 


| ग्रथ चन्द्रार्कान्तरे प्रथमपदगते बिम्बान्तरानयनायाहु-- [तलम्ब- 
नेति 1 | 


मूलम्‌-- 1. ए. ¢. विक्षेपं 2. ¢. । संस्कृतम्‌ 
ध्याख्या- 1, ¢, 2008 : नास्यत्‌ किञ्चिदिति । 
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ल सं० ४२ 


३३० `  सव्याख्ये ततिसंग्रहे [ भष्यायः 5 
नतीषुफलकृत्योश्व भेदान्मूलमिषो पेत्‌ । 
गुणबाणौ तथाभूतावुच्येते' विवरोदधवो ॥ १० ॥ 
विषरोत्थशरस्याकंनतिवाणस्य चान्तरम्‌ । 
छ्नन्तरज्या च या यच्च नतिज्या विवरं तयोः ॥ ११॥ 

योग एव दिशोर्भेदे नत्योरत्र शशीनयोः | 

त्रयाणां वर्गयोगस्य मूलं भिम्बान्तरं स्फुटम्‌” ॥ १२ ॥ 
कृतलम्बनचन्द्राकषिवरे मत्रयाधिके । 

, तदन्तरदलस्यैव ज्या ग्राह्या न शरस्तदा ॥ १३ ॥ 








उक्तवट्लम्बनसंस्छृतयोश्चन््ाकंयोयेदन्तरालचापं ततः क्रमज्यां 
"्ुत्करमज्यां चानीय तयोः क्रमज्यां पृथगिन्दोः न्युत्कमज्यया पूर्वानीतया 
निहत्य चिज्यया विभजेत्‌ । तत्र लब्धं नतीषुफलं नाम । तत्‌ पृथक्‌ 
स्थितायाः क्रमज्याया विशोधयेत्‌ । तत्र॒ श्लब्धश्चन्द्राकंयोविव रोत्पन्नो 
गुणः । ्रथ नत्युत्करमस्य नतीषुफलस्य च वर्गान्तरतो यन्मूलं तच्चन्द्राका- 
न्तरोत्करमज्यायां प्रक्षिपेत्‌ । स तयोविवरोत्पन्नं उत्करमगणः। श्रथ तस्माद्‌ 
विवरोतक्रमगुणाद्‌ श्रकंस्य नल्युत्क्रमगुणः सर्वदेव विशोध्यः । तत्र शिष्ट एको 
राशिः। नतीषुफलसंस्कृता चन्द्राकन्तिरालज्या द्वितीयो राशिः । चन्द्रा 
कंयोर्नतिज्ययोभिन्नतुल्यदिशोर्योगोऽन्तरं वा तृतीयो राशिः। तेषां त्रयाणां 
राशीनां वर्गयोगमूलङृतलम्बनयोशचन्द्राकंयोरन्तरे ्रथमपदगते स्फुटं बिम्बान्तर- 
मिति ॥ ९-१२॥ 


ग्रथ द्वितीयपदगते बिम्बान्तरानयनायाह्‌ - [ कतलम्बनेति । | 


फतलम्बनयोश्चन्द्राकंयोधिवरचपे राशित्रयादधके सति तदर्धंस्य 
क्रमज्यैव ग्राह्या, न पुनरुत्करमज्यापि । ततः तथा गृहीतां क्रमज्यामुभयत् 
कृत्वा ते उभे श्रपि पूर्ववद्‌ रवीद्धोः *उत्क्रमज्याम्यां निहत्य न्िज्यया विभजेत्‌ । 


-- _-------~-~--~-------------- ------------- - ~~~ 


मूलम्‌ -- 1. ¢. उच्यते 2, ४8. प्ता. भ. ग विवरोद्धूवी 
३, ए. 011, स्फुटम्‌ 4. ¢.1-5*० तत्तत्लम्बन 
हयाख्या--1, ^. उक्करमज्यां ; 2. प्िभ)।. 0. ग #€ शनत. 
2. शिष्ट णि लब्ध 
3३, € योगमन्तरं 4. 3. प्रथमस्फटगते बिम्बा 


शे 
ने ---- ~ या ज ज ब, विवि 





श्लोकाः १४-१६ | | ग्रष्टमोऽध्यायः ३३१. 


रवीन्दुनतिबाणध्ना द्विष्टा त्रिज्याहूता पथक्‌ । 
योञ्ये स्वस्फलोने ते जीवा सेवान्तरोद्धवा ॥ १४ ॥ 
नतीपुफलङृस्योये मेदमूसले तदन्तरम्‌ 

द्वितीयं चरमा प्राग्बन्नतियोगो भिदापि वा॥ १५॥ 
त्रयाणामपि वक्यान्मूलं बिम्बान्तरं तदा । 

सदाः प्रिम्बान्तरार्धस्य चापं द्विगुणमन्तरम्‌ ॥ १६ ॥ 





तव॒ लन्धं फलद्वयं तयोरुभयोर्नतीषुफलं नामः । तदद्य पुथक्कृ ताभ्यां 
स्वस्वक्रमज्याम्यां विशोध्य शिष्टे दवे मिथो योजयेत्‌ । सेवेहान्तरोद्भवा स्फटा 
जीवा स्यात्‌ 1 सा तावदिहैको राशिः । प्रथ रवीन्दोर्ये नव्युत्करमज्ये ये च 
तयोनंतीषुफले तत्र ततर॒रवेर्नत्युत्क्रमस्य श्नतीषुफलस्थ च यद्रर्गान्तरं यच्च 
चन्दरस्यापि नल्युत्करमं तन्नतीपुकलयोर्व्गान्तरम्‌ । तयोरुभयोभूलयारन्त र 
दरतीपो राशिः । तयोरेव नत्योदिग्भेदैक्यवशात्‌ पूवंवद्योगोऽन्तर* वा 
तृतीयो राशिः । तेषां बरयाणां वंयोगमूलं द्वितीये पदेः स्फुट निभ्बान्तराल- 
मिति ॥ १३-१६२ ॥ 











एवमानीतमेव बिम्बान्तरालं दृग्विषये. स्पुटं भवतीत्याह - [सदेति । | 


 भ्ूपुष्ठावस्थितद्रष्टूमध्य' चन्द्रा कयोिम्बघनमध्यद्रयावभेदि यद्‌ दडः - 


मण्डलं परिकल्प्यते, यत्राकंभासा तदभिमुखं चन्द्रविम्बं दीप्यते । यदुक्तं 
सिद्धान्तदपणे - 


िस्पु्वत्तेऽकंभसेन्दोर्धं भात्यतिरोहितम्‌ 1 


इति । (सिद्धान्तदपंणम्‌ , ३०) 
(~ ----------------------------- 

मूलम्‌-- 1. 8. तदा 
व्याह्या--1. ©. पत271. ०0. ग तयोरुभयोनंतीषुफलं नाम 

2. ¢. तन्नतीषु ३. €. योगमन्तरं 

4. 2. 070. वा तृतीयो रक्षिः 5. 4. पादे 

6. @1-8 दिग्विषये (ध) 7. 9. मकं (शा) 

इ. ^. भासते 





३३२ सब्याख्ये तश्तसंग्रहे [ भध्यायः < 

रबीन्दोवंलये तत्र दष्ट्मध्योभयस्पृशि ॥ १७० ॥ 

[ सितमानाथं बिम्बान्तरम्‌ | 
तद्बाहुञ्या च कोटिज्या चन्द्रदक्करंताडिते ॥ १७४ ॥ 
॒जाकोटिएसे भक्ते रविदक्कणयोजनैः | 
ताभ्यां त्रिभज्ययाः कणच्छीघ्न्यायेन दोःफुलम्‌ ॥ १८ ॥ 
चापितं धनमेवात्र षिम्बान्तरधनुष्यदः। 
कवयंणादो त्रिमज्यायां सरणं कोटिफलं सिह ॥ १६ ॥ 


सितमानाथमेषैवं रखीन्दरन्तरमिष्यते ॥ २०५ ॥ 


ततवमानीतस्य निम्बास्तरसमस्तज्याशरूपस्य यदधं तस्यैव यच्चापं 
द्विगुणितं तदेव तयोिम्बान्त रालमित्येतन्न क्वचिद्‌ व्यभिचरति ।१६४-१७२॥ 


` [ स्ितमानार्थं बिस्बान्तरम्‌ | 


भ्रथवमानीतस्य बिम्बान्तरालस्य चन्द्रबिम्बे सम्पादनायाह- 
| तद्राहृज्येति । | 


उक्तवदानीते बिम्बान्तरे चापे राशिव्रयादूने सति ततो गृहीता 
ज्या बाहुज्या । तच्चापं राशित्रयाद्विशोध्य शिष्टस्यः ज्या तत्कोटिज्या 
चेति । राशित्रयादधिके पूनः तस्मिन्‌ ततो राशित्रयं विशोध्य शिष्टस्य 
ज्या कोटिज्या। तच्चापं राशिव्रयाद्िशोध्य ज्या तद्बाहृज्येति। तां 
बाहुज्यां कोटिज्यां च चच्दस्य द्क्कणेयोजनैः निहत्य रवेदं क्कणणयोजनैविभजेत्‌ । 
तत्र लन्धे क्रमेण भुजाकोटिफले स्याताम्‌ । तयोः कोटिफलं चिज्यायाम्‌ 
ग्रन्तरालचापस्य मृगकक्यादिगतत्ववशाद्णं धनं चः कृत्वा तस्याः भ्तद्भुजा- 
फलस्य च वगंयोगायन्मूलं तत्करणं; स्यात्‌ । ततः शीघ्रस्फुटन्यायेन तद्बाहु- 
फलं लिज्यया निहत्य तेन कर्णेन विभजेत्‌ । तत्र लब्धफलस्य यच्चापं तत्‌ 
बिम्बान्तरालधनुषि सर्वदा धनमेव करतंत्यम्‌। न पुनः कदाचिदणमिति । 
उक्तरूपमिद रवीन्द्रः बिम्बान्तरानयनं सितमाना्थमेव करतंव्यम्‌, न पनरन्यत । 








मुलम्‌-- 1. ^. विद्क्कणं (छा.) 2. 4. निभस्ये यत्‌ (फा) 








व्याह्या--1. ए. प271. 00. गला शिष्टस्य {0 शिष्टस्य, 76 1106. 
2. -8. गते त्वधन ऋणं च 
3. ए. तद्भुजास्य च; ¢. तद्‌बाहु 


ए्लोकाः २०-२३ 1 ग्रष्टमोऽध्याय)। * ३३३ 
उत्क्रमज्या ततो ग्राह्या क्रमज्या च समे पदे ॥ २०४॥ 


बिम्बमानाहताद्‌ बाणात्‌ त्रिज्याटूया च पदाधिक्षे । 
तद्गुणात्‌ इत्स्नविष्कम्भमक्तमेव सितं सदा ॥ २१ ॥ 


[ सितमानस्य वलनम्‌ | 
प्राखच्छायाथुजा मानोः साग्रा्याः च विधोनयेत्‌ । 
शद्क्वग्र सौम्यदिक्कं स्याददश्यार्धगते ग्रहे ॥ २२ ॥ 
दक्कणानयने शङ्खः फएलमप्यत्र योजयेत्‌ । 
घ्यासा्पात्‌ 'तद्भताच्छायामक्ते नितिजगे उमे ॥ २३ ॥ 


थवा विम्बान्तरमिदं सितमाना्ंमेवमेव कंतेव्यम्‌। न पुनः प्रकाराम्तरेण 
इति ॥ १७४-२०३ ॥। 


प्रथ स्ितमानानयनाथंमाह- [ उत्करमज्येति । || 


उक्तवदानीतादकन्द्रोः स्फुटान्तरालचापादोजपदे तस्मिन्नुत्कमज्यांः 
शयुगमपदे तु राशित्रयादधिकस्य क्रमज्यां चिज्यया सहितामानीय चश््- 
बिम्बमानकलाभिनिहर्य कृत्स्नविष्कम्भेण द्विगुणित िज्यातुल्येन विभजेत्‌ । तत्र ` 
लन्धं सित्तमानं भवति । सदेत्यनेन प्रकारान्तरं पराकरोति" ।। २०४-२१ ॥ 


[ सिततमानस्य वलनम्‌ | 
ग्रथास्य सितमानस्य वलनानयनायाह- [ प्राग्वच्छायेति । | 
तत्र॒ भानोएचन्द्रस्य च छायाभुजां शङ्क्वप्राकरग्राभ्यां प्रागवदेवानयेत्‌ । 
यथोक्तं प्राक्‌- 
अक्षज्याध्नान्महाशङ्धोः शडक्वग्रं लम्बकाहूतम्‌ । 
सवंदा दक्षिणं तद्धि योज्यमर्काग्रयापि तत्‌ ॥ 
याम्ये गोले महाबहुः सौम्ये चाग्रदयान्तरम्‌ । 
अधिकेऽत्रापि शङ्क्वग्रं याम्यः स्यादन्यथोत्तरः ॥ 
ट्ति । ( तन्व्रसं ग्रहः+ ३.४७-४८) 
मलम्‌- 1, ^. स्वप्राभ्यां 2. ¢. तद्धुतात्‌ (शण.) 


व्याद्या--1, 2. 7ण71164168 युग्मपदे 0 क्रमज्यां 
2. @ परर करोति (.) 


३३४ सन्याष्ये तश्तरसंग्रहे [ भरध्यायः त 
योगस्तद्धन॒षोः कार्यो यथा युक्त्यन्तरं तथा | 
छ्वायाबाहोर्दिंशोमेदे योगः साभ्येऽन्तरं तथा ॥ २४ ॥ 


विश्लेषचन्द्रवाहुश्चेत्‌' शिष्टः स्याद्‌ व्यत्ययेन दिक्‌ । 
यस्यैव ततोऽन्यत्र ग्राह्या दिग्‌ योगमेदयोः ॥ २५॥ 


इन्द्रग्रस्यापि तस्य परमापक्रमस्य सिद्धत्वात्‌- 
सायनेन्वोभुजाज्यां' स्वपरमक्रान्तिताडताम्‌ ॥। 


लम्बकेन विभज्येन्दोरग्रज्या साध्यतेऽकवत्‌ ॥ 


इति सुकूरेवम्‌ । शङ्क्वग्रानयनमप्युमयोः समानमेव । ज्जन्तु ग्रदृश्या्धगते ग्रहे 
णड क्वग्रं सोस्यदिगगतमेव भवतीति । तत्र - 


छायाशङ््‌क्‌ रवेस्ताध्यां भृव्यासराधंस्य योजनः । 
हताभ्यां चिञ्यया लन्धघे दोःकोटी योजनात्मिके ॥ 


रविभ॒म्थन्तरात्‌ कोटि त्यक्त्वा तद्वाहुवगेयोः । 
योगात्‌ पदं भवेदं सानोः दुक्कर्णो योजनात्मकः ॥। 
(तन्त्रसंग्रहः, ५.३७-३८) 


इत्यत दुक्कणनियने द्ितीयस्पुटकर्णतः शङ्कूफलस्य शोधनीयत्वं यदुक्तं 
तदिह अदृहयाधंगते प्रहे योञ्यमेव । एवंकृतस्य द्वितीयस्पूटकणंस्य 
छायारुलस्य च वगयोगम्‌लं दृक्कणं इति । ग्रथोक्तवदानीते श्रकन्द्रोः 
छायाभूजे दवे श्रपि चिज्यया निहत्य दायया विभजेत्‌। तत्र लब्धे द्रे ग्रपि 
क्षितिजगते स्याताम्‌ । येन तयोः चिन्यावृत्तगतत्वात्‌ चापीकरणं सूकरं 
स्यात्‌ । ततस्तयोः चापयोदिशोभंदे मिथो युञ्ज्यात्‌ । दिक्साम्ये च 
विश्लेषं कुर्यात्‌ । तत विश्लेषे चन्दरबाह्लोः शिष्टत्वे व्यत्ययेन दिग्‌ ग्राह्या । प्रस्यत 
भसूर्यबाहोः शिष्टत्वे छायाभुजाचापयोयगि च सूर्स्यैव दछायाभुजाया 
दिग्‌ प्राह्या । 


मूलम्‌-- 1. 4. 00. चेत्‌ 


व्याख्या--!. ¢. भुजाभ्यां (ए. ) 2. ^. 8. प्रद्श्याधंग्रहे 
3. €. ०. सूयं 


श्लोकाः २६-२३० । ग्रष्टमोऽध्यायः ३३५ 
स्बभूम्यन्तरनिष्नस्वरञ्या दक्करंभाजिता । 
केन्द्रोः सुस्फुटा ग्ज्या द्र्टुभूषष्ठगस्य हि ॥ २६ ॥ 
बाहुचापान्तरज्याध्ना ग्या त्रिजपाहृता रैः । 
चन्द्रमिम्बाधनिध्नाथ बिम्बान्तरभुजाहृता ॥ २७ ॥ 
उन्नतिश्चन्दरभृद्धस्य नतिर्वाधिगुणात्मिका । 
बगत्रयैक्यमूलस्य दलस्य द्विगुणं धनुः ॥ २८ ॥ 
यत्तस्य बाहुजीवात्र बिभ्बान्तरभुजोदिताः ॥ २६० ॥ 

[ श्युङमोन्नतेः परिलेखनम्‌ | 

चन्द्रमिम्बाधेमानेन लिखेद्‌ वृत्तं तु, तद्गते ॥ २६४ ॥ 
रेखे दरे दिग्विभागाथ, प्रत्यग्रेाग्रतः' पुनः । 
नीत्वा शरृङ्णोन्नतेर्मानं प्राबदधंगुणात्मकम्‌ ॥ ३० ॥ 





प्रथ अकन्ढोः दुग्ज्याद्रयं स्वेन द्वितीयस्फुटयोजनकर्णेन निहत्य दुक्कणं- 
योजनैविभजेत्‌ । तत्र लब्धे भूपृष्ठगतस्य द्रष्टुः सम्बन्धिन्यौ स्फुटैः दुग्ये 
स्याताम्‌ । श्रथ छायाभुजाचापयोगान्तरतो वा ज्यामानीय स्फुटया 
स्वस्ववृ्यया निहत्य त्रिज्यया विभजेत्‌ । तत्र लब्धं फलं पुनरपि चन्ध- 
विम्बन्यासाधेन निहत्य बिम्बान्तरमृजया विभजेत्‌ । तत्ते लब्धा च््- 
"र ङ्धस्योन्नतिरवनतिर्वा अधंज्यात्मिका स्यादिति । बिम्बान्तरभुना च त्रयाणां 
राशीनां वगेयोगमूलस्यार्धीकृतस्य यच्चापं ह्िगुणितं प्रागेव प्रदर्शितं तद्‌ भृजाया 
ग्रधज्येति ।॥ २२-२९० ॥ 


[ भ्युङ्धोन्नतेः परिलेखनम्‌ । 


प्रथवामानीतां श्यृद्धोन्नति परिलेखनेन स्पष्टीकर्तृमाह-- [ चन्- 
विम्बार्धेति । ] 


तत्र॒ चन्द्रविम्बस्य व्यासार्धमानेन कर्कटेन वत्तमालिष्य तन्मध्ये 
बिम्बकेन्द्रावभेदिनीं समपूर्वापिरां समदक्षिणोत्तरां च रेखां कुर्यात्‌ । येनात्र 





मूलम्‌--1. ^. भुजोदितम्‌ 2. ©. रेखाग्रता (छा.) 
व्यादया--1., ¢. स्फुटौ (ण.) 


२२६ राव्याख्ये तन्तसंगरहे. [ श्रध्यायः ८ 


चन्द्रादर्दिशीन्दोस्तु परिधौ प्राग्िपययात्‌ । 
बिन्दु कृत्वा लिखेद्‌ रेखां तन्मा्गेण सितं नयेत्‌ ॥ ३१ ॥ | 


्रस्यगग्रात्‌ सिते पक्त प्रागग्रादसितेऽपि च। 
सितान्ते िन्दुमाधाय तियग्रेखाग्रयोस्ततः ॥ ३२ ॥ 


बिन्दुं इता लिखेद्‌ वृत्तं बिन्दवो नेमिगा यथा । 
त्तान्तराद्तिश्चन्द्रः शृङ्खोन्नस्या प्रदश्येताम्‌ ॥ २३ ॥ 


व्यस्तदिक्कोऽकबाहुः स्यात्‌ तयोनानाकपालयोः । 
्रस्यासन्नरवेर्भागादिहाप्यन्तनेयेत्‌ सितम्‌ ।॥ ३४ ॥ 


(~ --(--(----(------------------------------- 


दिभ्विभागः स्यादिति । ततः पूर्वापिररेखायाः प्रत्यगप्राच्चन्द्रतोऽकविस्थित- 

दिशि प्रागम्रात तद्धिपरीतदिशि च तत्परिधाबर्धगुणात्मकं श्यृद्धोन्नतेः मान 

उक्तवदानीतं नीत्वा विन्दुद्रयमपिः विरचय्य तदुद्वयस्पुष्टां बिम्बकेन््राव- ` 
मेदिनीं श्रपरामपि रेखां कुर्यात्‌ । ततस्तद्ष्ितयावष्टन्धकेन्द्रयोरभयोवृत्तयो 

परिधिभेदोत्पन्नमत्स्यानुस्ारेण तत्समतिर्यग्गतामपरामपि रेखां कुर्यात्‌ । सा 
तियंग्रेखा नाम । 


तयोराचरेखार्याः प्रत्यगगप्रात्‌ सिते पक्षे तन्मागेण सितमानं भविम्बान्त- 
नयेत । ततः शितान्ते तस्यामेव रेखायां बिन्दुमाधाय तत्तियेग्नेवाग्रयोरप्युभो निन्द 
कुर्यात्‌ । एवंकृतेषु त्निषु बिन्दुषु तत्तितयावगाढनेमिक मपरमपि* वृत्त 
पिरचयेत । तत ॒एवंङ़ृतस्यास्य चिस्पग्वत्तस्य “चन्द्रबिम्बाधवृत्तस्य च यद्‌ 
विस्बनेम्योरन्तरालं तस्य श्युधादिना धवलीक्रियमाणस्येवाकृतियस्य तादृश. 
एचन््रः तदानीं शृ द्धोन्नत्या समुपरक्षितः सन्‌ प्रदश्यताम्‌ । 


~ 





~ -----------------------~~--- ~ `~ ------------- = ----्---- "~ र 





-.. न्न भय 


व्याख्या -- 1. ¢. 0170. भ्रपि 
2. 8. प्छ]. ग. 204 कुर्यात्‌ # कुर्यात्‌, 06 11१९. 
3. ©, बिम्बाम्तं 4. ^. नेमितोपरमपि; ¢, नेमितमपरमपि 
5, ^. बिन्द (भ. ) 6. @. ०. चम्द्विम्बाधेवृततस्य 
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अन्यस्मादसितं वापि सवेमन्यद्‌ यथोदितम्‌ ॥ ३५०॥ 
| अकर्स्तिमयात्परं चन्द्रस्योदयादिगणना | 


उदयास्तमयाषिन्दोरविशेषेण सिद्ष्यतः ॥ ३५४॥ 


-------~* ~ ----"--------- =. 


यदा पुनरकन्दर भिन्नकपालोः स्यातां तदाकंस्य छायाबाहूर्व्यस्त- 
दिक्कोऽवगन्तव्यः । तत्र॒ चक्रार्धान्तरितादेवाकंतस्तद्बाहोरिष्यमाणत्वातत 
तस्य च प्रागुक्तवपरीत्यादिति । त्रापि सितमानानयनं प्रव्यासम्नरवेर्भागादेव । 


एतदुक्तं भवति- यद्यप्यकन्द्रोभिन्तकपालावस्थितयोः सतोरक- 
बाहुः चक्राधान्तरितादेवाकंतो ग्राह्यः, तथापि सितमानं चन्द्रबिम्बे सूर्या 
भिमूखस्यवाधेस्य वेदितव्यम्‌ । तत्करस्पशदिव तदानीं तस्य शौक्ल्योप- 
लम्भाद्‌ भ्रसितमानं पुनस्ततो व्यस्तदिगगतमेव, तत्रैव श्तत्करस्पशंप्रतिबन्धा- 
न्मालिन्योपलम्भात्‌ तत्तापि चन्द्रविम्बगतया श्रधगुणात्मिकया श्युङ्खोन्नत्या 
तन्मध्यगतप्रागपरसूतस्य प्राकप्रत्यगग्राभ्यां बिन्दोः सञ्चालनं, तदुभयस्पुष्ट- 
रेखान्तरविरचनं, तत्तियेभ्रेवापरिकल्पनम्‌, तद्रेवानु्तारेण० तदग्रतो बिम्बा- 
न्तरसितमानप्रवेशनं, तदग्रे तियंग्रेखाग्रथोश्च बिन्दुत्तयविरचनं, चिस्पृग्वत्त- 
परिलेखन,“ बिम्बपरिध्यन्तरालेनासषितमानप्रदर्शनं च पूववदेव । किन्तु तत्र 
विम्बपरिध्यन्तरालस्य मष्यादिविलेपनतोः मालिन्योत्पादनेनासितमानं प्रदर्श 
यितन्यमिति ।॥ २९४-३५२ 


[ अर्कस्तिमयात्परं चन्द्रस्योदयथादिगणना ] 


एवं चन्द्रविम्बसितमानन्पृद्धो ननत्यादिकं सप्रपञ्चं प्रदशितम्‌। इदानीं 
तस्येव श्रकस्तिमयात्परं उदयादिकालपरिज्ञानम्‌ उक्तमागंणैव सेत्स्यतीत्याह-- 
| उदथास्तमयेति 1 | 


दोरुदयादिकालावगत्यथमविशेषं कमव श्रभिधातव्यं, दक्कमदीनां 
प्रागेव प्रदशितत्वादिति । तत्र॒ तावत्‌ कृष्णपक्षे सूर्यास्तमयकालोत्थौ 
स्फुटावकन्दु समानीयाके राशिषट्कं च क्षिप्त्वा स्फ्टादावृदयोक्तं" दक्कमं- 


[षष्षयाययपप मि 


2. ‰. तत्करस्पशपिलम्भात्‌; ¢. तत्करस्पशंगतिलम्भात्‌ 
3. ©. तत्तियग्रेलानुसारेण 4. ^. ०५. त्रिस्पृण्वत्तपरिलेखनं 
5. ©, विलेखनतो 6. ¢. स्पफुटोभावृदयोक्तं 

त० सं० ३३ 


३३८ सव्याख्ये तन्वसंग्रहे [ श्रध्यायः = 


म्यप्राप्तिश्च कालश्च छयाययैभ्यो गतोऽपि वा ॥ २६२ ॥ 





युगलं च तयोः कृतप्राणकलान्तरयोः विवरकलाभिः प्राणतुल्याभिः -चंराशि- 
केन स्प़टगतिद्रयमानीय तयोः प्रक्षिपेत्‌ । पूनरप्येवंकृतस्य चन्द्रस्य कृत- 
द्क्कममेयुगलस्याकंस्य च केवलस्य कृतप्राणकलान्तरचरयोर्भववरप्राणः स्फुट 
गतिमानीथ प्राच्ययोरेव द्राकंस्पुटयोः प्रक्षिप्य उक्तवदेव श्तद्विवर- 
प्राणान्‌ मूहुरानयेत्‌, यावदविशेषः। भ्रविशिष्टः सोऽकस्तिमियाच्चः चन्द्रो 
दयावधिकः कालो भवति । एवं शुक्लपक्षे तदस्तमयकालोऽपि वेदितव्यः । 
किन्तु, तत्र चन्द्रे भ्रस्तमयोक्तं दुक्कमेयुगलं कायम्‌ । मध्यप्राप्तिक्राला- 
नयनमप्येवमेव कार्यम्‌ । किन्तु तत्रायनमेव दुक्कमं कार्यम्‌ । तदप्युक्तम्‌ 
भमुनव- 
दवक्षेः काललग्नस्य कान्तिरेव खमध्ये । 
क्रान्तिक्षेपदिकशोर्भेदे घनं साम्ये त्वृणं तदा ॥ 
(चन््रच्छायागणितम्‌, २३) 
इति । | 
सव॑त्ापि तत्तद्द्क्कमंसस्कृतो ग्रह एव लग्नम्‌" । यदुक्तम्‌- 
उदयास्तखमध्येषु लग्नमेर्वेकृतो ग्रहः ॥ 

(चन्द्रच्छायागणितम्‌, २४) 
इति । तत्र कृतप्राणकलान्तरमेव' मध्यलगनं मध्यकालः, कृतप्राणकलान्तरचर- 
मुदयलग्नमुदयकालः । तदुक्तम्‌-- 

मध्यलग्नं स्वकाल: स्यात्‌ कृते प्राणकलान्तरे । 
चरं चोदयलग्नस्य कुर्यात्‌ कालप्र्िद्धये ॥ 


इति । 
मध्यलग्नस्याविशेषणमयप्युक्तम्‌- 
सविभो लगनकालः स्यात्‌ तेत्कान्तीन्दादिनिमहुः । 
मध्यलग्नं तथा कायं पावन्निश्चलतासियात्‌ ।॥। 
(चन्द्रच्छायागणितम्‌, २५) 
इति । 
 व्याद्या-1. ए. भ्रानीतयोः (कण.) 
2. ¢. कलान्तरस्य चरयोः 3. £. प्राचीनयोरेवं 
4. ^+. पदात्‌ 0 तत्‌ 5. ©. भ्रस्तमयः 0 भ्रस्तमयास्च 


6. ए. वलनम्‌ 07 लनम्‌ 7, 8. कला्तरमध्यमेव 
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प्रस्तलन्नं तस्या विशेषणमपि" 


भस्तलग्नं सचक्राधं प्राग्लग्नं, वत्य कालतः । 


च न्द्र दृक्ध्षेपकालादि नीत्वा तमविश्ञेषयेत्‌ ॥। 
(चन्द्र च्छायागणितम्‌, २६०-२७४) 


इति । एवंकृतस्य लग्नकालस्य रविकालस्य च यो भेदः स दिवानिशोः काल 
इति । तदुक्तम्‌- 


रविकालस्य तस्यापि मेदः कालो दिबानिशोः ॥ 


(चन्द्रच्छायागणितम , २७४) 
इति । 


ततर खमध्ये रविकालो राशिच्यविरहितः कृतप्राणकलान्तरो रविरेव । 
ततस्तस्य मध्यकालस्यापिः विवरप्राणान्‌ प्राग्वदविशेष्य तन्मध्यप्राप्तिकालोऽपि 
साधयितव्य एव । तथा चन्धस्य छायया गतेष्यकालानयनं सिध्यत्येव | 
तद्यथा--प्रथमं छायावाक्यैः स्वदेशपवितंः चन्द्रस्य गतगन्तव्यनाडीरवगम्य 
ऊहसिद्ध* तत्कालचन्द्रं लम्नं च भ्रवगम्य लग्नारकन्तिरनाडिकाश्चानयेत्‌ ।* 
ऊहसिद्धभ्नाडिकादिगति संस्कृतस्य चन्द्रस्य लग्नत्वात्‌ ततो लग्नेऽकं च 
प्राणकलान्तरं चरं च विधिवत्‌ कृत्वा लग्नकालात्‌ सूर्यकालं विशोध्य शिष्टा 
गन्तव्यासवः, भ्रन्यथा गतासवः। दिनमानादधिकाश्चेद राशिगतग्नाडयादि- 
कमिति ज्ञेयम्‌ । एवंसिद्धाभिर्गतगन्तव्यनाडीभिस्तत्कालेन्दुमवगम्य दुक्करं 
विधिवत्‌ कृत्वा लग्नं लग्नकालं च प्रानीय तस्य रविकालस्यापि भेदतो 
गतगन्तव्यप्राणानानीय कृत्तचिद्‌ रक्षेत्‌ । श्रथ प्रकारान्तरेणापि गतगन्तव्य- 
प्राणानानीय तान्‌ प्वनीतेःः सह विश्लेष्य शिष्टस्पुटगतिमानीय तत्काल- 
चन्द्राकयोधेनमृणं च कुर्यात्‌, यदि प्रकारान्तरसमानीता अधिकाः स्युः। 
ग्रन्यथा पुनक्णधने व्यत्ययतः कार्ये । एवं मन्तन्यकालविषये ज्ञेयम्‌ । 
गतकालविषये पृनर्व्यत्ययेनेदं कमं ग्रसकृत्‌ कुर्यात्‌, यावदूभयन्रा समानीतयोः 
कालयोः साम्यं स्तात्‌ । एतत्सर्व ममुनेवान्यत्र प्रदशितम्‌-- 
ब्याडया--1. ^. ब्रस्तलग्नस्याविल्ेषणमपि 

2. , 81. ताप. शीलाः पि 10 कालोऽपि, {010 118. 

3. & 0. गम्य ऊहसिद्धं 4. ¢. 3005 साधयेत्‌ 

5. ‰. उहसिद्धगस्य ऊहसिद्धं (.) 

6. 8. चन्द्रलग्नत्वात्‌ 7. ^. रात्रिगत (ण.) 

8. «^. पूवंमानीरत; 9. ©. भचा. कारये 


३४० सन्याख्ये तन्त्रसंग्रहे [ श्रध्यायः ८ 
[ कुजादौनां कश्योद्यानयनम ] 
रविषच्चन्द्रकच्याया नेयाऽन्येर्षा हि सा" ततः ।॥ ३६४.॥ 





शङ्कुर्छाया तौ युक्त्वा स्वकर्णा्थं पदं नयेत्‌ , 
धाम्योदरसूगुणो नाडचा शुज्यान्त्या, विषुवच्छतेः" ॥ 
~ । 


त्रिज्याघ्नायाः स्वकर्णप्ता हीनान्त्या त्रिज्या हता । 
दयज्याप्ता चापिता बाणेनेतप्राणविधोरमी ॥\ 
त्याज्या मध्याह्लकालात्‌ प्राक्‌, क्षेप्थाः प्रत्यग्गतासृभिःः । 


एनिविरिलष्यपूर्वास्तानन्तरप्राणभोगतः ।) 
नीत्वाकेन्द्रादिकं भयः कर्थात्‌ कर्मसकृत्‌ तथा । 


साम्थसिद्धचं रवीन्दुभ्यां सिद्धयोः कालयोदयोः ॥ 
(चन्द्रच्छायागणितम्‌, २८-३१) 

इति । | 

इदमेव हि प्रकारान्तरेण गतगन्तव्यप्राणानयनम्‌ । तचथा-्रङ्गला- 
त्मिकयोः छायाशडक्वोरवंगंयोगमूलेन तत्कर्णमानयेत्‌ । श्रथ याम्योदक्‌ स्वक्षिति- 
ज्यया उना सहिता च स्वदुज्यान्त्या नाम । श्रथ त्रिज्यागुणितां विषुवच्छृति 
चायाकर्णेन विभज्य लब्धमन्त्यतो विशोध्य शिष्टं तिज्यया हत्वा स्वद्युज्यया 
विभज्य लब्धमूत्क्रमज्याभिश्वापीकुर्यात्‌ । तच्चापकला विधोनेतप्राणाः स्युः| 
तान्‌ नतप्राणान्‌ दिनाधेप्राणतो विशोध्य उन्नतप्राणनानीय पूरवनीतः सह 
विश्लेषयेत्‌ । तव शिष्टस्य स्फुटगतिमानीय चन्द्राकयोः कूर्यात्‌ । तत्प्रकारस्तु 
प्रागेव दशितः । एवंकृताभ्यां रवीन्दुभ्यां भूयोऽप्येतत्कमं कूर्यात्‌, यावद्‌ द्योः, 
कालयोः साम्यमिति 1 भ्रविशिष्ट्व गतेष्यकालः समीचीनः स्यादिति 
| ३५९०-३ ६२ ॥। 


[ कुजादीनां कक्ष्याद्यानयनम्‌ | 


नगान न =, ----------- ~ 9 गच्याभा-अ- 


ग्रथ कजादीनां कक्ष्याद्यानयनं दशंयति- [र विवच्चद्द्रेति +] 


मलम्‌--1. 9. तासा 
व्याद्या-1. ¢. भूगणो (ण्ण) 2. 8. श्रुतौ 


3. ^, 2. ¢. प्रत्यगथासुभिः। एए {06 नष्टा] लप ण (वाका 
८८ व 12६4712 16805 प्रत्यग्गतासुभिः 


4. ¢. यावद्ययोः (छा) 


श्लोकौ ३७-३८ | प्ष्टमोऽध्यायः २३४१ 
भेदे समागमादौ च लम्बनायेवमेव हि ॥ ३७५ ॥ 
[ बधशुक्रयोः कक्ष्याद्चानयनम्‌ | 
¢ ४०५९ 
शीघ्रकणत्रकदयायास्तदुवृत्तेन सित्षयोः ॥ ३७४ ॥ 
प्राप्ता हि स्फुटकदया स्यात्‌, तद्रशाल्लम्बनादि च ॥ ३८० ॥ 


[ विम्बमानादीनां द्वसाम्यपरीक्षणम्‌ | 
चक्राशाङ्किते वतते तन्मभ्यासक्तचज्तुषा ॥ ३८४॥ 





अन्येषां कृजादीनां सा कक्षया चन्द्रकक््यातो रविवन्नेया । यथा-- 
दशाभ्यस्ता त्रिजीवेन्दोः कक्ष्याव्यासाधेयोजनम्‌ । 
तच्चन्द्र भगणाभ्यस्तं कुजादेभं गणोदृतम्‌ । 
(तन्त्रसंग्रहः+ ४. ८-६8) 


इति । ततस्तस्या एव कक्ष्याया मेदे समागमे युद्धादौ च तस्य॒ तस्य लम्बनमपि 
ग्रहणो क्तम्यायेनव(वगन्तग्यमिति ।। ३६४-३७४ ॥। 


[ बधशुक्योः कक्ष्याद्यानयनम्‌ | 
ग्रथ बुधशुक्रयोरपि भ्तदानयनायाह्‌ - [शीघ्रकण्नेति । | 


भसितज्ञयोसरवतवदानीतं कष्यान्यासाधैयोजनं स्वशीघ्रकणंन निहत्य 
शोध्वृत्तप्रमितस्ववत्तत्यासार्धेन विभजेत्‌ । तव लब्धा स्कटककष्या भवति । प्रत्येषां 
तु प्राग्वल्लब्धंः कक्ष्याव्यासार्धं स्वशीघ्रकर्णगुणितं बिज्यया विभक्तमिति 
विशेषः 1 एवमानीतेन स्फुटकक्ष्याव्यासार्धेन स्वस्व विक्षेपदुकक्षेपादिना' च 
विधिवत्‌ समानीतेन लम्बनावनत्यादिकं सर्वं कर्तव्यमिति । तद्विषयं यद्वक्तव्यं 
तत्सर्वमृक्तमेवेति ॥ ३७४-३८४॥। 


[ बिम्बमानादीनां द्क्साम्यपरीक्षणम्‌ | 
उक्तरूपस्यास्य दुक्साम्यपरीक्षाथेमाह- [ चकरंशा्येति । | 


(~ ------------------------------------------- 


मूलम्‌--1. ए. दाक्रांशाद्यरिते 
ठ्याद्या---1, (~. 0). यथा 
2, 01 कुजादेः <€, 7 ्71110540027.404, 4.98, 16208 : भानोः स्वभगणो- 
द्घृतम्‌ । 3. @, कक्ष्या 0 तत्‌ 
4. ‰. सितज्ञयोरपि उक्त 5. &. लम्ब णिः लब्धं (श.) 
6. @. विज्याया (्य.) 7. 8. द्क्क्षेपविक्षेपादिना, ¢, दुक्क्षेपादिना 


३४२  सव्याघ्ये तुम्त्रसंग्रहे . [ श्रध्यायः ८ 
जेयं ग्रहान्तरं बिम्बदग्ज्याचापादिकं स्फुटम्‌ ॥ २६०॥ 
[ ग्रन्थोपसंहारः 1 


गोलः कालः क्रिया चापि दोत्यतेऽत्र मया स्फुटम्‌ ॥ ३६४ ॥ 


` ऋण गगा 





चकरंशे' षष्टचुत्तरशतवत्रयपरिमितंरड्तं यद्‌ वृत्तम्‌ । भदिशब्देन 
तत्कलाभिर्वा खखषडघनपरिमिताभिः । तन्मध्ये समासक्तचक्ुषा गोलविदां 
्रहान्तरं विम्वद्ग््याचापादिकं च स्फुटं ज्ञेयम्‌ । कथमिति चेत्‌- तद्‌ वृत्तमध्यं 
चक्र्गोलसन्निहितं कृत्वा प्रभीष्टग्रहद्रयस्फुटपरिधिकं यथा भवति तथा कृते 
तस्मिन्नभीष्टग्रहान्तरालपरिधिभागे यावन्तोऽशाः कला वा सम्भवन्ति तावदेव 
तथोक्रिम्बान्तरम्‌ । एवं तत्तद्विम्बमानं दु्ज्याचापादिकमपि स्फुटमेव विज्ञातु 
शक्यमिति ।। २८०-३९२ ॥ 


[ प्रन्थोपसंहारः | 


इदानी मुक्तरूपं प्रक रणविशेषमूपसंहरन्‌ शरस्य सवव्यापितां दशयति 
[ गोलः काल इति । | 


श्यद्प्यस्मिन्‌* गणित विशेष एव सम्यक्‌ प्रदर्शितः, तथाप्यस्य समोचीनां 
युवितपदवीभ्मपहनुवानेन मया मोलो गणितगम्यक्षेत्रविशेषः, कालक्रिया च तत्‌- 
परिच्छेदिका, स्पष्टतरमेवः प्रकाशिते स्याताम्‌ । नन्वन्यप्रदशेनेन भ्रन्यस्य' 
प्राशनं कथमित्यत श्राहु- लक्ष्मीशनिहितः््यानैरिति । यत; परमम द्गलदेवता- 
लीलावलोकनवशंवदे भगवति भवतानुग्रहपरे लक्ष्मीनारायणाख्ये" निहितं ˆ ध्यानं 





व्यादया--1. 8. सक्र; (शय.) 2. ^. वा भवन्ति 
3. 2. यद्यस्मिन्‌ 4, ¢, 8५08. प्रबन्धे 
5. 8, सरणि गि पदवी 6. €. ४१५३. स्फुटं 
7. ©, ४५५5. योत्यते 8. ¢ प्रकाश्यते 
9. 23. भ्रन्यतः 
10. ए. प्र971 ०0. णलि निहित (० निहितं, ०८९६ 116. 
11. €. 9१५§ निहितध्यानै; 12. €. 9५१५ भ्रावेशितं 


श्लोकः ४० | ग्रष्टमोऽध्यायः ३४३ 
लद्मीशनिहितभ्यानैरिष्टं सवं हि लम्यते ॥ ४० ॥ 


[ इति तन्त्रसं ग्रहे श्पृङ्गोन्नतिप्रकरणं नाम 
अष्टमोऽध्यायः ।। } 


_______ ~ -~---~----------~~--~- ------~--~ ~ ~----~--- ~~ नः 


प्रत्ययैकतानता येषां तैः । इष्टं सवं प्रविकलं लभ्यत एवः । हि इत्यनेन प्रकरण-: 
समाप्तिस्षमयाहु्गेणश्व दशितो लक्षमीशनिहितध्यानैः' (16.80.553) 
इत्यक्षरसङ्ख्यया इतिः ।। ३९४-४० ॥ 


हति तन््रसंप्रहुस्य क्रियाकलाप क्रमेण संगृह्य । 
रचिते तद्व्याख्याने पूर्णाऽभूद्‌ अष्टमोऽध्यायः ।। 


॥ इति तन्त्रसंग्रहे सव्याख्याने 


अष्टमोऽध्यायः" ॥ 











~ ० --- 








[व "1 0 " १ ११ रोका 


वयाद्या- 1, ¢. 8008 : श्रतएव तद वेशशलग्बतादास्म्येरभीष्टं सवमेव लभ्यत 
इत्यनेन श्रात्मना क्रियमाणस्य प्रबन्धस्य गौ रवातिशयक्षालितां प्रदशंयता 
परमात्सन्यौद्धव्यं च परिहरति । 


2. 8. प्रकषेण (ा.); ¢, प्रकारेण (ा.) 
¢. ४५05 सवंमवदातम्‌ 


^. 8५५5 : समाप्तः म्रन्थह्चायम्‌ । ¢. गप, क्रऽ (ठालाजा) 
ए 8५५8 : समाप्तं चेदम्‌ 1 016 9 06 1088. ग ¢ 025 11 
81821 #€ा56 &1918 ४6 ०६6 ज 118 तताल ला 28 इभा 
18,03,25 10 ^... 1836 : 


'कामारिलीनहूत्के'न कलितेन गुरून्मया । 
तन्त्रसंग्रहदीका तु लिखिता रोध्यतां बुघ: ॥ 


1 012111९ [09०९ 


चरा 0 ^+. «1२5८6 ^ क * ०4954८74 


77 .1+121+ 1 


[पि वपाः ^ 11454२५ त्र 


| 1#४01{€. 


16 पा10€1ऽ 010 118 417व$ कदलि" 10 (76 दा चध्ल 


11५ €786 211 1{108€ 21 {€ लात अ 16 11068, {0 176 72265. | 
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